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समर्पण 


यह पुस्तक मैं अपनी पत्नी घवराज किशोरी 
एवं श्रपनी पुत्रियों अतुराघा तथा चित्रलीखा 
को समर्पित करता हूँ । 


आभार-स्वीकृति 


प्रिमु्ता पष्डित का जिन्होंने इस पुस्तक के लिने के गेरे तिश्वय को वल 
प्रदान किया, के ० पी० मुशरात एवं पी० के० धुगलू का जिन्होंने मेरा मूल्य- 
वान भाग॑-दर्शन किया, मनि बादशाह, देवीदत्त एवं ज्ञानी सभू का जिन्‍होंने मुझे 
भमूत्य सहयोग दिया, भागा चरद्धा का जिन्होंने इस पुस्तक (पक्‍्ंग्रेज़ी प्रति) के 
भ्रवतरणों को टाइप किया, घुल्नो एवं कामिलों का जिन्होंने इसकी पाण्डुलिपि 
को जाँच-पड़ताल की, राजिन्दर पुरो का जिन्‍्होंते स्वयं को इरा पुस्तक के लक्ष्यों 
से एकरूप कर लिया, तथा उन दूसरे मित्रों झा जिन्होंने तथ्यों को विशुद्धता के 
सत्यापन में मेरा हाथ बढाया, मैं चिर प्राभारी है । 


हि दो शब्द 


झनकही कहानी लेपटी० जनरल बी० एम० कौल की पुस्तक 
दि श्रनटोल्ड स्टोरी का हिन्दी अनुवाद है । 


“अ्रनकही कहानी” के इतने शीघ्र प्रकाशन में सर्वेश्ली रामकप्ण शर्मा 
'कवल' एवं विद्याप्रकाश धवन का भश्नतिम सहयोग रहा है। बन्धुवर 
शर्मा जी ने जिस लगन एवं निष्ठा से जनरल कौल की अंग्रैज़ी पुस्तक 
को केवल तीस दिन में अवतूदित किया है तथा वन्धुवर धवन साहब 
ने जिस परिश्रम एवं रुचि से इस कम समय में इसे मुद्रित किया है, 
उसके लिए भाष दोनो का प्राभार प्रकट कर के मैं ऋषमुक्त नहीं 
होना चाहता । 
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प्राक्कथन 


दैव सदा इपालु नहीं होता । भनेक महान्‌ राजनीतिज्ञ, सैनिक तथा सल्त 
इसके शिकार हुए हैं और उतका मज़ाक उडाया गया है। यद्यपि मैं अपने की 
महान्‌ समभते की भूल नहीं कर रहा हूँ किस्तु मेरे साथ भी कुछ वैसी ही बीती 
है, इसलिए मैं भी, उनमे से कुछ की भाँति, अपने जीवन को यहाँ शब्ददद्ध कर 
रहा है ताकि सब को यह माजूम हो सके कि मैं किस पृष्ठभूमि एवं किस 
वातावरण में पला हूँ ठथा स्वदेश की सेवा में मेंने किस भूमिका का निर्वाह 
किया है । 
पिछले कुछ वर्षों मे भेरे विरुद्ध काफी कुछ कहा गया है भ्ौर कुछ मामतो 
में सावेगनिक रूप से भी कहा गया है जबकि में मौन रहा है, इसलिए संतुलित 
मु्याकत नहीं हो पाया है। मुझे प्राशा है कि पुस्तक के पढ़ने के बाद पाठक 
को निर्भय करने में सुविधा रहेगी कि क्रित घटनाझों की शिम्मेदारी किन 
पर है। 
स्वायीनता-पूर्वे युग में, सेना में दो प्रकार के भोफिसर थे : एक ये जो 
स्वापीनता-संग्राम का समर्थन करते थे (जो बहुत कप थे) तथा दूसरे वे जो 
गा तो पसऊे विरुद्ध थे या इसके प्रति निरपेष थे । दूसरे बर्य के प्रॉफिसर 
पंग्रेज़ों को प्रसन्‍न रखने के लिए मेरे राष्ट्रवादी दृष्टिकोण तथा नेहरू एवं श्रन्‍्य 
मदान्‌ नेताभो के भ्रति मेरी श्रद्धा का मण्ाक उड़ते थे। १६४७ में, जब 
भारत स्वतन्त हो पया तो प्रिठिश राज के ये कट्टर समर्थक बड़े धवड़ाये । 
किल्तु घड़ते सूरज की पूजा करने वाले ये प्रॉफिसर एक रात में ही भारत के 
उन नेताओं के प्रति निष्ठादान्‌ हो गए जिनकय कुछ दिन पहले मज़ाक उड़ाया 
करने ये। प्रिटिश युग में झपनी भूमिका का स्मरण कर के इनका सन भ्शान्त 
रहता था भौर ये स्व॒र्ष पो प्रक्षित समनते थे । इसलिए सत्तासीन होने ऐः बाद 
जब भारतीय नेसाशो ने, विशेषतः नेहरू मे, झुझे स्वेह प्रदान कियां तो इन 
भोफिसरों को बड़ी विराघा हुई | इन नेताप्रो के मेरे प्रति भपनत्द-प्रदर्शन दा 
कारण यह था कि मैंदे स्वयं को इसके साथ सकट कास (विटिश मुग) में एक- 
“ हुए कर दिया था (जबकि ये स्दार्पी जोव इनसे दूर-दूर रहे) रूपा समप-समय 
प्र मुभझे परामप्य खेते रहते पे । इस स्थिति का निर्माण मैने महीं किया था 


८5 0 श्रनकहो कहानी 


प्रपितु यह तो ऐतिहासिक घटनाओं का फल थी । इन ऑफ़िसरों को मुझ हे 

डाह होने लगी और जैसे-जैसे मैंने जीवन में प्रगति की, इन्होंने ईप्यान्धि हो कर 
अपने मित्रों में (देश एवं विदेश में) मेरे विरुद्ध कूठा प्रचार करना प्रार 
कर दिया, मेरी हर प्रकार को निन्‍्दा करनी प्रारम्भ कर दी । अपने इस दक्ष 
की सिद्धि के लिए इन्होंने अनेक घटनाओं की तदनुरूप व्याख्या की तथा अपर 
व्यवस्थित एवं सतत प्रयत्नों से इन्होंने अनेक क्षेत्रों में यह विश्वास जमा दि 
कि मैं अपने जीवन में प्रगति अपने गुणों एवं अपनी योग्यता के वल पर ने 
अपितु “राजनीतिक' प्रभाव के कारण कर रहा था । 

जब भी मुझे किसी दायित्वपूर्ण पद के लिए चुना गया, चाहे स्वतन्वता 

देते वा स्वतन्त्रता-उपरान्त, उस चुनाव के लिए निर्धारित मानदण्डों का सरकाः 
ने पूरा तरह पालन किया। योग्यता श्रथवा अनुभव की दृष्टि से मेरे साथ कर 
कोई पक्षपात नहीं किया गया । महान व्यक्तियों के साथ तथा महत्त्वपूर्ण घट 
चान्ना में काम करने का अवसर अपने सेवा-काल में मझे कई बार मिला । 
प्रवध्ि के मध्य मुझे अनेक रोचक एवं कप्टसाध्य स्थितियों से गुजरना पढ़ 
जिससे मुझे कुछ स्थाति मिल गई । जैसा कि स्वाभाविक था, मेरी इस स्वाति मे 
मेड प्रतिदरष्धियों की ईर्प्याग्ति में घी का काम किया शौर मझे बदनाम करने वा 
उन्टान प्रत्यक सम्भव प्रयत्त किया । जब कछ द्षोत्रों में मेरे नाम पर काएं 
वालट्ू उद्यादो जा रही थी तो सार्वजनिक रुप से अपने पक्ष में कछ कहने वी 
यद्पि सरवार ने मुझे अनुमति नहीं दी किन्तु नेहरू ने कई बार संराद्‌ में तथा 
पैड पैतकार-म्मदनों में भरा बचाव किया। इस पर मेरे आलोचकों मे कहां 
कि गैदग मेरे दोषों पर पर्दा शाज सटे थे। मैंने टस अन्याय को कापी संग 
त्यिक चीज़ की एक सीमा होती है, इसलिए मैने भर 
पूरी होने के पहले ही अवकाश लेने का फैसला करे 
मे मैसे संवि्तार बतलाया है) । 
गी मेरे निन्‍दक चुप नहीं हुए ग्रपितु मेरे ऊपर 
सेब सहर का लिया जिन्‍्टोंने २८ दिसम्बर १६६३ 
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करने के लिए तुम्हारा और कृष्ण मेनन का उपयोग किया जा रहा है। 
इस मामले से, जैसे मैं उचित समभूगा, हम सुलटने का प्रयास करेंगे । 
जब उपयुवत भ्रवसर झाए तो तुम कुछ तथ्य, जो तुम झरूरी समभो, 
जनता के सामने रख देना | जहाँ तक मैं समभता हूँ, वर्तमान वातावरण 
में तुम्हारा कुछ कहना विश्लेष लाभकारी नही होगा । 


दर की सलाह का सम्मान करते हुए, सार्वजनिक रूप से मैंने प्रब तक कुछ 
हीं कहा है। किन्तु नेहरू की मृत्यु के बाद भी मुझ पर निन्दात्मक प्रद्दार किये 
रहे हैं, इसलिए मैं समभता हैँ कि ग्रव वह उपयुक्त अवसर पा गया है जब 
; मैं कूछ तथ्यों को जनता केः सामने रख ढू' | इस पुस्तक को लिखने में मुझे 
न वर्ष लगे है और इसमे मैंने भ्रनेक व्यनितमों भौर झतेक मामलों पर बडे 
पप्ट रूप से विचार किया है ! इसमें वर्णित कुछ तथ्य कटु हो सकते हैं किन्तु 
च झवश्य बतलामा चाहिए । 


एली कष्ट 


4११ 
जनवरो, १६६७ बी *एम-काल 


चित्र 
(पृष्ठ २२० एवं २२१ के बीच में) 


राजपूताना राइफ़ल्स में सैकिण्ड लेफ्टिनेण्ट के पद पर लेखक (१६३५) 

वाशिंगठन में भारतीय राजदूत और लेखक (१५ अ्रगस्त (६४७)... 

सुरक्षा परिषद्‌ में कश्मीर समस्या पर चर्चा के समय सर एन० गोपालस्वामी 
श्रायंगर, एम० सी० सीतलवाड तथा लेखक (१९४८) 


सुरक्षा-परिदद्‌ में कश्मीर समस्या पर चर्चा के समय ग्रोमिको, शेख श्रब्दुल्ता 
भ्ौर लेखक ( १६९४८ ) 


फोरिया में जनरल गेक्सवेल टेलर और लेखक (१६५३ ) 


तंग दरें के निकट परिच्ाण अभियान पर लेखक (१६५५) 
उड़ाए बायुबान में उड़ान भरने के बाद लेखक (१६५८) 
गाव से बाएँ : एयर मार्शल मुकर्जी, लेसक और प्रतिरक्षा मस्त्रालय के 
सरोन (१६५६) 
परत कर एस० निर्मया तथा लेसक ओर पृष्ठभूमि में बस्शी गुलाम 
मसाग्म्मद ( 6 €) 
धंडित तार ? क्यू मनन और लेयक ( १६५ €) 
मे और केसक की परगी (१६५६) 
दा पुश्नियाँ (१६५६ ) 


हवन कबानलियों के साव लेसक (१६५६) 
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पा गामल पिष्टो तथा लेसक ( 2६६० ) 
जज प्र इडश 6 ० [ छोर 
| के डयराएए साया (ख्कनचे रल) तथा लेखव ( 2६६४ ) 
रन रू किन ञ हर 2 
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मेश माप रस्मदिन था। प्रमेश सामानित-्धामित सर्रार [ए घौर मरोबो 
को शागा सिलाया गया। श्सरे बाई मुझे: संमेनये भमपदार फपे पटनाये 
गए घर सरहूजरः दे उपहार मित्रे। उस दिल मुझे, इतना रसेह घोर प्यार 
मिला रि भेश सन यह भाहने सपा कि यह दिन मटुत जस्दी-जत्दी प्रायाजरे। 

दुए गाताह माद शो पटना है। वह राव बड़ी भंपेरी धोर श्ययती थी, 
इगतिए मैं बुए जत्दी ही सो गया था। धंघानफ़ मैं घोक पढ़ा घौर मेरी नींद 
खुल गई। श्ति नितस चुत घा। दिलसो कड़क रही थी, यादस गह्गदा रहे 
मे भौर प्रानी मृग्रसापार मर्स रहा था। हपा इतनी सेझ चल रही थी कि बैड 
घरती से सगे जा रहे थे । हैं प्रधजगा-प्रषोया-्सा विस्‍्तरे में पष्टा या भौर 
जम्म-दिन भी भनेक मधुर स्मृतियाँ गेरे सानस में सैर रही थी । भपरमार्‌ पिता 
जी कमरे में पूसे भौर थोत हि मौ धस दुनिया मे महीं रहीं । उनके शब्दों का 
झये गमभने में मुझे कुछ गमम मगा भौर जम समभा सो प्रट्यूद गर रो 
पड़ा। 

माँ जेवर पर्चीस वर्ष ही थीं भौर उनकी मृत्यु हैसे गे हुई थी । बीमारी 
के! बीच उसनता कोई इलाज नहीं हो पाया था जयोकझि हमारे गाँव में मे कोई 
प्ररणषमाल था और में नोई डॉक्टर । हमारा छोटा-गा गाँव भांग गे पास था थो 
भव पाविस्तान में है। मृत्यु से मेरा यह प्रथम साक्षात्पार था । 

हिल्दू परिवार में जन्मे प्रत्येक वालभ की जस्मपत्री बनवाने की परम्परा है, 
इसलिए मेरी जम्मपत्नी भी वन चुकी थी। माँ की भृत्यु होने घर मुझे इस दुर्भाग्य 
का डिम्मेशर हराया णाते सगा, इसलिए दादी ते मेरी जत्मपत्नी ज्योतिषों गे 
पुन; विचरवाई । ज्योतिषी महोदय ने पुरानी बात हो दोहराई कि मेरा जम्म 
बड़े शुभ दिन, भगवान्‌ बुद्ध के ज़न्म-दिवस पर, बड़े मंगलमय ग्रहों के योग मे 
हुआ था, भर मेरा भविष्य बड़ा उम्ण्यल है । 
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पित्ताजी की आयु तीस के आसपास थी । पारिवारिक जीवन में वे बहुत 
कठोर थे और उनके मुख से निकले शब्द ही क़ानून थे। वे मद्यपान के कट 
विरोधी थे और स्वभाव से साहसी एवं सहनशील । मेरी दिनचर्या भी बड़ी 
यत थी । भोर की प्रथम किरण के साथ जागना, गर्मी हो या सर्दी ठण्डे पाना 
से नहाना नथा जाम के सात वजते-वजते खाना खा कर सो जाना, शनिवार 
था । 


है 


पिताजी ने दो वर्ष बाद फिर विवाह कर लिया । नई माँ मुझे बहुत अच्छी 
लगीं । अ्रव हम अ्रमृतसर के पास तरन-तारन में रहते थे । पिताजी सिंचा+ 
विभाग में इंजीनियर थे और उनका जल्दी-जल्दी तबादला हो जाता था, 
इसलिए सुर कई स्कूलों में भरती होना पड़ा । ईसाई, मुसलमान, सिवख तथा 
हि स्थात्रों में शिक्षा प्राप्त करने का मुझे सुश्रवसर मिला । पिताजी 
ने जानू छू कर मुझे इन भिन्‍न-भिन्‍न स्कूलों में भरती कराया, क्योंकि उन 
विः | कि बच्चों को सब पर्मो का ज्ञान होना चाहिए तथा उसे सब धमा 
का एड समान आदर करना चाहिए। उनका कहना था कि प्रत्येक धर्म का 
यार्याता रह्त सानता है कि ईश्वर के शब्द की व्याख्या केवल वह्दी कर राकेश 
+2॥। तो केवल आंशिक सत्य के ज्ञाता हैं । पिताजी इस बात पर जी 
देसे थे कि ईब्वर एक है और सब धर्म उस तक पहुँचने के साथन हैं; वि 
सास ही उनका बह भी कहना था कि आ्राज तक ईश्वर की सम्याः 
स्यास्या साई सही कर पाया है। मनुष्य ने ईदवर को अनेक नाम व रत ६ 


दिये # । एड उसको साकार मानने है और कुछ निराकार । कुछ यह कहते * 
का यहा एप सती शबिस या सच है जो अबिनासी है, अनन्त है, सर्वशक्तिमान 
हे याद जो मूच्यु एप जीवन पर नियन्नण रखती है। हमारा जीवन हमें उसये 


दाराइसा शारदा खिर्मता है क्योकि उसी की प्रेरणा से हम सास लेते है, वही 


हमार उदय के रपरइन भरत हैं लथा बहा हमे गधगियील बनाया है । यट पृष्या 
भय दर 76 देशार पर गद्य गदिधील रखती है । 
६० “२ (ह :इ56 अलजाल 5-ज $ रु गर८क ५ नम ज्म्पा का कक | महक ण्गे हे आम ४ 
हि ॥ 566 छा थे का सता गाय मा धारमग्त हाय के बहत गे 
हे ; 
हाट श दी शा मर की दा झिया मरला गम्पर्ण दध्य-नगत पु हम 
3 है 
टी 7 7 कल दि कर कर गाशमार शोर शगायान पदाध 6८4 गनाय कौर बन 
हा ह हहए ही पा उादट घय गधदिन नरधा है और किस पसे समय कर 
हैक | ही यह शव र थी िद सता है जियारे ब्रदि सदर धर्म समान हगह 
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को झपने घर के पास से युजरते देखता था। पस्सी वर्षीय फादर गिलफोर्ड 
ईसाई पर्मप्रचारक थे और उन्होंने अपना सारा जीवन कोढ के रोगियों की 
शैवा में समर्पित कर दिया था । त्याग भौर तपस्मा का कठोर जीवन अपना कर 
उन्होंने कुप्ठरोग से पीड़ित भनेक मरणासन्न व्यक्तियों को _युवन्गान्ति प्रदान 
की थी। उन्होंने जीवन में ध्सने त्याग किये थे कि आसपास के इलाके में उनके 
मास पर अनेक कहानियाँ प्रचलित हो गई थी । 
एक दिन फ़ादर ग्रिलफोर्ड मुझे झपने घर ले गए तथा प्रार्थना के महत्त्व 
एवं प्रतिदिन के जीवन में ईश्वर कौ असस्य अनुकम्पाओों के लिए उसके प्रति 
भाभार प्रकट करने की प्रावश्यकता पर उन्होने सुझेः एक रोचक प्रवचन दिया । 
भोजन के बाद हम दोनों ने प्रार्यंतरा की--एक हिन्दू वालक धौर एक ईसाई 
पादरी ने साय-साथ ईश्वर के सामने घुटने टेक कर उसकी प्रार्थना की ! 
यह देसने केः लिए कि गरिलफ़ोर्ड किस प्रकार कार्य करते है, दूसरे दिन मैं 
उनकी डिस्पैसरी गया । एक पुराने टूटे-कूटे मकान मे उनकी हडिर्पैसरी थी। झपने 
भारतीय सहयोगी डॉ० दास के साथ बाहर ही खड़े थे ग्रिलफोई | उनकी मुद्रा 
मे करणा भ्ौर आँखो में दया की रपप्ट लक थी। उनके पास ही रोगियो की 
एक लम्बी लाइन सग्री हुई थी। फ्टेयुगने चिथड़ो मे लिपटे वे रोगी कइकती 
रारदी में ठिठृरते हुए खड़े थे । किसी का आया ओेशणा गरायव था, किसी की 
श्राथी उशलियाँ नही थी और किसी के पूरे पैरो पर ही पट्टी बंधी हुई थी । 
चारों ओर सड़ान्य फैल रही थी। गिलफोड ने कोढ़ियों के सड्ाथ से भरे घावों 
को बड़े ध्यान से देखा, बहुत सहानुभूतिपूर्ण झब्दो में उनके साथ वातचीत की । 
त्याग झोर निस्स्वार्थ सेवा का यह वड़ा मर्मस्पर्शी दृश्य था । 
इसके वाद में डिस्पैसरी के मुख्य अहाते मे गया। यहाँ रोगियों को भर्ती 
किया जाता घा, उन्हें साफ-सुयरे कपड़े और विस्तर दिये जाते थे तथा उनको 
व्यक्तिगत देखभाल की जाती थी । सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार तो शायद जीवन में 
उन्हें पहली बार मित्रा था । ग्रिलफोर्ड हर रोज़ सुबह भा जाते थे श्रोर धीमी 
व हूटी आ्रावाजों मे उन्हें सम्मिलित प्रार्थना करते हुए देखते थे । इत भाग्यहीनों 
को अपने रोगमुक्‍्त होने की कितनी अधिक आगा रहती थी जबकि वास्तव में 
उनके ठीक होने को कितनो कम सम्भावना थी। 
जब सक से तरन-तारन में रहा, इस कृष्णश्रम की तीर्थ-यात्रा मैंने अनेक 
बार की । दूसरो को कष्ट में देखने का यह मेरा पहला अवसर था और इससे 
मुझे जीवन की विषमताओं के साथ समझौता करने को प्रेरणा मिली । पीडितो 
की निस्त्वा्य भौर मौन सेवा में तत्पर ईसाई धर्म से यह मेरा प्रथम परिचय 
था। 
.... भरी बहन दुवारी बहुत सुन्दर थी । उसका मुझ पर झगाध स्नेह था और 
में उसका बहुत अधिक सम्मान करता था । पारिवारिक जीदून में पिताजी ने 
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अनेक नियम लामू किए थे और बहुत सख्ती से उनका पालन कराते ये। उतने 
नियमों में एक यह भी था कि साँक को अंबेरा होने से पहले मुझे घर लौट 
थाना है। इस सम्बन्ध में मुझ से दो वार चूक हो चुकी थी और मुझे सर्त 
चेलावतियाँ मिल चुकी थीं। तीसरी बार जब यह चूक फिर हुईं तो पिताजी 
कस कर मेरी पिठाई करना चाहते थे । किन्तु दुलारी बीच में झा गई और 
उसने मुझे पिताजी के घूसों से वचा लिया । उसके प्रति उस दिन की अपनी 
श्स सुरक्षा के लिए आज भी मेरे मन में कृतज्ञता की भावना है । | 
पस घटना के बाद मैं संभल गया और सदा घुंघलका होने से पहले ही 
घर पहुँच जाता । लेकिन कुछ महीनों वाद इस नियम का उल्लंघन फिर हो 
गया । उस दिन स्कूल में कोई उत्सव था, इसलिए मझे देर हो गई। मैंने शपने 
एक सिक्‍य मसहपाडी अ्ंगद को अपनी सम्भावित समस्या बतलाई | एक बहे-यू 
की तरह उसने मुझे झ्राव्वासन दिया कि यदि मैं 'जपजी साहव' (सिक्खों के! 
गुवह की प्राथना) की पहली पौड़ी रठ लूँ और उसे दहराता रहेूँ तो मेरा कोई 
तिप्ट नहीं होगा । इस आश्वासन से मुझे सन्‍्तोध तो नहीं हुआ किन्तु मरतां 
केबा ने करता, मैंने उसकी सलाह मान ली। इक झ्ोंकार सत नाम--करत! 
पुरण पद को याद करने में मुझे तीस मिनट लगे । घर की झोर जल्दी-जल्दी 
पैर बढ़ाने हुए मैं बड़े उत्साह के साथ इस पंक्‍ित को जपता रहा । घर में घुसा 
है हमारे बुड्टे नौकर ने मुझे यह सुखद सूचना दी कि एक घण्टा पहले पिताएं 
को अ्रनानक किसी सरकारी काम से बाहर जाना पड़े गया। यह सुन कर मेरे 
जान मे जाने आ: क्योंकि देश मे आने के कारण गब मुझे डॉटने को पितारी 
था सटा थ। संगद की बाल ठीक निकली, 'जपजी साहेब का पाठ करते रहते 


४ भेदिदार ने यन गया 


पा। सिक्स सर्म के प्रति क्षद्धा मेरे मन में उस दिन हैं 
कल 2 कह, 


हुतार शो दिवा/ जिस नवसबक से हय्मा था, बह सब प्रकार से सरपरत 
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हैं ददय एयाे दाग उफा बाधा शा 


कई उहल हक 


'चामुष्त ७ २७ 
# दुलारी को फेफड़ों की तपेदिक हो गई है भौर रोग काफी भागे बढ़ चुका 
[। उसके इलाज में पिताजी ने जमीन-प्रासमान एक कर दिया | उन्होंने भारत 
: सारे तपेदिक-विद्येपज्ञों को उसे दिखाया ताकि इस रोग से उसे मुक्ति मिल 
के । किल्तु कोई प्रमतत लाभप्रद मे हुभा | रोग की जड़ें बहुत गहरी जम चुकी 
पी भर सबसे भयंकर वात यह थी कि दुलारी स्वयं जीवित नहीं रहना चाहती 
ग। धीरे-धीरे उसका शरीर घुलता गया भ्रौर पिताजी के हर सम्भव प्रयत्न 
ऐै बाद भी एक दिन जवात्र दे गया। उसको मौत का दुःख महीनो हमारे ऊपर 
छाया रहा । लगता है जैसे हम पर उन दिनो किसी कुग्रह की दृष्टि थी । 


अमृतरार में, हमारे पडौस में रहती थी निम्मी। वह, चौदह वर्ष की 
किशोरी, भायु मे लगभग मेरे ही वरावर थी । हम दोनो एक-दूसरे को काफी 
पसन्द करते थे । प्रत्येक शनिवार की रात को पिताजी हम दोनों को प्रपने 
£ प्रष्पययन-डक्ष में बुला लेते थे श्रौर इतिहास एवं सामयिक शामलो के विषय 
में महत्त्वपूर्ण वाते बतलाया करते थे । इसी क्रम में एक वार उन्होने हमारे 
सामने भ्रमृतसर के जतियाँवाला बाग में हुए सन्‌ १६१६ के भयकर जनसहार 
का प्न्द-चित्र प्रस्तुत किया । अंग्रैज़ो की इस दानव-लीला का वर्णन करते हुए 
पितायी ने अब्राहम लिकन के ये भ्रब्द उद्धूत किए थे--'कोई रप्ट्र इतना श्रेष्ठ 
नहीं है कि वह दुसरे राष्ट्र पर शासन कर सके ।” साथ ही पिताजी ने यह भी 
कहा कि कोई देश ऐसा नही है जिमे अत्याचार से मुक्त होने का अधिकार न 
हो। भारत मे अंग्रेज़ी राज्य के झागमत की गाया सुनाते हुए उन्होने कहा कि 
एक ओर तो भ्रग्रेज़ गयवें के साथ यह कहते है कि 'हम कभी ग्रुलाम नहीं होगे” 
तथा दूसरी श्रोर भारत को गुलाम बनाने में उन्हे तनिक भी हिचक नही हुई । 
अन्त में उन्होने कहा था कि भारत मे श्रग्रेजी झासन के इतिहास को किलने ही 
सुन्दर भब्दो में क्यो न अस्तुत किया जाए, यह सत्य अपनी जगह झटल है कि 
इस बीच मंग्रेज़ों ने अनेक ऐसे राक्षसी कर्म किए हैं जितके लिए उन्हे धर्म भ्ानी 
चाहिए । पिताजी की इन वातो को सुन कर मेरे हृदय में पहली बार देशभवित 
की भावसा उमड़ी | 


कुछ समय के बाद पिताजी की अ्रमृतसर से बदली हो गई ओर मैंने आँसू 
भरी आँखों से निम्भी से विदा ली । 


पिताजी के अपने अनेक सिद्धान्त थे। उनसे कोई तक नहीं कर सकता 
था, उनकी बात्त का णवाब नही दिया जा सकता था; तथा उनमे कोई बहाना 
महा लगाया जा सकता था। धियेटर, सिनेमा और साच-“गाने के आयोजनों में 


| 
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कर दिया था; भौर भारत ही नही प्पितु विश्व के किसी भी क्षेत्र मे स्वतन्धता 


' पर ग्राँच झाए, वे उसकी रक्षा के लिए भ्रपने को होम करने को तत्पर ये । 


' बारसेलोना में फात्तिस्ट गोलियों एवं चु गर्किय से भयंकर बमबारी के बीच 


पहुँच कर उन्होने भपने कथन को सिद्ध कर दिखाया । तब मुझे बया मालूम था 
कि मेरे भावी जीवन में उनकी बहुत हो महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी । 
उन दिनों भारत का राप्ट्रीय ग्रान्दोलन पूरे ज़ोरो पर था और हज़ारों 
दूसरे लोगों की तरह में भी इस सघर्य में सक्रिय भाग लेने के लिए ललक रहा 
था । एक दिन राज नाम की एक लडकी ने, जो कॉलेज में मुभे, भली-भोति 
जानती थी, अपने यहां भोजन के लिए मुझे निमन्त्रित किया । भोजन के बाद 
जब उम्रकी माँ प्राराम करने चली गई झौर कमरे में हम दोनो अवेले रह 
भए तो उससे मुझसे पूछा कि क्या मैं क्रान्तिकारी आन्दोलन में भाग लेता 
पसन्द करूँगा। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ । वयोकि जब से 
मैंने जलियाँवाला बाग का ममंभेदी वर्णन सुना था, तबसे इसी प्रकार के 
किसी भ्रवस्तर की में बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था| प्रतः मैने तुरन्त 
अपनी स्वीकृति दे दी। उसने मुक्के सलाह दी कि 'हाँ! करने से पहले मैं इस 
सम्बन्ध में काफी सीच-विचार कर लू, क्योकि कुछ कामों में मुके भयंकर 
जोखिम भी उठाना पड़ सकता है। इस चेतावनी पर भी मैंने श्रपनी पहली 
बात ही दुहरा दी। इस पर उसने जिस उत्साह और हर से मुझसे हाथ 
मिलाया, उससे मैंने श्रनुमान लगाया कि उसके मन में देश-भक्ति की भावना 
कितने वेग के साथ तरमित हो रही होगी । 
कुछ दिनो बाद सुझे पहला काम यह सौपा गया कि मैं एक प्रग्नेज भश्रघि- 
कारी के निवास-स्थान के प्रवेध-दवार पर, जहाँ पहरे पर सन्‍्तरी रहता था, एक 
शप्ट्रवादी पर्या चिपकाऊँ । यह कार्य विदेशी सत्ता के प्रति झ्वज्ञा का प्रतीक 
धा। इस साहसप्रूर्ण कार्य की कल्पना से ही में रोमाचित हो उठा । तीन-चार 
रातों को अलग-भलग समय पर मैंने उस स्थान के भ्रनेक चक्‍कर लगाए श्र 
स्थिति को भती प्रकार सामभने का प्रयत्न किया। ध्यान से देखने पर पता लगा 
कि पहाते में गइत लगाते हुए सन्‍्तरी जब भीतर को ओर बढता था तो कुछ 
मिनटों के लिए वह द्वार से दूर हो जाता था। भपना काम कर के सुरक्षित 
लौटने के लिए मुझे इतना समय पर्याप्त था । एक रात मैं चुपचाप द्वार तक 
रेंग गया और उस इश्तहार को बहाँ ठीक तरीके से चिषका ग्राय, । साइकिल 
पर लौटसे समय कान्ति के क्षेत्र भ अपनी इस प्रथम' सफलता पर मैं झ्रानरिदित 
ही कर सीटी वजा रहा था। 
मुझे दूसरा काम इसके कुंछ दिनों वाद मिला | इस बार मुझे पुराने बिले 
में एक भिखारी को एक पार्सल देना था| जेंसी गोपनीयता सामान्यतः इस 
प्रकार के कामो में बरती जाती है, इस काम में भो बरत्ी गई । यह काम 


>समुप्...० रे 


भागते सगे । एक मोटे सज्जन, जो सदन के मनोनीत सदस्य थे, झ्रातंकित 
हो कर भ्रपनी जान बचाने के लिए एक दैच के नीले घुस गए, एक दूसरे 
सज्जन शौचातय की भोर भागे । बेबल दो मेता, विदूटल भाई पटेल तथा 
पष्डित मौतीलाल नेहरू चट्टान की भाँति अचल सड़े रहे । पण्डित मोतीलाल 
ने अपने दल के सदस्पो मे खिल्ता कर॑ कहा, 'झरे भाई, भागते क्यों हो ! ये 
तो कोई भपने ही भादमी मालूम होते हैं ।' 
अनेक लोगों के साथ मुझे भी सन्देह में रोक लिया गया! भगतमिह 
और बी० के० दत्त मे स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया, ताकि निर्दोष 
व्यक्तियों पर प्रत्याचार ने हो । जिस समय मे दोनो क्रान्तिकारी पुलिस की 
हिरासत में विधान-भवन मे हवालात की भ्ोर जा रहे थे, इन्होने 'इस्किलाब 
जिख्दावाद ! का नारा लगाया भौर दो भिहो के समान, दोनो निर्भकिता के 
साथ भीड के पास से गुजर गए । उनको इस प्रकार जाते हुए देख कर मुझे बडे 
गौरव का भ्रनुमव हुआ । उतके द्वारा फेंके गए बसों मे सारे भारतवासियों में 
एक नयी चेतना भर दी थी । 
इसके युछ ही पहले की घटना है । पंजाब के परमश्रद्धेय नेता लाला 
लाजपतराय एक राष्ट्रवादी जबूस का नेयृत्व कर रहे थे कि पुलिस ने जनूम 
पर डण्दे बरसाने शुरू कर दिये । एक पुलिस अधिकारी साण्ड्स हारा मारी 
गईं गहरी चोटो के कारण जालाजोी को मृत्यु हो गई । इस दुर्घटना से जनता 
का भाषोश रोप में बदल गया भौर क्रान्तिकारी दल के सदस्य भगतसह ने 
पुलिस मुख्यालय के सामने हो साण्ड्सं को गोली सार दी । उन्होने खून का 
बदला खूत से लिया था । इसके बाद भगतसेह छिप गए थे और पदन में बम 
फ्रेंकती समय सामने आये थे । 
भगतसिह भौर बी० के० दत्त पर मुकदमा चला जिसमे भगतसिह को 
मृत्युन्पडड मिला और बी०७ बे० दत्त को आजीवन फैद । एक दिन जब से 
प्रश्रेणी सामान की होली जलाने के लिए कहीं जा रहा था तो विश्वस्त सूत्र 
से पता चला कि उसी दिन लाहौर जेल में राष्ट्र के आाराष्य भगतसिह को 
फॉसी दी जाते वाली थी । इस समाचार से भावात्मक उत्तेजना को ले कर 
मैं एक ऐसे स्थान पर खड़ा हो गया जहाँ से उन दीवारो के दर्मत हो सकते 
थे जिनके पीछे मृत्यु का सहर्प झालिगत करने के लिए भगतमिह तत्पर 
सड़े थे । 
उस समय मौन खड़े रह कर मैंने उस अदम्य बोर के प्रति आदर भाव 
व्यक्त किया और सम्पूर्ण राष्ट्र के साथ मिल कर इस झोंक को सहन किया । 








२. यह नारा सर्वप्रथम इसी समय लगाया गया था । बाद में तो सव राप्द्रदादी 
दलों ने डच्चे अपने युद्ध-घोप के रूप में अपना लिया। 
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मनी लगातार यातनाओों «के फतरदरूप उनका शरीर सोसला हो गया या। 
पिछले कुछ महीनों से वे बहुत सख्त बीमार थे । उन्होंने बतलाया कि इस 
इंस्टीदूयूट में इलाज के लिए उन्हे गुलजारीलाल नन्‍दा ने भर्ती कराया था। 
भगतमिह के विषय में बातें करते हुए उन्होंने बवलाया कि एक दिल जाम को 
पांच बजे के बाद जेल के अधिकारियों में सूचना दी कि कुछ घण्टो के बाद 
उन्हें फॉँसी जमायी जाएगी । भगतप्िह तथा दो धन्य त्रान्तिकारी, राजगुरु 
्रौर सुलदेव, निर्भीक कदमों से फांसीधर की झोर चले गए तथा देश के लिए 
हँसते-हुसते उन्होंने धपने प्राणों को उत्सगगं कर दिया । उन्होंने यह भी बतलाया 
कि तीनों के शवों को दाह-क्रिया भी सरकार ने स्वयं की थी और उनके ग्रघ- 
जले धवों को मतलुज की यूसी रेती में निर्दबतापूर्वक छोड दिया गया था । 
महान्‌ व्रान्तिकारी श्री बदुबे श्वर दत को शरीर से दुर्वंल ग्रोर अत्यधिक 
अ्स्वस्थ देख कर मरा हृदय रो पड़ा । शरीर जर्जर हो जाने पर भी उनकी 
श्रांखो में प्रस्नि प्रज्ज्यल्ित वी और भशात्मा अपराजित थी । मैने उनसे कहा 
कि सन्‌ १६२६ में जिनके असीम साहस ने मुझे झानदोलितव किया था, आज 
उसके दर्शन कर के मुझे श्रसीम गौरव का झनुभव हो रद्वा है। मैंने उतसे पूछा 
कि उन्होंने बीच का समय किस प्रकार दिताया था । उनसे विदा लेते समय 
मैंने उनके प्रति शुभ कामनाएँ प्रकट की और अपने योग्य कोई सेवा पूछी । 
श्रात्चो में आँसू भ्रोर वाणी में उदासी भर कर उन्होने कहा, “मैं किसी से कुछ 
नहीं चाहता ।/* 
भाग्य की विडम्बता देखिए कि जिनके निवन पर सभो ने श्रद्धाजलि सर्मापित 
की और जिनकी वीरता के कारण देश को स्वतस्त्रता जत्दी थ्रा सकी, उन्हें 
१६४७ के थाई भी अपनी जीविका के लिए नावबाई की दुकान चलानी पडी 
झोर बस सेवा प्रारम्भ करनी पडी ।] 


पिताजी दफ्तर से लौटे तो उनके सिर में भयकर दर्द था। कुछ देर बाद 
उन पर बेसुधी छा लगी, उनकी वाणी रुद्ध होने लगी तथा आँसो की ज्योति 
क्षीण होने लगी । डॉक्टरों ने वबतलाया कि उन्हें मस्तिप्क का रकतख्राव हो 
गया था। इस्तका श्रय॑ यह्द था कि किसी भी क्षण उनकी मृत्यु हो सकती थी । 
इस विचार से ही माँ के और मेरे तो हाथ-पॉव फूल गए । झपना अन्त निकट 
जान कर पिताजी ने हम दोतो को अपने पास बुलाया भर थौमे स्वर में 


3. जुलाई १९६४ में उनकी मृत्यु हुई और उनका दाह-संस्कार भी फिरोज़- 
पूर के निकट उसी स्थान पर किया गया जहाँ उनके साथियों; भगन्नसिंह, राजगुरु 
ओर सुद्धदेव का वर्षों पहले किया यया था; 


टी. 
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ये थी। माँ ले भौर मैंने फैसला किया कि अपने दुर्दितो का मुढावला हम भझपने 
जे पर ही करेंगे धौर झपने परिश्रम से ही फिर ऊपर उठेंगे। इस चुनौती- 
रण स्थिति ने मेरे जीवन का लद्ष्य निर्धारित कर दिया । 
उन दिनों हमें श्पना कहने वाला कोई न था। हम मित्रों के लिए तरसते 
+ और लोग हमसे कतरा कर निकल जाते थे । लगता था जैसे कि हम समाज 
व परित्यक्ष हों, बहिप्कृत हो। ऐसे भी दिन देले कि जब हम एक समय सा 
कर दिन विता देते थे, नयें कपड़ों के लिए न जाने कितनी दूसरी भावश्यकताओं 
को तिलांजलि देनी होती थी। बीमारी के समय दवा जुटर पाना भी मुश्किल 
हो जाता था । सुख-सुविधा की चीज़ें तो अब स्वप्न बन कर रह गईं थी । हमे 
प्रनेक् बार अपमानित होना पदा व सामाजिक अन्याय सहन करने पड़े, लेकिन 
किसी प्रकार गाडी घफेलते रहे | हमने मुश्किलों के सामने न भुकने का फंसला 
कर लिया था श्रौर इतनी विपदाओं मे भी झपने आात्म-सम्मान को संजोये 
रहे । मैंने ईश्वर की तथा अपने प्रियजनों की शपथ ली कि में जीवन की 
चुनौती को स्वीकार कर एक दिन दुर्देद से बदला चुकाऊंगा | 
मुझे लाहोर के गवर्नमेट काले ज' में प्रवेश मिल गया । वहाँ गैरेट, डिकिन्सन, 
लैंग्हॉन तथा भ्रहमद शाह बुसारी जैसे मेघावो प्रोफेसरो से पढ़ने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ । मैंने मनन लगा कर पढ़ना श्रारम्भ कर दिया तथा कॉलेज के राभी 
कार्य त्रमों, सेलो, नाटकों व वाद-विवाद झ्रादि में भाग लेने लगा । ब्रिकेट मेरा 
प्रिय खेल था । 
भविष्य के लिए मैने साहसपूर्ण जीवन को चुना । हरीश सरकार भादि 
मेरे कुछ पुराने सहपादियों ने वायु-्सेना से नाम लिखा लिया था। मैं भी 
उन्ही का झनुसरण करता चाहता था। मेरे दो वर्तमाव सहपादी सेना में चुन 
लिये गए थे, उन्होने मुझगे भी झावेदन-पत्र भेजने के लिए कहा । इस सम्बन्ध 
में शव मैं लाहौर के शिला मजिस्ट्रेट से मिला तो उन्होंने कहा कि मेरी राज- 
भीतिक गतिविधियों के कारण मेरा भावेदन-पत्र शायद ही स्वीष्टत हो। मैने 
भी घोट की कि में तो स्यायसंगत राष्ट्रवादी भनुष्ठान में भाग ले रहा था भौर 
इस प्रवित्र काम में साथ देश ही लगा हुमा था भोर फिर मैं धपनो सेना में 
हो भर्ती होना घाहता था, किसी विदेशी सेना में तो नहीं। इसलिए मुझे यह 
समझ में झाता ही नहीं था कि मेरे भावेदन को स्वोकार करने मे कौस-्मी 
पडचन हो सकती थी। मेरो इच्छा पूर्ण हुई झोर मुझे सेना में प्रवेश के लिए 
होने वाली परीक्षा में बैठने वी धनुमति मिल गई। में तो इसे भग्रेजों री 
सरइुद्धि हो मानता हे रिमेरो पृष्ठप्नमि से परितित होते पर भी उन्होंते 
भोधिक परीझा में मुझे बहुत घच्छे धेक दिए । बुछ महीने दाद मुझे सैप्डहस्ट 





8. पहने मैं दिल्ली के प्लेट स्टीफेन्स में ८? । 
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ब्ेस्तरे के पास इकद्‌के हो गए। कुछ समय बाद ही उसने इस ससार में नाता 
तड़ लिया । कितना भयानक दृश्य था--एक सुन्दर लडकी निश्वेष्ट और विर्जीव 
ड्री हुई थी; कुछ देर तो मैं इस कदु सत्य से समझौता ने कर पाया कि अब 
बह कभी बोल नही पाएगी । वह वेंबल उन्‍्नीस वप॑ की नवयुवतती थी ॥ उसकी 
सूति आज तक भेरे मानस को कुरेदवी रहती है । 

इंग्लैंड जाने के लिए अगले दिन में वम्बई को रवाना हो गया। मुझे 
विदा करने के लिए एक छोटी-मोटी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। गाड़ी चलने 
से कुछ पहले मेरे एक पुराने अध्यापक प्रजलाल, मीड़ को चीरते हुए भागे भाए 
और उन्होने मेरी मुदूठी मे एक मुडा-तुड़ा सा कागज्ञ रख दिया ) देखा तो वह 
सो रुपये का एक नोट था, जिस पर पंसिल से शुभ कामनाएँ” लिखा हुआ था । 
सौ रुपये का यह नोट उस व्यक्ति ने दिया था जिसका अपना ग्रुजारा मुश्किल 
मे चत पाता था ! उनको इस उद्ारता को देख कर मेरा क्रष्ठ भर झाया ) 


बम्बई से हमारा जहाज एस० एस० माहुशा जिस दिन इंस्वैंड के लिए 
रवाना हुथा, मौसम काफी साफ़ था। मेरे साथ दस केंडेट और थे तथा हम 
सभी बीस वर्ष से कम आयु के थे । भारत के विभिसन क्षेत्रों से आये हुए हम 
सभी कैडेट, विदेश जाने के विचार से श्रफुल्लित ये । उसी दिन शाम की घटना 
है : हम कुछ साथी कॉकदेल-कक्ष में बेठे हुए थे । खानसामा ने भा कर पूछा 
कि बह हमारे पीने के लिए क्या लाए। श्रत्येक ने एक पकक्रे शराबी की तरह 
हिस्‍की, जिन या कोई भ्रत्य अरांव मेंगाई । जब मैने कोमल पेय लाने की कहा 
तो साथियों ने हु की कि में भी कोई शराब मेंगवाऊँ और मेरे सता करने पर 


। उन्हेंने मेरा मज़ाक उड़ाया । कापी कहा-सुनी हुईं किस्तु श्रपने निश्चय से में 
ने डिगा भौर मैंने निर्णय कर लिया कि मैं शराब को कभी हाथ थे लगाऊँगा। 
। हू दिवे था श्रौर भाज का दिन है, मेंते न कभी धूञ्रपान किया है भौर न कभी 


मदिरा-पात । यह मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कहद्टता है, वरनू एक तथ्य सामने 
रख रहा है । 

पोई सईद, जिग्नाल्टर भौर मर्सीलीस होते हुए हम लदन के टिल्वरी डॉक्स 
पहुँचे । प्रत्येक मनोहारो दृश्य मेरे कुतूहूल में सवर्ध्धन कर रहा था। इस्लैंड 
की राजधानी के पाश्त से बुदरस्ते समय रात हो चुके थी | प्रतस्य रगोल 
प्रकाप्नों से जयमगाता वह महानगर परियो का देश-स्रा प्रतीत हो रहा था। 
लंदन में संण्डहस्ट पहुँचने में शेबल एक घटा लगता है। जब हम संण्डहस्टं 
पहुंचे तो वहाँ इमशान-जँनी थान्ति विराजमान थी। चारों पोर कया था, कुछ 
पता नही लग रहा था। सबसे पहले हमे एक लन्दतिया क्वार्टरमास्टर सा्जेप्ट 
के दर्शन हुए। मुस्कराहट से प्नभिन्न यौर खिन्‍्न-मन, वह सार्जेप्ट बोलने के 
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 स्वास्थ्य-कामना कर सकता हूँ। वह स्वयं भी मदिरा नही छूते ये ! यह 
न कर मैंने मुक्ति की सास सी । 
हम अधिकाश समय पंवित में खड़े रहते थें--कमी ड्रिल के लिए, कभी 
एरीरिक प्रशिक्षण के लिए, कभी घुड़सवारी के लिए और कभी भप्न्‍्य परेडो 
7 लिए । निरीक्षण करते समय सीनियर अण्डर ऑफिसर अचावक तानाशाही 
एणी में 'हैप्नर-कट! चिल्ला उठता था , यद्यपि हमने उसी दिन सुबह वाल 
टटवाये होते थे । किन्तु यह तो ग्राप्तपुरुष---अनुश्चासन का मूतिमान आदर्श-- 
के मुख से निकला शब्द था और उसका झब्दे अन्तिम होता था। उसकी 
ग़त का उत्तर देने का अर्थ था गम्भीर परिणामों को भुगठने के लिए तैयार 
रहना । यह तो सैनिक प्रशिक्षण का भंग था और इसी प्रकार अनुशासन सीखा 
जाता था। नाईतो पुराना खुर्रांठ था और इन चीजों से उसका रोज ही 
वास्ता पड़ता था, इसलिए आपके सिर पर वह श्रपने उस्तरे का ऐसा चमत्कार 
दिखलाता था कि प्रगले दिन उसके पास जाने की फिर नौबत न झआए। किसी 
समय सीनियर भ्रण्डर श्रॉफिसर आपके कधे का श्रपनी बेंत से स्पर्श करते हुए 
कह उठता 'फ्तफ ऑन परेड' । इसका श्र्थ था कि श्रापक्रे कोठ पर कोई कण 
उड़ कर चिपक गया है। इसी प्रकार उसके विभिन्‍न भनुशासन चलते रहते । 
आूनियर होने के नाते हमें यह इजाजत नहीं थी कि हम नंगे सिर, कोट 
था जॉकेट के थटन खोलें या जेब में हाथ डाते बाहर धूम सकें । ऐसे अनेक 
प्रतिदर्ध हमारे ऊपर लगे हुए थे ताकि हमे अपनी स्थिति का ज्ञान रहे ! 
सीनियर अण्डर ऑफ़िसर का पद बड़ा लुभावना था। कैंइटो के ऊपर 
शासन करने का उसे श्रधिकार मिला हुआ था और अ्रपने इग श्रधिकार का 
वह उपयोग भी करता था। णो केडेट दिल, शारीरिक प्रशिक्षण भौर अध्ययन 
में भौसत कैडेट से ऊपर होता था, उगे यह पद सिलता था। वह एक झादर्श 
था जिसका हमें भ्नुकरण करना था और उसके प्रत्येक श्रादेश का हमे लिर 
भुषा कर पालन करना होता था। भ्रन्तिम सत्र के श्रस्त में उसी पद ने किसी 
कडेट को 'क्रिरद मेडल! या 'सोड़ें प्रॉफ़ ब्रॉवर' से विभूषित क्रिया जाता था 
भोर इन्हे पोते की लालसा सभी कंडेटो को होती थी । 
ड्िल के लिए पंक्ति बनाते समय सबसे लम्बे कैंडेट को दाएँ पर धगा 
सबसे छोटे कंडेट को बायें खड़े होता पड़ता था। ड्िल का वा्यभार कम्पती 
सा्जेण्ड-पेजर पर था। यह चिल्लाता “कम्पनी प्रटेन' शन!' । इसरे बाद 
उसके मुझ से शब्दों का घारा-्पवाह क्रम आरम्भ हो जाता : 'सौधी झोर, नेज 
चती ! बायें' सोये'''वायें"“सोचे। मगवान्‌ के लिए जाय जाओो, हिलो मत । 
पीछे पु । भगवान्‌ के विए झाए""**, सस्योधित कैट पर शृघाम सी दृष्टि 
फेक कर बह प्रागे कहता, “*“**'सामने देखो“ मूह ऊपर रखी--** 
सोचे मत देखो-“वाजू दौले छोड दो**“सीना फुला सो''बाये सोधे”* 
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उस्ते समय उसके प्रनेक गृण प्रकाश में आ यए 3 

शारीरिक प्रध्चिक्षण की कक्षा में रह्सियी व झहतीरो के सद्यरे बढ़ना होता 
गे, घोड़े की सवारों करनी पढ़तो थी तथा ऐसे हो भनेक जटिलतापूर्ण अभ्यास 
़राये जाते थे। यहां भी ड्िल को भांति, मिल-जुब कर काम करने की 
प्रावना विकसित होती थी । 

घुड़सवारी में मुझे सचमुच प्रातन्द मिलता था य्योकि संण्टहर्ट प्रामे में 
पहले ही में इस कला में पारगत हो चुका था। जब प्रशिक्षक 'दुलकी' या 
'रकाब छोड़ो! के झादेश देता था तो कुशल घुड्सवारों के लिए तो ये मामूली 
बातें थीं किन्तु नोसिसिये मेचारे छुढ़क जाते ये । 

मैंने मॉल्फ खेलना भी सीखा भौर जव में स्काटलेण्ड में था तो स्लेनर्टगल्रा 
तथा सेट एप्डूड में इसका प्रशिक्षण भी लिया किन्तु घर लौटने के बाद मैं इस 
विधासितापूर्ण सेस को सालू न रख सकद । 

प्रत्येक सत्र के ममाण्ठ होने पर नये झौर पुराने भवनों डे कैट पागलो की 
तरह साइकिस चलाते हुए एक-दूसरे पर झाक्रमण करते थे भर यह क्रम तब 
ठक चलता रहता था जब तक ने यक कर चुर-बुर न हो जाते । इस हुडदय में 
अनेक दुर्घटनाएं हो जाती थीं, किन्तु इसमे हम मे उन्मत्त हो कर कार्य करने की 
क्षमता प्रमपती थी। कॉलेज के वरिष्ठ कंडेटो को भी उठा कर नहर में फ्रेक 
दिया जाता था भोर हो-दृल्लड़ के ग्रतिरिक्त इसका और कोई ध्येय नही था ( 
जो कंडेट अपने दल की पराजय का कारण होते थे जैगे घुड़मवारी की परीक्षा 
में ब्रनुत्तीर्ण होना या कम्पनी के विजेता बनने में वाघक सिद्ध होता, उन्हें भी 
इस, नहर में उछाल दिया जाता था । यह दिन ऊधम करने भौर रगरेलियाँ 
मचाने का होता था । 

'हर्स्ट के इस सैनिक विद्यालय मे एक बात की श्रोर मेरा विशेष ध्यान 
गया : वहाँ किसी भारतीय को न तो कॉरपोरल से ऊपर का ब्रवेतनिक पद 
मिलता था और ने वह भ्रधने देशवासियों के अतिरिक्त किसी की कमान संभाल 
। किता था। उस महात्‌ अकादमी में इस प्रकार का भेदभाव बड़ा भ्रसगत 
। लगता था । 
वि, सँनिक विद्यालय में अण्डर ऑफिसर के पद की भ्पनी विशिष्टताएँ 

५ थी । बह भॉक़िसर और कंडेट की बीच की कडी था, कंडेटों में उसका कापी 

4 “मान था तथा उत पर उसका एक छत शासन रहता था । जदा-यरा-्सी बात 

५ 'रि वह क्वार्टर गार्ड में रखने की थमकी दे देता था । 

५. भनेक कैडेटों को मैंने स्ट्रा-हैद (पुआ्ल-निर्मित टोप) पहने हुए देखा । 

। सका फैशन प्रिंस ऑफ वेह्स (बाद में दयूक झ्लॉफ विष्डसर) ने शुरू किया 
था। इसलिए, जब एक वार सप्ताहान्त में, मैं लन्‍्दन गया तो वह हैट खरीद 

लाया । जब एक ब्रिटिश भ्रण्डर भ्रॉफिसर ने मुक्के यह हैट पहने हुए देखा तो 
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हीं, मैने उत्तर दिया । 
“धोह, पह गापशे, इसकी शव बापदी, उसने गाने की तर मे मजाक उड़ाया। 
यह गुन झर मुझे: इतना कोष घदा खितसा कि एक शिडिश कडेट को ईगा 
समोह के प्रति कोई गन्दा मड़ार सूद रर भड़ता। इससे पहले कि मैं सड़ा हो 
ए्रऊे, बहू दरवाजा पद्मक में बन्द कर यह था, वह णा घोर ऐगा गायद हुभा 
जेंसे गये के मिर में सीग । 
बहि जिगी भारतोय शो किस्य कहेटमिए मिलती थी तो इसने साथ कापी 
बड़ी घम-रामरि भी मिसतों थी । मैष्टहरडे में जिस प्रश्ार का सपंपूर्ण नीवस 
मैं स्यग्रीत कर रहा था, उससे मुझे यह धाणा नहीं थी झि यह सौभाग्य मुझे 
प्राप्त होगा। जिस्तु एक दिन सुझे बार प्रॉफ्सि से एक पत्र द्वारा सूचना मिली 
कि यह पुरस्वार मुझे मिला है। मेरे लिए यह बटुत बड़े महत्व का समाचार 
पा। इस प्नुद्यन मै मेश भारतीय ऋण मिनटों में चुरु जाएगा। मुझे स्वयं 
तो संबात्टन्न (कंप्देस के पई से मीचे बा पझण्डर प्रॉफ़ियर) के बैलेने से यह 
ऋण घुकाने में वर्षो संग जाते क्योकि मेरे पाथ शोर जिम्मेदारियों भी थी । 
प्रिदिश न्याय ने हमें लाभ पहुँचाना प्रारम्भ कर दिया या । 
गर्मी की दो महीने की छुट्टियों मे, हम भारतीयों के प्रतिरिकत, सब भपने- 
प्पने घर चले जाते थे । भारतीय सम्दन, पैरिस या प्रत्य रमणीम स्थानों की 
भोर निकल जाते ये । वर्वतों का पौदीन होने के कारण मैं रकॉर्ट्लट के 
पर्वतीय प्रदेश के एक छोटे से सुन्दर गाव पिदलाँगारी चला गया। जहाँ तक 
चिझोपम सौन्दगे का सम्बन्ध था, यह स्थान बडा निराता था। किल्‍्तु वहाँ 
बैबस दो थात्री भौर थे--सकॉट्ोेरवासी यृद्ध मेंकी झोर उनकी परनी । यहाँ 
हम मॉकेस्दाएस नामक जनधुन्य छात्रावात में हरे हुए थे । अगले दिन उनकी 
दो पुत्रियां--मारप्रेट भोर एना--भीं पन्दह दिन को छुट्टियाँ बिताने वहां प्रा 
गईं। एता बड़ो चंचल थी, स्फूर्तिमए भौर उत्माह से परिपूर्ण | उसकी बहन 
मारप्रेंट बड़ी गम्भीर भ्रौर घासीन थी । यह सुन्दर थी भौर उसकी चाल में 
गरिमा थी, उसके घरोर के भंग सुशुमार भौर द्वाम कोमल थे, उसके भनेक 
दब्द भ्रनकहे रह जाते थे । उसरे सुनहरे बाल रेघम की तरह चिकले थे | हम' 
दोनों एक साथ खाते, एक साथ धूमने जाते, पारा की पहाड़ियों पर एक साथ 
घढ़ेते श्रौर सैर करते । दूसरे धब्दों में, हम एक साथ रहने के प्रत्येक क्षण का 
सदुषयोग करते । श्राय: हम दोनो नॉकेन्द्रास्टा के सुगन्धित एवं कमनोीय उद्यान 
में सेटे हुए एक-दूसरे को अपने संस्मरण सुनाया करते । निश्सन्देह हम दोनों 
एक-दूसरे को बहुत अधिक चाहने लगे ये किन्तु क्ब्दों से हम दोनो में ले किसी 
में भी भ्रपती भावनाओं को स्थकत नही किया था। मैंने उस समय तक किसी को 
इतना भ्रथिक नही खाद्ा था भर अब मुझे अपने खारों शोर के पदार्थी के नये 
इेपो का बोय होने लगा था। श्रक श्राकाश की नौलिमा अ्रधिक गहरी लगती 
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हसवोलवा झका--क्या है *” 
सुदरसने बोजा, “तुम्हारे धर चल तृम्हारे साथ ?” 

“नहीं ! बेकार, मेरी मो तुमको भी गालो देयो ।" 

“तु काम करेगा ?” 

बाद से वृछूथा ?''मुझ्के देरे हो रही है, चलता हैँ ।"' 

“हरी जरा, यार | “सच ! सयता है तुमसे बहुत दिनो भी जात- 
पहचान है ।"” 

हरबोलवा हूता ।'*' शायद, उसको हंसी ने खुदरसन को मोह लिया 
है। उसने पृष्ठा, “तुम कोयले से मजन करते हो ?" 

हो! 

“मैं भी करूँगा।! 

हरबोलवा चलते लगा तो खुदरसत ने उसके दोनो हाथो की पकड़ 
कर दुँसते हुए वहां, “बहा-्सुना माफ़ करना भाई !”” 

सुदरसन मी प्रॉँपों में न जाने क्‍या देखा कि इटाच्‌ हरबोलबाका 
दिल उसड भाया। बह रुछ गदा। उसने उदास सुइरसन से पूछा, "कया 
टूपा ?। 

“मामा ! घाज बदुद मार पड़ैयो ।' 

“मुझे २” 

“साला, जब तर मृ छ नहीं उम्यी, सब सके बामिय नहीं हो घर ते 
घोर जब तक नाबालिग रहोये, इसो वरह रोव लत्तम-जुतम ! साला, पर 
जाने का जी नही छरठा ।'! “कही भाय चलने को मद ऊरता है।” 

बाऊरपज मसनिद के पास दोनो बहुत देर तक उदयन खड़े रहे--नोच 
को प्रात ने । 

“जब तक बालिय नहीं हे! जाठे रोड सवम-जुलम मटना होगा। 
खासा ! *“सुनो, गुरू काम करेया रे सनीमा मे 'टसदन नाजा दे दंगा 7” 

७सनरीमा में बटन भाआा 7” 

खुशरधन ने उतनादा, "सलोवननोदा' के दाग्न एड टनरन माजा 

इग्स्तो है। उससे उसके कई दोस्त काम करते है। खूब मौज ता बाद हे, 
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हरबोलवा स्का-- क्या है?” 

सुदरसन बोला, “तुम्हारे घर चले तुप्टारे साथ ?ै” 

“नहीं । बेकार, मेरी माँ तुमयों भी गाती देगी । 

“लू काम करेगा ?” 

“बाबू से पूछूया ? “मुझ देरी हो रही है, चनता हूँ ।/ 

"दहूरो जरा, यार ! *सच ! लगता है तुमसे बहुत दितो की जान- 
पहचाने है” 

हृस्वबोलवा हंसा। ' शाप, उसको हंसी ने सुदरमन को मोह जिपा 
है। उसने पृष्ठा, “तुम फोपले से घजन करत्ते हो ?” 

हाँ ॥" 

"पु भी करूगा। 

हरबोलथा चलने लगा तो शुदरसत ने उसके दोनों हाथो को पकड़ 
कर हंसते हुए शहा, “कहानयुना माफ़ करना भाई ! 

सुदरसन थी प्रौपों में नजाते जया देखा हि हंदात्‌ हरवीसवा का 
दित उमड़ भाया। बह रर गया। उसने उदास सृइ्टर्सत से प्रदा, "कण 
हुपा ?” 

“माला ! धाज बहुत मार पढ़ेगी ।' 

न्मुक्के २० 

“माला, जब तप मू छ नही जमेगी, सब सत्॒ दयत्रिग नहों हो सारते 
प्ौर शव तक नागत्तिय रटोगे, इमो तरर रोड सत्तम-जुनम। माला, पर 
जाने भा जी नही रर्ता (रही भाद चलते का मत शरठा है॥/ 

बाररगंश ममजिद दे पास दोनो रटूत देर ठरू 
हे छोड मे 

“जब तक बालिय नहीं ही छाोत्रे रोज सचय-रृतम रहना होंगा। 
माता | ***सुतो, एश काम ग रेगा २ मोम में 'टनटल भार बे बैदा 2" 

“मतीमा में टटन भाजा ?" 

सुररसत ने बतलादा, “सोनन्यतीया' » दास एक टनटन झाश्य 
बंग्पटो है। उससे उसके कई दस्त काय शरते है। सृर सोर का बाम है. 





उद्यम सड़े २2-होम 


+ 


डे 


७ डि | क्रिया! (छ 4०2४२ ६७०७ । 49॥ १८४ ५४४७॥७४७ 2] 
(% ##>2५ि [रे ॥008 &5 3६ २9७8 /इेस्टेंड ॥0॥% ४७॥ /02(9>४ 
८४ 4 है 48|९,, 
0] 
808,6-7726 मै € 28/2४२४. 8 (॥98 30 >५%।॥६॥७४ (8 । है 0 
३ 20 ॥१५%% 8 ३३8 कग ४०२४७ 9४8 २५२॥४७ | १०॥७७>३ 
॥ ॥४&8 ॥0900 [% [2 
| 8 $४# 48 .8/203/& ॥/5(४ 2/& (६ जड़ ॥७00४७ [५2७ (४ | 220%|७ 
॥४४>] >2४२ । 48 %) (डे ४२४: 28 &है॥ ६७७ ४फ 8 । (5७ 
28॥७ १४४४१ ( [४ । है ॥॥7॥ पड़े 8% »४७ &%%५ ५ | ।020:]७४७ 
४८ १३४ ४0% “७४३ 
| है कगण-/हियय ॥8758४ २७६ 8 2४ जँसे >9 49% ([२,, 
श्र रद 2), 
४7 बे 222७ 2(&,, 
धर हट 4/2/2/7) ॥2/242|,, 
८६ 5 302१४. - « | 400॥॥ 2५% 7092॥ 
किए श+ € 8) फडेंसे 208॥9...। १६ 42% ६ ७७ 0/२%४,, 
( है 8२४४४ (६ ७% [५० ॥०॥|७ 0५%] ७२,, 89 ६ 30)2४२ 
। है €२ 
७0 >ह 8५ & 0५७ ५ &/8 /है2 ६8 ५६ /2/3२(७:-% 2)2 २२३२ 
मु । है है ४।७ [४ 2०४ 
98 है४ 20७ | (है 2%% &॥58 | 7202) 4३६ 2७ |2)५ | ॥७॥६ [डे 
३३४ ॥७ (४५७ ४७ [228 % ॥908(७२३ 2 (कड़े ९४६ ]22४ 5 
५० "हे बट 2४५१ 8. ०-८ 70 रेड): 
ः | म्छ)) 
५ है 2॥०४] (9४ ३2. - ८ 48१४ (है 
(७७४ ६ हैक 98 ४४0,, +/े[ड (४०४४ । )डे> कांड कस 
का ब्व्व 72 


कडरे७ (४08))+ फद))8 :+: #ऐ३ 


आखाद परिस्दे :: १२५ 


हरबोलवा रुका--क्या है ? 

सुदरसन बोचा, "तुम्हारे घर चन्‌ तुम्हारे साथ ? 

"हीं ! बेकार, मेरी माँ तुमको भी गाली देगी ।” 

"लू काम करेगा ?” 

“बालू से पूछू'या ?*'*मुर्क देरी हो रही है, चलता हैँ ।” 

"हहरो जरा, यार ! **सच लगता है तुमसे बहुन दिनो की जान- 
पहचान है ।”' 

हरवोलवा हसा ।' 'शायद, उसकी हंसी ने सृदरसन को मोह लिया 
है। उसने पूद्दा, “तुम कोयले से मजन करते हो ?" 

ढ़ हा । 3 

“मैं भी करूँगा ।" 

हरबोलबा चलने लगा तो सुदरमन ने उसके दोनों हायो को पकड़- 
कर हँसते हुए कहा, “रह्ा-सुना माफ करता माई 

सुदरसन थी पघाँखों में नजाते क्या देखा कि हठात्‌ हरवीलवा का 
दिल उमड़ भाया। वह रुके गया। उसने उदास सुदरमन से पूदा, “का 
ही है! 

“साला ! धराज बहुत मार पड़ेगी ।” 

“मुझे २! 

“पाना, जब तब मू छ नहीं जमेगी, तब तत् वालिय नहीं हो गरते 
प्रोर जब तब नाबालिग रहोगे, इसो तरट्‌ रोड सत्तम-युत्तम! साला, घर 
जाने का जी नही बरता ।'* “वही माय चलने का मन करता है।/ 

बनरगंज भगजिद के पास दोनो बहुत देर तश उदास सह सटे-नोम 
पो छादा में । 

“जब तक दानिंग नहीं हो डाते रोज लनम-जुतम सटना होगा। 
साता ? “*“सुनो, एक काम करेगा ?े सतीमा में 'टनटस भाज।' बै बेगा 2 

“सन्रीमा में टनटन भाजा ?” 

सुइरसन में बवलादा, "लौत-सत्रीमा' के दास एड टनटन भाजा 
कम्पनी है। उससे उसके कई दोस्त बास करने है । खूद मोज का शाम है, 
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यार ! मगर जमानतदार ही नहीं मिलता कोई । और, वाप साला काहे 
चाहेगा कि उसका बेटा टनटन भाजा बेचकर पैसा जमा करे ?” 
सुदरसन ने बतलाया, “बीस रुपये महीना! एक दम आ्राजादी का काम 
फोकट में सलीमा देखो, सो ऊपर से ।” 
सुदरसन ने अपने बाप से कहा था। मगर सुदरसन के बाप ने कहा, 
“हनटन भाजा कम्पनी का मालिक एक सौ रुपया पेशगी देगा ? दफतरी 
ने दो सौ रुपया एडवांस दिया है ।” 
सुदरसन ने हरबोलवा के कंधे पर हाथ रखकर बहुत प्यार-भरे सुर 
में पूछा, “बोला ना यार, टनटन भाजा कम्पनी में काम करेगा ? 
“मगर जमानतदार ?” 
“उसका इन्तजाम हो जाएगा ।” 
“कहाँ ?” 
“हमारे मुहल्ले में एक अ्रमजद मिस्तरी है। मगर भारी खचड़ा है |” 
सुदरसन ने थूक फेंक ते हुए कहा, “यार, एक बार कोई जमानत हो 
जाए। एक वार टनटन भाजा कम्पनी की नौकरी मिल जाए, फिर कौन 
वाप ले जाता है पकड़कर घर और कौन साला मारता है ?'*“मगर 
अ्मजद मिस्तरी साला भारी खचड़ा है|” 
“खचड़ा है तो जमानत कैसे ***?” 
सुदरसन हँसा---'खचड़ा है इसी लिए तो जमानतदार होगा ।” 
वाकरगंज मुहल्ले के पास ही कहीं शादी के ढोल बजने लगे । दोनों 
ने एक लम्बी साँस ली । 
हरवोलवा ने कहा, “इस साल खूब लगन हैं । तुम्हारे मुहल्ले में कोई 
जादी नहीं ? हमारी गली में एक ही रात में पाँच” 
सुदरसन हँसा-- “मारो यार गे:ली ! शादी! जब तक मछ-दाढ़ी नहीं 
उगता साला, नाबालिग ही रहेंगेहम लोग ।'* “चलो, अ्मजद मिस्तरी 
के घर चलें ।” 
हरबोलबा को हठात्‌ लगा, चुदरसन ही उसका सब कुछ है । सुदरसन 
के सिवा इस दुनिया में श्रपना को ई नहीं। उसका दुख समभने वाले 


आझाद परिन्दे ६: १२७ 





बहू छुटरसनया* ४। 

सुदरसन के हाथो को हरवोलवा ने पकड लिया--मुक्के डर लगता 
हैं लेविन- 

“काहे का डर ?” 

ख्वापट जा! 

“प्ररे, एक वार कम्पनी में घुसने तो दे, तव देखना है वापो को। ** 
ए देस, इधर' "इसमें तेल लगावेगा भ्राकर तुम्हारा और हमारा बाप-माँ 
मौसा-मौसी सब । समझे ?”” 

हरबोलवा ने हँसकर रुदरगन के गसे में हाथ डाल दिया--''तो 
मिद् जाएगी नोकरी । ” 

“प्रमजद मिस्तरी को ठेल सगाना होगा ।”! 

“लगाएँगे ! कम्पनी को नौकरी के लिए जो करना होगा करेंगे। 
भव नौटकर घर नही जाना है। 'यूत है घर फो !” 

“पबा[ |! 

“पका ! 


००० 
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बद्ुक बाबू ने मन-ही-मन तय कर 
लिया--प्रॉररेशन करवाना ही 
होगा | और, इसी जाड़े में । 

बद्रक वाबू पिछले एक सप्ताह से मानसिक अश्यान्ति भोग रहे थे, 
चुपचाप ! जब-जब उनकी इकलौती बेटी बुला सामने ग्राती, बदुक वादू 
का चेहरा उत्तर जाता। बुला की ओर श्राँखें (उठाकर देख नहीं सकते । 
उनकी ऐसी गम्भीर और उदास मुद्रा को देखकर बुला डर से कुछ नहीं 
बोलती। बाप के जी के बारे में माँ से भी कुछ पूछने की हिम्मत 
नहीं होती । 

पत्नी ने कई बार पूछा तो कोई खुलासा जवाब नहीं दे सके, वद्रक 
बाबू । 

कल रात बुला अपनी माँ के साथ मच्छरदानी के अ्रन्दर सो रही थी । 
बुक बाबू घीरे से उठे। हाथ में छोटा टॉच लिया। फिर कुछसोच केर 
रख दिया । टेविल-लैम्प का स्विच दवाया। दवे पाँव पलंग के पास गये । 
और सोयी हुई बुला के चेहरे को गौर से देखने लगे; कुछ देखकर सिहर 
पड़े। पत्नी शायद सब कुछ देख रही थी। धीमी आवाज में बोली, 
अयह बया ? 

बुक वाबू हड़वड़ा कर उठे। इश्चारे से कुछ कहा श्र टेविल-लैम्प 
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ऑफ करके बैठक मे गये। इशारा समभकर पत्ली उनके पीछेपीछे गयी 

बहुक बाबू ने हाथ के इच्ारे से ही पत्नी वो झपने पास बैठने को कहा। 
पत्ती धीरे से सोने के कमरे वा दरवाजां बन्द कर झाई। बढुक बाबू ने 
फुमफुसाकर कहा, “बुला के चेहरे पर" “मस्मे' पर एव रोग उबर 
ग्राया है। तुमने देखा है ?” 

पली ने लम्बी सौँस ली। जी हल्का हुमा। बोली, "हा! देखा 
है ।** “तो कया हुमा ?" 

“तो क्या हुआ ?” बुक बाबू को अ्चरज हुआ ! माँ होकर भी 
इन दातों की ओर ध्यान नहीं देवी । बोले, “'मैं भाज ही नकुल को चिट्ठी 
लिख देता है। इसी छुट्टी में पटना चलकर ग्रॉपरेशन “|” 

आपरेशन! का नाम सुनकर पत्नी सिहर पढी--/हैंदूँ** ! 

“बया, हैँहै ?” 

“पझापरेशन-उपरेशन करके कही भर भी चेहरा खराब "१ 

“प्लास्टिऊ-सर्जेरी के जमाने मे भी तुम ऐसी वारतें करती हो ?” 

ने सोलह साल से जब-जव बुक बावू ने ऑपरेशन करवाने का 
प्रस्ताव किया, पत्नी ने समर्थन नहीं किया। श्रौर राई-मर था 'मस्‍्सा! 
यह़वे-बदते भव गोलमिचे के वरावर हो गया है; उसमे एक केश मी उस 
प्रापा है ।*“भव भी कहती हैं कि प्रॉपरेशन नही ! 

बदुऋ बाबू ने सादर स्िकोडकर कहा, “कितना भहा लगता है यह 
रोग !*“*वितली के मूँड को तरह ।**“परम सुन्दर घेहरे पर यह योजमिर्च 
जैसा मस्सा भौर उसमे छिः छि ।" 

॥ पत्नी को भॉपरेशन के बइसे झपने बड़े भैया को बात याद श्राई--- 
बुत ले नोय इतमीनान से बेठे हो, क्यो ? लडकी बडी हो रही है। 'भोते- 
नाथ! (प्रपति बदक दाबू ) से कहो, 'सुप्ाथ पर तजर रुखें ९! 

पत्नी ने पूद्दा, “भगवानपुर से फिर कोई चिट्ठी नहीं झाई 2” 

अदुर चत मापशज है| यएु--“मणदासपुर भे कया चचि्ढी झाएगी ? ** 
दुड़िया में सुन्दर लडकी को क्‍्मोहै जो तुम्हारी''ऐमी लड़डी को मे 
पसन्द ररेंगे, जिसके घाल पर गोतमिच-जैसा"* 2० 





ग्ु 
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पत्नी हँस पड़ी । बडुक बाबू चिढ़ गए--तुम हँसती हो?” 
“तो श्रभी इतनी रात में रोकर क्या होगा ? 
“मुझे नींद नहीं आएगी । 
पत्नी समझ गई, बात हँसी में टलने वाली नहीं। भ्रतः वह भी 
गम्भीर हो गई दोनों वहुत देर तक विचार-विमर्श करते रहे | वात तय 
हो गई---इसी छुट्टी में यानी पन्द्रह दिन के अन्दर ही चलकर ग्रॉपरेशन 
करवा दिया जाए ! 
दूसरे दिन से बदुुक बावू से ज्यादा परीश्ञान उनकी पत्नी दीखने 
लगीं | वह जब-जब बुला के चेहरे को गौर से देखती बुला अवाक्‌ हो जाती । 
उसके गाल पर जड़े हुए काले मस्से का रोयाँ थर-थर काँपने लगता। 
बुला की माँ को लगता, तितली का सूंड बढ़ता झा रहा है'*'आा रहा है ! 
वह सिहर उठती । 
पटना से बदुक बाबू के छोटे भाई प्रोफेसर नकुल बाबू की चिट्ठी 
आई और पति-पत्नी ने पटना चलने का प्रोग्राम बना लिया। पास-पड़ोस 
के लोग जान गए। लेकिन ऑपरेशन करवाने की बात उन्होंने किसी से 
नहीं वताई ।** *क्या जरूरत ? 
सत्रह साल पहले बुला का जन्म हुआ । उसके बाद फिर कोई संतान 
हीं हुई । बटुक बाबू के छोटे भाई प्रोफेसर नकुल ने कई वार अपने भाई 
ओर भाभी को समभाकर कहा--“मामूली ऑपरेशन डी० एन 
सी० करवा लेने से ही फिर'* ।” 
किन्तु वे कभी तैयार नहीं हुए । हँसकर उड़ा देते---/क्या जरूरत 
है ?'' बुला ही हमारी वेटी, बुला ही बेटा ! ” 
बुला पिछले साल स्थानीय कॉलेज में दाखिल हुई है । विज्ञान पढ़ती 
है। बदुक वाबू को जीवन में अव तक कभी सिर-दर्द भी नहीं हुआ । मौसमी 
सर्दी-बुखार के अलावा पत्नी भी बीमार नहीं पड़ी । इसलिए बुला की 
स्वास्थ्य भी सुन्दर है। मुफस्सिल के कस्बे में जन्मी और पली बुला अपन 
कॉलेज की 'कवड्डी-टीम' की कैप्टन हू । 
बटुक वावू इतिहास के शिक्षक हैं। किन्तु स्वभाव से पूरे दर्शनशास्त्र- 
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विभाग कै व्यक्ति हैं। इसलिए कमी-कनी एहिएी से मनमुटव भी हो जाता 
है।'“'पाँच साल पहले, इसी तरह बुला को लेवर उन्होंने एक समस्या 
घटी कर ली धी--अपने दिमाग में) अ्रपनी स्त्री से बार-बार वहुत्ते-- 
“मं होकर भी तुम इन बातों की भोर ध्यात तही देती ! “बह हरके 
मारे सूखकर काटा हो गई हैँ । समभती है कोई रोग हो गया है। '' 
इसको सिखाना होगा “मैनिदरी-टॉवेश घोर स्प॑ज का इस्तेमाल कैसे ** 
सुप मा होकर भी इन बातो पर***।" 

बहुके बाबू वो साहित्य भोर सगीत मे ततिक भी रुचि नहीं | उपस्यास 
श्रौर कहानियों से उतना ही चिढ़ते हैं जितना मिनेमा भ्रौर विय्ेदर से । 
इसलिए चाहते थे कि उनकी पत्नी भ्रौर पुत्री छ कभी उपन्यास-जहानी 
पढ़ें भ्लौर न सिनेमा-वियेटर देखें ! कि्तु पत्नी महीने में दो-तीन बार 
सिनेमा देख आती है। बुला उपस्यास-कहानों पढ़े बिना रह नहीं सकती १ 
दाप से भर्क करने लगी---/वाबा ! तुम सभी को एफ ही लाठी रे हाँस्ते 
है “7” अफ्त से भानूप हुआ कि चंदुक चादू उपस्यात्त-कहानी के विरद्ध 
नहीं, प्रेम विदाह' यानी 'लव मैरेज' के खिज्ाफ हैं”) 

बुला हँमते-हँसते लोट-पोट हो गई थी ! 


बुला कमी पटता नहीं गयी । लेकिन काफ़ी भौर चच्चेरे भाई-बहनों 
के मुँह से बहुत बार पढना के मुहल्ले ग्रोर सहकों के बारे मे युत चुकी है। 
“ बाँकीपुर स्टेशन पट ०हचकर उसे सगा--यहाँ बहू पहले भी प्रा 
चुकी है। 

पदना भ्राकर बुला को मालुम हेप्ा कि सौर-सपा्े के लिए नहीं, 
उसके 'मस्से! के भ्रॉपरेंशव के लिए पढना आना हुआ है। चचेरी बहने 
मीरा ने बताया । 

बुला करी के हू सिय-ठेविल के आएने मे अपने गाल पर जे भस्पे 
को देखती रहती है।''“सभो उसके चेहरे की और देखते है। घेहरे को 


नही, मम्मे को । भस्ते मे उगे हुए 'लोग' को) उसको अपनी हो श्रॉसें 
हमेशा अपने गाल पर केन्द्रित रहने लगीं । 


न जाखििचयओिडणिओिन कया 


१8२ :४ प्रादिम रात्रिकी महक 


प्रोफेसर नकुल ने प्लारिटक-्सर्जज डावटर चोपड़ा से बातें कर ली 
थी। इसलिए दूसरे ही दिन से सिलसिला शुरू हुमा। डाक्टर चोपड़ा 
आये। गस्से को देखा। उंगली से छूकर देखा। श्पने सहायक युवक 
डॉक्टर को कुछ नोट करवाया और चले गए । 


बुक बाबू और उनकी पत्नी ने डाक्टर चोपड़ा से एक ही साथ पूछा-- 
“आप कम्पाउण्डर हैं ?** स्टूडेंट ?” 

जवाब दिया हँसकर नकुल वाबू की बड़ी बेटी मीरा ने, “कम्पा- 
उण्डर-स्टूडेण्ट नहीं | डाक्टर उमेन्न हैं । 'स्टेट्स' से श्राये हैं।'' 

“किस स्टेट' से ?” बदुक बाबू ने पूछा। फिर तुरत समभकर 
बोले, “ओ ! स्टेट्स' माने “अमेरिका से !” 

डाक्टर उमेश बोले, “दुन की जाँच' * '।'! 

“खून की जाँच ?” बदुक बाबू अ्चरज में पड़े, “छोटे-से मस्से 
प्रॉपरेशन के लिए भी खुन की जाँच ?” 

पत्नी बोली, “मस्सा कोई रोग तो नहीं।” 

डाक्टर ने बताया, “एक ही किस्म की परीक्षा नहीं । न्राज डब्ल्यू० 
आर० के लिए खून देना होगा। कल झाकर एस० आर० और टोटल- 
डेफरेंसियल ।” 

बदुक बाबू ने पूछा, “यह डब्ल्यु० आर० क्‍या है ?” 

“वाशरमेन्स रिएक्शन । 

पत्नी बोली, “इसमें घोवी की क्या बात" ** ? ” 

डाक्टर ने समभाया, “खून में गरमी-सिफलिस वगरह के बीजासा हैं 


२ 
रचा 


या नहीं **। 

डाक्टर उमेश अपनी वात पूरी नहीं कर सके। बटुकबावू ने घोर 
प्रतिवाद के स्वर में कहा, “आप कैसी बात करते हैं! सिफलिस गरमी ? 

डाक्टर उमेश ने बताया कि वेकार वहस करने को उनके पास समय 
नहीं । बिना इस जाँच” के कोई आपरेशन नहीं हो सकता । 

किन्तु वात सुलभने के बदले उलभती गईं | बदुक बाबू को लगा, 
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लव न ही पु 
पेयत की समस्त गतिविधियों मे उमराद सिंह” ने मेरा काफी मार्गे-दशेन कया। 
जब मुझे मालूम हुआ कि माँ के गुर्द का ऑपरेशन होने वाला 4 मैंने 
जके मास पहुंचने की सोची । किस्तु सदा को तरह उस समय भी मेरे पास 
से की तंगी थी, इसलिए मैं वड़ी परेशानी में था और मुझे यह नेही समझ 
गे रहा था कि माँ के पास कैसे पहुँचा जाए। रज़मक से लाहौर की यात्रा 
परे लिए मॉस्को से लन्दत की मात्रा के वराबर थी । यहाँ भी उमराव ने मेरी 
उह्ायता की पैंट्रोल इलवा कर अपनी मोरिस गाड़ी एवं अ्रपना ड्राइवर मेरे 
इबाले कर दिया तथा यात्रा के लिए कुछ और सुविधाएँ भी जुटा दी । 
उत्तर-पढ्िचिमी सीमात्त पर रज़मक मे वज्जीरीस्तान के वीचोबीचर हमारी 
प्रैनिक चौकी थी। महसूद ओर भ्रफीदी इस भूखण्ड के दो प्रमुख कबोले हैं। 
रजमक से सात मील दूर एक छोटी-सी चौकी थो 'अलेक्जेण्ड्रिया पिवेट' जिसकी 
कमान सेँभालने के लिए श्रॉफ़िसरों को बारी-वारी से एक-एक महीने के लिए 
भेजा जाता था। चौकी के कमा्ण्डिय ध्रॉफिसरों को इन तीस दिनो एकाकी 
जीवन व्यतीत करना पड़ता था तथा प्रतिश्षण झत्रु की टोह भे रहना पड़ता 
था। इस भ्वधि में उसे वहुत कुछ सीखने को मिलता था। उसका जीवन 
आकाणदीप वे ऊपर बँदे हुए व्यक्ति के जीवन के समान था, जिसके चारों 
ओर भयकर शार्क मछलियों से भरा निस्सीम सागर लहरें मार रहा हो । यहाँ 
भी उसके चारो ओर वणित प्रदेश और झत्रु कवीले के लोग ये । उसके किसी 
आदमी से रा सी भूल हुई कि महमुदों की गोली सनसनाती चली आती थी 
और महसुदो को गोली चलाने भे किसी प्रकार की द्विविधा नही होती थी । 
महमूद बड़े ग्रच्छे मित्र थ्रे किन्तु शत्रु भो बड़े दुर्घ६ष थे और भ्रपनी जान की 
हषेती १९ लिये घुमते रहते थे । झ्रौरत थ जमीन के ऋगड़ों तथा भ्रपतो जाति 
के मध्य चले भा रहे बथानुगत वैमनस्थ के लिए अपनी जान मिनटों भे कोक 
देते थे। भंग्रेज़ों के तो वे जानी दुश्मन थे क्योकि इन्होने उनकी जमीन हड़प 
सी थी तथा उनके एकान्त को भग किया खा। इसलिए, न वे इनसे सोहाद 
चाहते ये भौर न उनके भन में इनके लिए सोहाई था । 
इत पफ्ेटों के साव-साव हमारे यूनिट पताका-प्रनियात (पलेय-मार्चेज) 
मे, जिन्हें 'दुकड़ी' (कॉलस्स) कहते />-पटामों की सीसा के भीतर काफी दूर 
पु धा चू * से मुसज्जित रहते ये। इस 
ने सीनियर थे, मुझे रेजोमेंट 
* कमरा उपहार में दिया 


प्र० ७ पअ्नकही कहानो 


ग्रवधि में छोटी-छोटी ऋटपें हो जाया करती थीं किन्तु वे किसी विशेष महू 
की नहीं होती थीं। इन अनेक अ्रभियानों में में साथ गया और कई के 
गोलियाँ चलीं | मुझे इन श्रभियानों से वहुत-कुछ सीखने को मिला । न 
मैने पश्तों सीखी श्रौर टसकी प्रारम्भिक पुस्तक 'हम-दस पढे । है 
को सीखने में बड़ा श्राननद श्राया क्योंकि मेरे उठ और फाससी के है 
कारण, यह मुझे सरलता से झा गई । जीवन कि 
वजीरीस्तान में सख्त परिश्रम करना पड़ता था तथा सादा रे 
पड़ता था । भयंकर स्थितियों में अपने बैये और दृढ़ता के प्रदर्शन 8 हा 
अ्रवसर मिलता था। कठिन और उलभनपूर्ण परिस्थितियों में बट रा हि 
मार्म-दर्शन के थोड़े समय में ही अपने आदमियों को बुद्धिमत्ता से मेगा 
पड़ता था। इसलिए, वहाँ पहुँच कर नवयुवक अधिकारी को कीर्फी डर 
अनुभव प्राप्त होता था जो उसके भावी जीवन में काम झ्ाता जी 28 मु 
अंग्रेजों के लिए रज़मक की चौकी दुर्ग रक्षक का ही काम नं हर कं 
अपितु उसके साम्राज्य की झ्राक्रमणकारी सेना का अग्रला भागे थी। मेही 
कर वे अपने राजा और देश की रक्षा ही नहीं करते थे अपितु अपनी का 
शील नीति को भी व्यावहारिक रूप देते रहते थे । घत और कट 
एक कवीले को दूसरे से भिड़ा कर, उनके विनाश का पड्यस्त्र रचा कस 
'कूट डालो और राज्य करो' की नीति को वे प्रतिशोध के साथ व्यवहे' रे 
थे। जिस प्रकार भारत में अनेक भारतवासी उनके इस पड्यन्तर में फप रे 
इसी प्रकार वहाँ के कुछ कबीले वाले भी इनके चक्कर में भरा जाते वे 
अधिकांश लोग श्रपनी स्वतन्बता के लिए निरन्तर लड़ते रहते थे जा ५ 
भारतीय भी कर रहे थे। भारत तो स्वतन्त्र हो गया किल्‍्तु पठान भी, 
अपने स्वतन्त्रता-संग्राम में लगा हुआ है । उसकी परीक्षा की अवधि कार्पी हव 
हो गई हैं । स्वतन्त्रता थोड़े समय के लिए मना की जा सकती है, संदी * 
नहीं । 
अपनी बटालियन की अधिकांश गतिविधियों में मैं पूरी रुचि लैंता हे 
सूवेदार अमीर अली तथा सुवेदार जवानराम ने मुझे इस बटालियन की व 
राइफल ड्र्लि सिखलाई जो एक साधारण यूनिट की ड्रिल से भिन्‍न थी। ह 
बा 
पी ती कार अत श जे आइज फ्रण्ट---बी कम्पनी इक रहो 
पते मत कसी जीत हि के हथियार कन्चे पर रखने के बदले बल 
पड़ता था। वृद्ध सूवेदार कक हि 7 कल डग ऑर्नि 
कह मी है दीन था और कमाण्डिग 7. क्षमा 
ऑफ़िसर घोड़े पर चढ़ अरे होश * “कहता था। एक वार हम 
+ हा पहुँच गया जहाँ दीनसिह की ईैंखें 


नो 
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शानेबाज़ी का श्रस्यास हो रहा था। टूटी-फूटी हिन्दुस्तानी में कमाण्डिग 
फ़िसर चीखा, “दीनपसिंह*'मशीन-गन''छः अंगुल*“समकते ? फाो!ह। 
धश (” उसका अभिप्राय यह था : “दीनसिंह, सपनी मशीन-गन को छः इच 
चा उठा लो, समझ गए न ? चलते रहो |” दीर्नासह ने बिना एक शब्द 
मे हुए भविलम्ब उत्तर दिया, “ठीक है, हजूर ।” कमार्प्डिय-प्रॉफिसर के जाने 
' बाद मैंने दीनसिह से कहा कि मुझे तो करनेंल की वात समझ नही पडी थी 
) उसने भी स्वीकार कर लिया कि समझ तो उसे भी नही पड़ी थी, कित्तु 
माण्डिग ऑफ़िसर से कोई प्रश्न करना ठीक नही था, इसलिए उसकी हर बात 
: जवाब में ठीक है, हजूर” कहना अ्रधिक मुरक्षित था। उसने मुझे विध्वास 
इलाया कि दुबारा कोई नही पूछता कि कही गई बात पूरी हुई या वहीं । 
यद्यपि अग्रेज भारतीयों की सवेदनशीलता से भली-भाँति परिचित थे किन्तु 
फ्‌र भी वे कही--कही भूल कर जाते थे । उदाहरण के लिए, रज़मक में 
उन्होंने हमारी रेजीम॑ष्ट के एक हिन्दू सन्‍्तरी को ड्यूटी वूचड़खाने पर लगा दी 
जैसमे अग्रेश व मुसलमान सैनिकों के लिए गायें भी कटती थी । 'प्रवित्र' गायो 
॥ए बंघ करते समय हिन्दू सन्‍्तरी को पहरे पर तैनात करने से हिन्दुओं मे पोध 
की ज्वाला भड़क उठी। हिन्दू सन्‍्तरी ने गोवध होते हुए देख कर कई कसाइयी 
को गोली मार दी । इस घटना से रेजीमैंट में खलबली मच गई । यदि विवेक 
से काम लिया जाता और बूचड़खाने पर हिन्दू सन्‍्तरी के बदले मुसलमान या 
ग्रग्नेज मस्ती की डूयूटी लगा दी जाती तो यह बात आये ने बढती । किन्तु 
हुआ यह्‌ कि भ्रपराधी पर सैनिक न्यायालय में मुकदमा चला और उसे फांसी 
दे दो गई। 
कैनैथ गाई हमारा सेकण्ड-इन-कमाण्ड था । वह 'बूढी भौरतो” की तरह 
भवकी स्वभाव का था भोर सदा कुछ-न-कुछ बड़बड़ाता रहता या। मैस में हो 
या परेड पर, वह किसी-न-किसी के पीछे प्रद्ा रहता था । भ्रण्डर झोफ़िसरोंकों 
यह कह-कह कर डांटता रहता था कि उच्च क्‍्रधिकारियों से बात करते समय 
उन्होने हाथ जेब मे क्यो डाले हुए थे यावे यूम्भपान क्यो कर रहे ये | कई बार 
उनके सामान्य व्यवहार से भी कोई-न-कोई दोप निकाल कर उनकी भत्सेना 
करता था। कमाण्डिग आफ़िसर को भी वह एक आँस नही भाता था। भपने 
इन्हीं गुणों के कारण वह उन्नति नहीं कर पाया और अवकाश्व श्राप्त करते 
समय भी मेजर ही था। बाद में वायसराय भवन में ग्रृह-नियन्त्रक के पद पर 
उसकी नियुक्ति हो गई थी । 
एक धाम को जब में ओर मेरा एक सायी मैस पहुंचे तो मुझे एक चुहल 
मूभी, म्पनी बटालियन के संस्थापक जनरत सर चाल्डे नेपियर के भरादम-रूद 
चित्र के सामने घर्देशन द्वो कर मैने हँसी मे उन्हे डॉठना शुरु कर दिया । उनकी 
दाढ़ी सम्दी यो तथा वदुत्र फटे हुए थे। सेण्डहस्ट के सार्जेप्ट मेजर की तरह में 
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इस महान्‌ पुरुष के चित्र पर गरजा, 'मि० नेपियर ! तुम्हारे वाल बढ़े हुए हैं 
तुम्हारी हुलिया वीभत्स है और वर्दी फटी हुईं है । इस सुस्ती के लिए तुम्हें 
फालतू परेड करनी होंगी । होश में आझ्ो, मि० नेपियर, होश में ।/ में ग्रे 
इस भज़ाक पर काफी खुश था मगर अपने पीछे कैनेथ गाई को खड़ा देख कर 
मेरी जान निकल गई । वह पिछले दरवाजे से घुस श्राया था और उसने २५ 
सारी वकवास सुन ली थी । उसका मुह क्रोध से तमतमा रहा था, उसें पुर 
धमकी दी कि मेरी इस इस धृप्टवा के लिए वह मुझे बटालियन से निकली 
कर दम लेगा । 

कुत्ते के बच्चे का साहस देखो ! इतने बड़े आदमी पर चीख रहा.है: 
वह बोला । 


अपनी इस मूर्खता के लिए मुझे जो दण्ड मिला, उसे मैं कभी नहीं भूलूं गा। 
हमारी रेजीमैंट के दर्जी लीच और वेवर्नी थे । अपनी मेंस किट हमें इन्हीं 
सिलवानी पड़ती थी क्योंकि रेजीमैंट की अपेक्षाओं को इनके अतिरिक्त भर 
कोई नहीं जानता था । मैं उन्हें अपने लिए एक किट तैयार करने को कहते हैँ 
वाला था कि मेरे एक मित्र कृपाल ने बतलाया कि उसने अपनी किट पिंदर्मी 
से बनवाई थी। साथ ही उसने यह भी कहा कि पिटमैन भी उतने ही अर 
कपड़े सीते थे जितने लीच और वेवर्नी । लीच और वेवर्नी दिल्ली में थे शी 
पिट्मेन लाहौर में । क्ृपाल ने सलाह दी कि मैं भी अपनी किंट पिटमेन है 
सिला लू । मैंने उसकी मूर्खतापूर्णं सलाह मान ली और अपनी किट पिदा 
से तेयार करा ली। अगली अतिथि-रात्रि को मैंने अपने नये सिले कपड़े 
गये से पहने और मैस पहुँच गया। अब अपनी इस वदकिस्मती को क्यों» 
कि मुझे मेजर गाई की वगल में बैठने को जगह मिली । उप कमाण्डिग-अ्फित! 
के साथ-साथ वह मेंस समिति का अध्यक्ष भी था और हमारे मैस के कपड़ों वी 
देखभाल करना भी उसी की ज़िम्मेदारी थी । एक संकिण्ड के लिए उसने में 
नये कपड़ों को घूरा और फिर वह ककंश आवाज़ में बोला : 
यह मेंस किट तुमने कहाँ से बनवाई है ?! 
पिः ““पि"““पिठ्मैन से, सर !* मैंने हकला कर जवाब दिया। 
जलन ? कौन है यह शैतान ? कभी नाम नहीं सुना ।/ 
सर, वह एक श्रेष्ठ दर्जी है*****-? 
तुम्हें अ्रच्छी तरह पता है कि हमारी रेजीमेंट के दर्जी लीच और वेवर्नी 
इस अ्रनधिकृृत दर्जी के पास तुम किसके कहने से गए ?' 
“किसी के कहने से नहीं, सर *-*-** ; 
तब मैं तुम्हें आदेश देता हे कि तुम दूसरा मैस किट लीच और वेवर्नी ते 
कुरन्त तयार कराओ । फिर दोनों मुझे दिखाना ताकि मैं तुलना कर सकू ! 
अच्छा, सर-:*-*- मैं सहमते हुए बोला । 


लिपि 
९ 


का, 
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इसके बोज मैंने स्वय बोये ये घौर इससे बचने का ध्ब कोई उपाय नहीं था । 


बटालियन में सूरेशर भेजर रा पद झाफी पश्रतिष्टित पद होता था। युद्धकाल 
हो था शान्तिकास, इस पद झा महत्त्य दोनों में समान था तथा प्रषिकारी 
व सैनिक दोनों वर्यो पर इस पद का दबदबा रहता था। यदि कमाष्शिग 
प्रोफिसर बटालियन से कुछ परिवतेन या सप्मोपन करना चाहता था, तो सबसे 
पहुले सूदेदार मेजर की सलाद सेता था कि उसके इस कदम की बटालियन में 
क्या प्रतिक्रिया होगी। वह कमाण्डिग प्राफ़िंसर का दायों हाथ होता था औौर 
इसलिए सब उसका विशिष्ट रूप से सम्मान करते थे | 

हमारी बटालियन को कमान बुछ समय के लिए साह्टर्ने बेली के 
पिता के हाथो में थी पोर वे कतल-इन-चोफ के पद पर सुशझोभित थे। 
रेजीमेंटो में यह पद बहुत स्पृहणीय माना जाता थघा। केसो वरिष्ठ सबाल्टर्न 
था भोर बटासियन में उसका काफी दबदवा था। फिन्तु एक बार शिप्टाघार 
भूल जाने पर उसकी नौकरी जाते-जाते दी । वह मूवेदार भेजर से भ्रप्तिप्ट 
व्यवहार कर बेठा जेंसा कि पहले कभी नहीं हुघा था। शठोर प्रन्‍्द सुनने के 
पभनम्यस्त मूदेदार मेजर ने इस व्यवहार से स्वयं को बहुत प्रपमानित प्रमुभव 
किया प्रौर भ्रपनी पेटी उतार कर कमाण्डिय प्रॉफ़िसर के स्ामते फेक दी कि 
यदि बदालियन के भॉफ़िसर उससे इसी प्रकार धृप्टता से पैश्ष प्राएँगे तो उसे 
तुसत सेवा-निवृत्त कर दिया जाए। कर्नल ने उसे ममख्तान्बुभा कर शान्त 
किया तथा केली की बुला कर काफी ढाँटा भौर उसे नौकरी से निकाल देने की 
घमक़ी दी । केली को प्रपती सौकरी बचाने के लिए कमाण्डिग प्रॉफ़िसर एव 
मूवेदार मेजर, दोनों से अविश्वेषित क्षमा याचना करनी पढ़ी | सूबेदार मेजर 
के पद की प्रतिष्या को इस प्रकार कायम रखा जाता था । 

भारतीय सेना की पराम्पराम्रो को बनाने में जवान ने भ्रपनी कर्त्तव्य-निप्ठा' 
एवं भ्रटत्न स्वामिभकित द्वारा काफी योगदान दिया है। वह प्रसन्‍न चित्त रहता 
है और अपने चरित्र की सरलता एवं भाज्ञाकारिता के गुणों के कारण श्रपने 
प्रधिकारियों का प्रिय पात्र बन जाता है। वहू रेजीमैट भौर सेना की लगन से 
सैवा करता है तथा बदले मे कुछ मामूली रियायत चाहतः है, जैसे छुटूदियाँ 
श्रादि, ताकि वहू भ्रपने धरेतू मामलों को जा कर सुतभा सके | किन्तु कई बार 
संनिक परिस्यितियाँ इसकी भनुमति नहीं देती ॥ श्रपते भधिकारियों को भपनी 
जरूरत का भनुभव कराने के लिए वह भपने भोलेपन में कुछ हास्यास्पद बातें 
कर बैठता है जैसे भ्पने धर से इस आशय का एक जाली तार मेंगवा लेता है, 
“पर गिर गया, भेस सर गई, स्थिति चिन्ताजनक है । तुरन्त चले झाझो ।”/ 

बह सोचता दै कि इतनी सारी मुसीवतो को एक साथ देखने पर प्रधिका- 
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रियों का हृदय द्रवित हो उठेगा । किन्तु श्रविकारियों को तो ऐसे तार रो 
देखने को मिलते हैं, इसलिए वे ज़रूरत की गहराई भाँप कर छुट्टी देने या व 
देने का निर्णय करते हैं । 


मेरी बटालियन की 'सी” कम्पनी की कमान मेजर 'पीट” रीस के हाथ 
थी | छोटे कद के इस अंग्रेज का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। उसका 
सेनिक ज्ञान असाधारण था तथा उसकी वक्‍तृता-शली बड़ी स्पष्ट एवं संक्षित 
थी। उससे मेरी मुलाकात नवम्बर १६३४ में हुईं। उस समय वह था ते 
चालीस से कुछ ही कम किन्तु देखने में बहुत कम झायु का लगता था। थक 
से तो उसका परिचय ही नहीं था और शारीरिक शक्ति भी उसमें काफी थी। 
स्वभाव से वह साहसी एवं सहनशील था तथा मदिरा आदि को हाथ तह 
लगाता था। वह अच्छा खिलाड़ी तथा कुशल पर्वतारोही था। वीरता-प्रदर्शन के 
लिए उसे 'डी० एस० ओ०” तथा “एम० सी०! पदक मिल चुके थे । शान्तिलाती 
में विशिष्ट सेवा करने के पुरस्कार-स्वरूप उसे सी० आई० डी० पदक भी मिते 
चुका था। उसके लिए कुछ भी असम्भव नहीं था। यदि वह कोई वायदा केखा 
था तो उसे हर कीमत पर पुरा करता था। वह सत्यवादी और घमंभीर था। 
उसके फंसले ठोस होते थे और वह लोकप्रिय था। उसकी कर्त्तव्यनिष्ठ ऐं 
सम्बन्धित अनेक कहानियाँ चल पड़ी थीं। वह उदार, सहृदय तथा परोपकारी 
था। वह साहस एवं करुणा का आगार था और साथ ही कट्टर अनुशासन: 
प्रिय था। वह निष्पक्ष था तथा न्याय करने में कभी नहीं हिचकता था । उर्सी 
पहल करने की शक्ति थी तथा भ्रचल दृढ़ता थी । लालफीताशाही से उसे चिंह 
थी और इसे अपनी सत्ता के, आड़े नहीं आने देता था । सब धर्मों और प्रथाओं 
का समान रूप से आदर करता था। वह मेरा आराध्य व्यक्ति था और मैंने 
अपने सम्पूर्ण सैनिक जीवन में उसका अनुसरण करने का प्रयत्न किया है। 
जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, उसने बटालियन में महत्त्वपूर्ण भूमिका हे 
निर्वाह किया था। प्राय: रात को वह मेरे कमरे में चला आता था तथा यु 
विद्या, सैनिक इतिहास तथा रेजीमैंट सम्बन्धी अन्य मासलों पर अच्छा लम्बा-चौड़ी 
भाषण दे गाता था। एक बार वह मुभसे पूछ बैठा कि छुट्टियों को तथा रोज 
शाम को मैं क्या किया करता था। मैंने उसे सहज भाव से बतला दिया ्कि 
शाम को खेल खेलने के वाद म रेडियो सुना करता था तथा उपन्यास पढ़ी 
करता था। उसे यह जान कर बड़ा आराइचये हुआ कि अपना सैनिक ज्ञान बढ़ाते 
के लिए में कोई प्रयत्न नहीं कर रहा था। उसने मुझे बतलाया कि बीत वर्ष 
तक अपना सैनिक ज्ञान बढ़ाने के लिए रात-दिन परिश्रम करने के वाद भी वह 
अपने को अनेक मामलों में अनभिज्ञ पाता है। वीस वर्ष बाद की मेरी दयनीय 
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स्थिति की कल्पना कर के वह कॉप उठा । उसने मुझे चेतावनी दी कि तव में 
अपने रेडियो सुनने तथा उपन्यास पढ़ने के गुण की ही डीग हाँक सकूगा, झौर 
सैतिक ज्ञान से शून्य होऊँगा। उसके इस तक ने मुझे इतना प्रभावित किया 
कि उस दिन से मेने सैनिक ज्ञान से सम्बन्धित पुस्तकों का गम्भीरतापूर्ण अध्ययन 
प्रारम्भ कर दिया । तव मुझे सेना में आए एक वर्ष से कुछ ही अधिक समय 
वीता था । व्यूह-कौश्ल तथा सैनिक इतिहास के श्रध्ययन के साथ-साथ मैने 
शूलियस सीजर, सिकन्दर महानू, नेपोलियन, कमाल श्रतातुर्क तथा अरब के लॉरेंस 
जैसे महात्‌ सैनिक नेताओं की जीवतियो का भी गहराई से अ्रध्ययन किया ! 
एक बार उसने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि रज़मक शिविर की रात मे 
बिला रुके परिक्रमा लगाने में, में उतके साथ चलूँ । यह उस समय की घटना 
है जब 'बी' कम्पनी की कमान मेरे हाथ में थी । हम दोनों, अपनी भारी किटो 
को लटकाये हुए, सागर तल से ७००० फुट की ऊँचाई पर, लगभग पतन्गह मील 
बिला रुके चले गए। दस घण्टे की यह यात्रा, हमने अपनी सहनशकित की 
परीक्षा लेने के लिए, की थी । दुष्टान्त स्थिर करने का, उसका यह तरीका 
था। रीस सच्चा वरिष्ठ भ्रधिकारी था थो अपने अनेक देक्षवामियों की भाँति 
साम्राज्य-स्थापना के दृष्टिकोण से नही भ्रपितु सेवा-भाव से भारत झ्राया था। 


माँ का तार श्राया कि उतका वड्या ऑपरेशन होना था तथा उसके लिए 
दो हजार स्पयों को आवश्यकता थी। कुछ स्पया मैने व्यक्तिगत स्तर पर 
उधार लिया वया कुछ अपना सामान''"* 'प्रामोफोन, दरी झआादि'*“““'बेच 
कर इकद्टठा किया। जब मेरे कमाण्डिय श्रॉफ़िसर को पता चला कि मैने 
व्यक्तिगत स्तर पर रुपया कर्ज लिया है तो उन्होंने मुझे स्मरण दिलाया कि 
ऐसा करना सेना के नियमो के विरुद्ध है। मैंवे ससम्मान उत्तर दिया कि मुझे 
किसी ऐसे नियम के बारे में नहीं मालूम जिसके प्रनुसार बेटा अपनी माँ की 
मुसीबत मे मदद न कर सके। मेरे श्रंग्रेज़् क्माण्डिय श्रॉफिसर ने शायद इस 
उत्तर की पसन्द किया क्योकि उन्होंने रेजीमेंट के फण्ड से मुझे पर्याप्त रुपया 
उधार दे दिमा । इससे मुझे इतनी भ्रधिक सहायता मिली कि मैने न केवल वह 
ऋष चुका दिया जो कुछ दिन पहले लिया था वल्कि झपती माँ की, झॉपरेशन 
के समय तथा उसके बाद, अच्छी तरह देखभाल भी कर सका । 

यद्यपि मैं माँ को नियमित रूप से एक निर्धारित घन-राश्ि भेजता था किन्तु 
भ्पनी लगातार बीमारी के इसाज के घिए तया भन्‍्य परेसलू ख्चों के लिए माँ 
को विवश हो कर ऋण लेना पढ़ा । कुछ समय वाद ऋणदाताभों ने झपने घन 
की वापसी के लिए पहले तो माँ पर जोर डाला और फिर मुझ पर दबाव 
डाज्नना प्रारम्भ कर दिया। यदि मैं माँ की सह्दायता करता रहें, जंता करने का 
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मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था, तो मुक्के अपनी आय बढ़ाने की सोंचनी थी ग्र 
इसका वैध समाधान एक ही था कि मैं अच्छे बेतन के किसी अन्य स्वाति 
प्रपनी बदली करा लूँ । साथ ही, राजपुताना राइफकल्स से जाने को भी है 
मन नहीं करता था। इस समय में बड़ी अ्रसंमजस की स्थिति में वा।€ 
बटालियन में रहने तथा छोड़ने के कारण अपने-अपने स्थानों पर कार्फी हक 
थे। अन्त में, भावना पर तर्क की विजय हुई और मैंने इस वदालियन में बढ 
कराने का निश्चय कर लिया। खिन्‍न मन से, मैंने सैनिक आ्रादेश' हो 
सूचना के उत्तर में फ्रंटियर स्काउट्स, वर्मा मिलिटरी पुलिस तथा गरार्मी र्ि 
कॉप्से में अतिरिक्त रेजीमैंटीय रोज़गार के लिए आवेदन-पत्र भेज दिए क्र 
इनमें भत्ता आदि मिला कर अ्रधिक घन मिलता था । प्रथम दो में तो भारी 
लिये ही नहीं जाते थे, इसलिए मुझे सैनिक सेवा कोर (आर्मी स्विस है 
में स्थान मिल गया । इस सूचना से जितना सुख मिला, उतना ही दुःख * 
हुआ क्योंकि एक शोर जहाँ वेतन बढ़ने की प्रसन्‍्तता थी, वहीं राजपूत 
राइफ़लस छोड़ने का दुःख भी था | जिस दिन मुझे बटालियन छोड़ती थीं; * 
दिन मैं कुछ डगमगा गया और नये पद को अ्रस्वीकार करने की सोच बा 
किन्तु जो साथी मेरी पारिवारिक स्थिति से परिचित थे, उन्होंने मुझे ऐसा 
करने की सलाह दी । जिस समय मैस में मुझे विदा दी जा रही थी, मैंने मे 
सन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि जितनी जल्दी सम्भव हो सकेंगा, मे उ्ा 
जल्दी पैदल सेना (इन्कैप्ट्री) में लौट आऊँगा । ये थीं वे परिस्थितियाँ गिरी 
विवश होकर मुझे इन्फ़ैन्ट्री छोड़नी पड़ी और ज॑से ही परिस्थितियों व 
अधिकारियों ने अनुमति दी, मैं इसमें लौट कर आ गया ।*'* 

तीन महीने के पाठ्यक्रम के लिए मैं रावलपिण्डी गया। वहाँ नव 
१६३६ में, जब मैं साढ़े चौबीस वर्ष का था, मेरा विवाह हुआ | देश मे हे 
वाले अधिकांश विवाहों के विपरीत मेरे विवाह पर किसी प्रकार का आइम 
नहीं किया गया। मेरी पत्नी का घरेलू नाम धन्‍्तो पड़ा। वह अहितीय सौ! 
की स्वामिनी, सरल एवं मधुर स्वभाव वाली तथा घामिक प्रवृत्ति की हा 
विवाह के एक-दो दिन बाद हमें अपने पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सामयिक मॉर्गँ 
पर पैंवालीस मिनट का भाषण देना था। मेरे एक अंग्रेज साथी ने, गिरते 
विवाह भी अभी हुआ था, आलस्यवश स्व अपना भाषण तैयार ने कर के मई 
काम अपनी पत्नी को सौंप दिया। उस बेचारी ने रात-दिन लगा कर #ईं 
भाषण तैयार किया और अपने पति को रटवा दिया। किन्तु अगले दिंवे गे 
वह कक्षा में वोलने खड़े हुए तो उनकी स्मरणशवब्ति धोखा दे गई भौर बेचारे 


११. वटालियन छोड़ने के बाद मेंने इसमें अथवा इन्फ़ेण्टरी में वापत्ष अर 
के कई प्रयत्न किए । अं 
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पर बहुत बुरी बीती । उसने हकलाते हुए कहा : 
“सुज्जनों, पिछली राव तो यह भाग्पण, मुझे और मेरी पतली दोनो को 
याद था किन्तु इस समय यह केवल मेरी पत्नी को याद है ।" 
कक्षा में हँसी का ठहाका छूट पड़ा। किन्तु केमाण्डिग-परॉफ़िसर इस स्थिति 
में प्रसन्‍न' नहीं हुआ और उन महोदय को अगली गाड़ी से अपनी यूनिट से 
वापस जाना पड़ा । 
रावलपिण्डी से मैं जबलपुर गया। ब्रिगेडियर लोखार्ट वहाँ कमाण्डिग 
ऑफ़िमर था । मेजर मैकाय उप्रका ब्रिगेड मेजर था | ब्रिगेडियर सिकक्‍्ख रेजिमैंट 
से था तथा मेजर राजपूताता राइफ़त्स से । दोनों ही बड़े ग्रच्छे श्रधिकारी थे 
और उनके भ्रघीन काम करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता हुईं। बाद में लोखादें 
तो भारत का सेनाध्यक्ष भी रहा तथा मैकाय मेजर जनरत के पद से सेबा- 
निवृत्त हुमा । 
प्रव मैं पच्चीस वषे का था। यह मानव स्वभाव है कि इस आयु से व्यक्ति 
जीवन की कुछ सुख-सुविधाएँ चाहता है जैसे उसके पास एक कार हो, रेडियो 
हो, फ्रिज हो, कभी-कभी बह सिनेमा देख सके, दूसरों को अपने यहाँ झ्रामन्त्रित 
कर सके, $धघर-उब्र घूम सके तथा कभी-कभी श्वाम को मदिरा-पान केर सके । 
ग्रग्तिम सुविधा तो मेरे जीवन से तिप्कासित थी । पिताजी की सृत्यु को सात 
बर्ष बीत चुके थे और तव से मैंने इन श्राकपंणो की ओर से मुह फेर हुआ 
था वयोकि सुझे अपना व अपनी माँ का गुजारा करना था। कभी सिनेमा 
जाता तो उससे पहले कई वार सोचता कि जाऊं या न जाऊँ। फ्रिज, रेडियो, 
कार आदि तो स्वप्त की बातें थी । किस्तु प्रत्येक चीज़ की एक सीमा होती है, 
इसलिए मैंने एक पुराती करार खरीदने की सोची । एक दिल मैं वाम्बे गैरेज 
गया झ्रोर मैंने नो सो रपये भे एक पुरानी युल्जले हार्येंट खरीद ली। यह भी 
उधार खरीदी धी। यथ्पि मुझे कार चलानी नहीं आती भी किन्तु साहस 
देखिए कि मैं एक निपुण चालक की भाँति कार से बैठ गया और विक्रेता से 
कहा कि वह मुझे कुछ प्रारम्भिक वातें समभा दे । उसके दाद मैंने गाड़ी के 
इल्विन को चालू कर के झागे बढ़ाया । विरोध में इन्जिन खखारा, भेरें हाथ 
काँरे बौर स्टियरिय-द्वील मेरे द्वाथ से छूट गया। थोड़ी-सो चोट लगी श्रौर 
मैं भ्रपने पर चला झाया । झंगले दिन कार की मरम्मत हो गई झोर मैंने फिर 
चालक का स्थान सेंभाल लिया । किसी तरह कार रास्ते पर झा गई तंरने 
और शुड़बवारी सीखने की अपनी परम्परा को मैंने यहां भी टूटने नहीं दिया 
और बिता किसी की मदद के कार चलाना सीखा । 
सत्‌ १६३८ में मैं जबलपुर से श्रहमदनगर पहुँच गया। यहाँ मुझे ११ नम्बर 
की हिगेश में जाट रेजीमैट के प्िगेडिवर मैकफ्सन के अथीन काम करने का 
सुमवसर मिचा। बाद में से इसका कर्नेल् कमाप्डप्ट भी वना था। हमारे 
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त्रिगेड का मुख्यालय अहमदनंगर किले में था जहां युद्ध के दिनों में राष्ट्र 
नेताओं को कींद में रखा गया था । जब तक मैं यहां रहा अवसर विकाव के 
उन स्थलों के दर्शन करता रहा जहां ३०० वर्ष पहले इतिहास अद्विढ्ध वीर 
शिवाजी ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी थीं और उनमें विजय पाई थी । 

सन्‌ १६३६ में सेना का यन्त्रीकरण होना प्रारम्भ हुआ--पशुओ्रों का लाए 
मशीनों ने लेना शुरु कर दिया, धोड़ों के स्वान पर टैंक तथा खच्चरों के सात 
पर मोटरें आरा गईं। 'प्रारम्ड फाइटिग हछीकल्स स्कूल' के तत्त्वाववार 
यन्त्रीकरण दल के प्रशिक्षक के रूप में मेरी नियुक्ति हो गई। हमारा कमा 
ऑफ़िसर लेफ्टीनेंट कर्तल शेल्टन काफी सख्त आदमी था । वह सूर्योदय हें 
कर सूर्यास्त तक यन्त्र की भाँति काम करता था और दोपहर में केवल पद 
मिनट के वास्ते काम छोड़ता था जिस समय वह खाना खाता था। हैं गे 
इस थोड़े से समय में अपनी ठण्डी सैण्ड्विचें निगल कर फिर काम पर हे 
जाते थे । कुछ महीने वाद उस कर्नल की मृत्यु हो गई--रात-दिन काम करे 
और कभी न हँसने के कारण उसे अश्रकाल मृत्यु का वरण करना पड़ा | 


मुझे सूचता मिली कि कश्मीर में मेरी वहन सख्त वीमार थी। मै ग्रविला। 
श्रीनगर के लिए चल पड़ा जो वहाँ से तेरह सौ मील दूर था। वहाँ पहुँच के. 
मुझे पता चला कि नन्‍ती के वायें पैर के अँग्रूठे में हड्डी की तपेदिक थी। अ 
सूज गया था और उसमें असहनीय दर्द था। श्रीनगर में काफी भागारदीई 
करने के बाद भी मैंने देखा कि उसका रोग बढ़ता जा रहा था तो मैंने आई 
लाहौर ले जाने का फैसला कर लिया। यद्यपि वहाँ के स्थानीय डॉक्टरों है 
लाख कहा कि वे उसे वहीं ठीक कर देंगे किन्तु मैंने उवकी एक न सुनी । ४7 
मालूम था कि लाहौर में इलाज अच्छा और शीघ्र हो सकेगा, इसलिए से 
नस्नी को अ्रपन्ती कार में विठाया और लाहौर के लिए चल पड़ा । काफी थे 
देने वाली यात्रा के बाद हम लाहौर पहुँचे जहाँ उसे तुरन्त विश्येपज्ञों के हवा 
कर दिया गया। डॉक्टरों ने एक स्वर से निर्णय किया कि उसका ऐुर्हं 
ऑपरेशन होना चाहिए। काफी चीरफाड़ करने के वाद डॉक्टर पसरीची 
उसका पैर तो बचा लिया किच्तु औपुठे का कुछ भाग काट दिया अन्यथा रोग 
फिर फैल सकता था । 

ऑपरेशन के वाद स्वस्थ होने तक नन्‍नी को अस्पताल में रुकना पड़ा | 
लगभग दस दिन मैं भी उसके पास ही ठहरा । कमरे में दूसरे पलंग के लिंए 
जगह न थी, इसलिए मुझे इतने दिन फर्श पर ही सोना पड़ा । क्योंकि उसकी 
कठा हुआ अँधृूठा सन्‍्तोपजनक रूप से वहाँ ठीक नहीं हो पाया, इसलिए अन्य 
शल्य-चिकित्सक (सर्जन) की खोज में दिल्‍ली जाना पड़ा। काफी लम्बे इतने 


ह 
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के बाद उसका भ्रेवृद्धा दीक हुआ । यधपि उसका इलाज कराना मेरी ताकत के 
बाहर था किस्तु उसे रोग्मुक्त कराने का मैंने दृढ़ निश्वय कर लिया था। 


बीच-वीच में मुके चुहतवाजियाँ भी सूकती रहती थीं जिसके दी उदाहरण 
यहाँ प्रस्तुत हैं । लैफटीनेंट मोहम्मद मुसा--वाद में पाकिस्तान के प्रथम सेना- 
घ्यक्ष-६/१३ फ्रण्टियर फोर्स राइफ़त्स में सवाल्टर्न था। श्रच्छे सेनिक के 
साथन्साथ बहू धार्मिक प्रवृत्ति का भी था। एक अच्छे पठान को तरह बहें 
रोज़ उठ कर पहले नमाज पढ़ता था तथा बाद में कोई और काम करता घा। 
कन्द्ैयालाल, धौकत और मुझे, तीनों को एक बार घरारत सूभी ! हमने प्रपनी 
घड़ियाँ पांच घण्टे श्राये कर लीं प्रौर आधी रात के समय मूसा को जगा दिया । 
उसने थांसें मलते हुए पूछा, या क्या है ? 
हमने भूठ बोला, 'मुस्ता, सुबह के पाँच बज गए। नमाझ का वक्त ही 
गया ।! 
उसने भ्रपनी पड़ी देखी तो प्रभी भ्राषी रात का समय था) मंसा ने 
हमारी पोर सन्देहमरी नजरों से देसा । हमने प्रपनी-भपतो घड़ियाँ उसके 
प्राये कर दीं जो प्रापस में पँच-एक मिनट पायेन्योल्ले थीं किन्तु बे सब में 
पाँच के झास-यात्त का समय भा ) उसने स्रोचा कि उसकी पड़ी ग्रठत है भौर 
सुबह की नमाज का समय हो चुका है, इसलिए वह उछल कर सड़ा हो गया । 
हम चुपचाप वरामदे में चत्ते गए । उसने प्रपनी नमाज पड़ के चारों भोर देखा 
तो ध्रुपर झ्ेपेरा था जबकि उसे समय दिने की रोशनी फँल खानी डाहिए थी । 
उसके मत में समन्‍्देह का बीज भरऊुरित हुमा । 
'होकरो, मामला कया है ?*, यह रहते हुए उसने प्रपनी धुड्सयारी का 
जूता हमारी भीर फेंका । 
हम सब चुप । 
“बह तो बत्तामों कि टोऊ वक्‍त जया है ?! उसने पूछा ! 
*रात के साडे बारह, हमने सच्ची बात बतलाई । 
कंवेतरी नम्दर ७ का रूसी विश्लोमोरिया,"' जिसे हम प्यार मे बित्सो 
कहने थे, धोर मैं छुट्टी पर हैश्राबाद से दिल्ली जा रहे वे । स्टेशन ठो में 
उसके साथ कार में घता गया । इर्टाँ से हम दोनों शो गाड़ी परुइ़नी थो। 
हमें स्टेघन पहुँचने में उग्ान्झो देर द्वो ग्रई प्री करोक़ि उंये ही हम पढुँके, बाड़ 
घत पढड़ो। मै काझो उप्तेजिठ हो उद्ध किन्तु विल्सी दिलूुख शान्त था। 
जमे ही पाई प्रषनों हुये रोशनी शिखाठा टुपा डिब्ये में चड़गे को हुपा, जिस्‍्ती 


१३ रच्यप मै घटव्यएं ए$-रकरे भे झाणो प्ययेद्रीणे प्टी थो डिन्य एभ»ू ही 
विषय है पम्ड/न्दत होने के कारंघ यह एड-छाय दे दो पई है। 


६० 0० श्रनकही फहानो 


ने और मैंने भाग कर उसे पकड़ लिया और बड़े घीमे-ये कहा, वुम हमें होः 
कर नहीं जा सकते, बिल्ली ने गाई को अपने बाजग्रों में जकड़ लिया। [| 
घबड़ा गया श्रौर उसने लाल रोशनी कर दी । गाड़ी दक गईं। भीड़ झड् 
हो गई। कोलाहल मचने लगा । परेशानी तो हुईं किन्तु हमने भाग कर गई 
पकड़ ली । जब हम छुट्टी काट कर लौटे तो ब्रिगेड कमाण्डर के सामने हम 
पेशी हुई क्योंकि हमने अनुशासन भंग किया था। ब्रिग्रेडियर पहले तो कार 
लाल-पीला हुआ किन्तु बाद में उसने हमें छोड़ दिया और वह खूब हँता। 


घ. 


दो 


संक्रान्ति 


३ सितम्बर १६३९ को हम दोनो पति-पत्नी पूना मे भ्ग्रेजी चित्र देख रहे थे 
कि फिल्‍म को रोफ कर एक गम्भीर घोषणा की गई : 


महिलाओं और सज्जनों : हमें ससेद घोषणा करनी पढती है कि आज से 
ग्रेट त्रिटेत भौर जमं॑नी में युद्ध छिड गया है । 


वो द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था । हाल में भगदड़ मच गई झौर घारों 
भोर विप्लव का दृश्य उपस्थित हो गया ) यह किसी को पता नहीं था कि हो 
कया रहा था किल्तु शोर सभी मचा रहे थे। तरह-तरह की श्रफवाह उड़ रहीं थी 
जेसा कि सामान्यतः युद्धकान में होता है । में भ्रविलम्व कमाण्डिय-प्रॉफ़िसर के 
पात्त उपस्थित हुआ प्रोर उसने मुझे सिकन्दराबाद जाते का भ्रादेश दिया कि मैं 
यहाँ जाकर ५ शिवोजन का यन्‍्योकेरण कहो । यदपि मभी मैं सीनियर सबात्टर्ते 
ही था फिन्तु वहां मुझे इस काम का इंचा्ज बना दिया यया जो सामाम्मतः 
मेजर ह्र॒भ्ना करता घा। इससे मु्े काफी प्रोत्साहन मिला यद्यपि युडन्‍्काले 
में सामान्य: ऐसा होता पा कि सीनियर प्रधिकारियों के प्रभाव में जूनियर 
प्रधिकारियों को उनके काम का इंचाज बना दिया झाता सर / एस कार्यमार हे 
बीच मुझे ५ डिवीडन के कुमाण्डर मेजर जनरल (प्ग्यी' हीप रिगेडियर मो 
मेन, झपने प्रपम श्रेणी के स्टॉफ़ मॉफ़िसर कनस मेसर्दों ठया ए/बयू कर्नल 
रैजीनॉल्ड सेवरो' के घनिष्ठ सम्पर्क में पाते का झवसर मिला। जब मैंने परना 
कार्य पूण कर दिया तो मँखर्दी भोर मेन ने मुभले पूछा कि दे मेरे लिए रण 
फर सकते ये । मेने उनसे कहा कि यदि सम्मव हो तो दे मुझ्दे मेरे बदालियन 
में वापस भिजदा दें या ५ दिवोजन के छाप मध्य पूर्व सच पर खाने वा प्रदर्प 
कर ईं। उन्होने कापो प्र किया डिन्‍्तु सेना मुस्याव्य में वैद्य दृ्य संनिश्न 
खेबिय नहीं मादा । तब सैने उन दोतों से झूठा झि ६/१३ ममन्डिरर धो 





१. झड़ में संत्र्श छोर छेउरी, दोनों ने हो झाझो प्र शप्व को। 


९९२ ० अनफही कहानो 


राइफत्स में मेरी बदली करा दें जिसकी कमान लेफ्टी० कर्नल  क 
के हाथ में थी किन्तु उच्च अधिकारी इस पर भी सहमत नहीं पा हे का 
सेना में वापस आने के मेरे ग्रे प्रयत्न भी व्यय गए। किन्तु मैं पराभृ 
हुआ, अयत्न करता रहा । तिल 
| ४ डिवीजन का यन्‍्त्रीकरण करने के बाद, मार्च १६४० में ४ हि 
स्थित मोटर बटालियन के प्रशिक्षण केन्द्र में एड्जुटेंट हो था कस का 
केच्द् के इंचार्ज लेपटी० कल शीहान आयरलेण्डवासी थे तथा बहुत सर हे 
लेने वाले थे । उनके श्रवीन काम करना तो शिक्षा प्राप्त करता वा. हर है 
में कूछ समय सागर के स्कूल में प्रशिक्षक रहने के वाद झन्‌ १६ कु 8 
ही कोयटा के स्टॉफ कालेज में युद्ध पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए जु्े ग्रे 
कर दिया गया। यह एक श्रेष्ठ संस्था थी तथा इसकी कमान कक 
अधिकारी मेजर जनरल 'जेफः इवान्स, डी० एस० श्रो०, के हाथ में थी ह ही 
अकबर खान और मैं सैण्डहस्टं में भी साथ थे और यहाँ भी । हम बिता 
अंग्रेज़ों के व्यक्ति रूप में तो मित्र थे किन्तु भारत में उनके साम्राज्य के पं 
थे और उसका अन्त देखना चाहते थे । हमारा एक भारतीय सहपाठी अ्रं सजा 
के प्रति इतना अधिक स्वामीभक्त था जितना कि शायद वे भी अपने मी 
अति न हों और उसने हमारे राजनीतिक विचारों* के सम्बन्ध में विलो गा 
के जासूसी विभाग के अंग्रेज इंचाज को सूचना दे दी। संयोग की वात, हे 
अकवर का एक मित्र उस इन्चा्ज के निजी स्टॉफ पर था और उससे हक ँ 
सारी वात हमें बतला दी तथा पचना देने वाले का नाम भी वतला 2 
अकवर उसी रात अपराधी के पास पहुँचा और अपने दो देशवासियों के रे 
विश्वासघात करने के लिए उसे काफी लज्जित किया । उसके बाद वह व्य 
कभी हमसे आँख मिला कर वात न कर सका। ॥॒ कक 
फरवरी १६४२ में, एच० एम० एस० प्रिंस ऑफ वेल्स एवं रिपल्स । 
जापानियों ने डुवो दिया तथा सिंगापुर भी अंग्रेजों के हाथ से निकल गया वा 
इससे भारत में अग्रेज़ों की अतिष्ठा को काफी घकका लगा (जब लोगों ने रे 
कि 'साहव' भी एशियावासियों से पराजित हो सकता है) । यद्यपि भारत॑ 
के नाते हम जनों और आपानियों को तो युद्ध में हराने के उत्सुक 
किन्तु साथ ही अंग्रेज़ों को भी भारत से निकाल बाहर करने के लिए समार्त 
रूप से उत्सुक थे ताकि भारत स्वाधीन हो सके | इसलिए हमारा विचार यह रा 
अंग्रेज़ों की राजनीतिक एवं सैनिक शक्ति जितनी अधिक क्षीण हो जाएंगी, 
उतनी ही जल्दी वे भारत छोड़ जाएँगे और अन्त में यही वात ठीक निकली | 


३. उन दिनों राष्ट्रवादी होना अंग्र॑ज-विरोधी होना माना जाता था। कितनी 
विचित्र तक यथा। 


सफ्रान्ति ७ ६३ 


जब मलाया और अफीका से भी अग्ने्ों की पराजय के समाचार मिले, 
तो भ्रकवर ने चुने हुए पाँच अग्रेज व भारतीय भॉफिसरों को गोल-मेज़ वार्ता 
के लिए झामस्तित किया | विषय था--अंग्रेज़ों को भारत क्यो नहीं छोडना 
चाहिए ? दोनों ओर से काफी गर्मायर्म वहस हुईं और यह योप्ठी काफी रात 
तक चलती रही । अन्त में जब सब लोग उठे तो वे एक-दूसरे के काफी निकट 
था घुके थे ।* 

कोयदा से मुझे कराची के जामूसी स्कूल में प्रशिक्षक बना कर भेज दिया 
गया। स्टॉफ़ कॉलेज तथा जासूती स्कूल, दोनों में वहाँ के कमाण्डिय मॉफिसरो 
के सकेत पर मुझ से अपनी सेना के एक विशेय पक्ष पर निवन्ध लिसने के 
लिए कहा' गया । इन निवन्धों में व्यकत मेरे बिचारो से उच्च सैनिक भ्रॉफिसर 
सहमत नही थे । इसलिए, मुझे दिल्ली-स्थित सेना मुल्यालग से डॉट पिलायी 
गई और भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दी गई। उपयुक्त निवस्थों में 
में एक में मैंने अ्रग्नेजों की प्रचार नीति को दोपपूर्ण सिद्ध किया था, इसलिए 
दिल्‍्ली-स्थित सेना मुख्यालय की जननमम्पर्क शासा में ब्विगेश्यिर झाइबर जेहू 
के प्रमीन मुझे नियुक्त कर दिया गया भर मुझ से कहा गया कि जिम दोपों 
की चर्चा मैंने श्रपने निवन्ध में की है, यहाँ रह कर मैं उनको दूर करने तथा 

अन्‍य सुधार करने का ध्रयास कहूँ ) 


प्रंग्रेज़ गवर्नर सर राजर लुमले की झोर से क्रिविंट खेलने तथा एक उन्तीर 
वर्षीय जान्तिकारी वेत्री वात्सा मथाई से मिलने मैं वम्बई गया ।* एक ऐसे सिन्र 
के माध्यम से जो दोतों का मित्र था, मै उससे मिला। पहली भेंट में उसने 
मेरी देशभवित् की भावता पर दोपारोपण किया क्योकि मैं भग्रेज़ों के अधीन 
सेना में काम कर रहा था। मैने उसके इस व्यवहार पर श्रापत्ति उठाई शौर 
कहा कि मुझ में भी उतना ही देश्यप्रेम था जितना उसमे ओर देक्षभकित पर 
कोई उसका एकाथिकार नहीं था। इस भड़प के तुरन्त बाद उसने मुमसे 
भग्रेज-विरोधी विद्यार्थो-सम्मेलन में भाषण देने को कहा जिसे मैने तुरन्त 
स्वीकार कर लिया । उस भाषण में मैने कहा कि नवदुवकों को सना मे भर्ती 
होडा चाहिए ग़ाक़ि स्वतन्त्र आरत में उनकी शेवाएं काम झा सके । इस भाषण 
में मैंने अपनो राष्ट्रवादी भावनाओं को खावंजतिक रूप से बाघी दी जो अ्रग्रेजों 
की दृष्टि में राजद्रोह दे बरावर था। यद्यपि गरवर्तर से तितेट के सिलाड़ी के 


३. दस गोण्ठी के होने की सूचना भी हमारे देशदासियों ने अंग्रेज़ कमाग्डेण्ट चक 
पहुँचा दी थी। 


8४. उस समय 'मारत छोड़ी आन्दोलन अपने पूरे जोरों पर था। 


६४८ 9७  श्रनफही कहानो 


रूप में मेरी प्रशंसा की किन्तु साथ ही यह भी कहा कि मेरे भाव! हे 
काफी आधात पहुँचा था । मेरे भाषण का सार उसके स्टॉफ # 5 ह 
बता दिया था। वेरसफोर्ड पीयरस ने मेरे श्रविवेक के लिए मुर्क के ते 
वाल्सा को मेरे इस प्रदर्शन से काफी प्रसन्‍तता हुई और उसे यह विशात का 
गया कि मेरे द्वारा उसका कोई अहित नहीं हो सकता । एक दिन काफी सा 
गए वह मेरे पास आई ओर मुझसे एक गुप्त वायरलैस ट्रांसमीदर की हक 
करा देने को कहा । उसने मुझे यह भी वतलाया कि उसके तथा वेतार हा 
जहाँ से अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक अनधिकृत टाप्ट्रवादी सन्देश 2280 कं 
जाते ये, के पीछे पुलिस लगी हुई थी। भारतीय सेना के एक मिस्त्रीने का 
चुपके से आ कर वायरलेस की मरम्मत कर के देश के प्रति अपना हुई हि 
पूरा किया । वाल्सा के साथ मिल कर मैंने गुप्त आन्दोलन की कुछ अल 7 
विधियों में भी सक्रिय भाग लिया । मा 
वच्बई में, एक दिल एक मित्र ने मुझे वतलाया कि सुविश्यात हा 
अच्युत पटवर्द्ध न एक रात को टाइम्स श्रॉफ इण्डिया के संवाददाता मे कमा 
से मिलने वाला था। उस रात मैं निर्दिष्ट मिलन-स्थान पर पहुँचे कप 
मुझे भ्रच्युत की एक भलक देखने को मिली, जिसके सिर पर सगे गा 
ने काफी भारी पुरस्कार घोषित कर रखा था। थोड़ी देर वाद पता 
कि शायद प्‌ लिस वहाँ का घेरा डालने वाली है, इसलिए अ्च्युत एके का 
बैठ कर किसी गुप्त स्थाव की ओर चला गया और हम अपने-अपने तिव 
स्थानों की ओर चले आए । जे 
दक्षिणी कमान, बंगलौर के जनरल श्रॉफ़िसर कमाण्डिंग-इत-चीफ “ 
सर वैरसफोर्ड पीयरस ब्रिटिश सेना के ऑफ़िसर थे और भारत में हम 
आए थे, इसलिए उनके मन में भारत या भारतीयों के त्रति किसी अकी 
कोई पूर्वाग्रह न था। सन्‌ १६४२ के उत्तराद्ध में मुक्के कार्यकारी लेफ्टी ० कर्म न्‍ 
की पदोन्नति दे कर उनके पास जन सम्पर्क झाखा में नियुक्त कर दिया गया 
मैंने देखा कि हमारी महत्त्वाकांक्षाओं के प्रति उन्हें अ्रस्तामान्य रूप से सक्ष३ 


५. इस समय इस पद पर एक ही ओर मारतीय सुझोभित थे और 
करिश्रप्पा जो मुझसे आयुएव' सेवा में लेरह वर्ष बड़े थे। इसलिए, इस देवी 
से मुझ प्रसन्‍नता ही हुई । करिग्रप्पा, जो बाद में मारत के प्रथम मारतीय आर 
बने, कई वातों में अगुआ थे | उन्होंने सदा एक अच्छे भारतीय की भूमिका का 
है, व्यक्तिगत आचरण का उच्च आदर्श प्रस्तुत किया है किन्तु राजनीति न 
जटिलताओं को वह शायद हो कमी समझे हों। अपने प्रारम्मिक दिनों में उन 
'करो' एवं 'न करो' की एक सूची वना रतीथी | सेना में मर्ती होने वाले नये मी 
तीयों के लिए, जव तक उन्हें स्वयं अनुमव न हो जाए, यह सूची काफी लाभ 
मार्मदर्शिका सिद्ध हुईं है । सेना पर उनका अच्छा प्रमाव था | 


संक्रान्ति ७ ६५४ 


भूति थी । उनके पूछने पर मैंने कहा कि मारत मे ब्रिटिश राज को कभी भी 
न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता था । यह तो बिल्कुल इस ग्रकार था कि 
हम किसी के घर पर यह कह कर नियन्त्रण कर लें कि वहाँ भव्यवस्था फैली 
हुई थी । न तो किसी को इस प्रकार का कोई अ्रधिकार था और न इस प्रकार 
व्यक्तिगत स्वतन्यता ही बनी रह सकती थी । भारतीयों के प्रति अपने दैनिक 
व्यवह्नर में भी अंग्रेज नेद-भाव बरतते थे, इसके कई उदाहरण मैने जनरल के 
सामने रखे, जैसे मद्रास कलव की सदस्यता भारतीयों के लिए मना थी । मेरे 
कथन की सत्यता जांचने के लिए झंगले दिन वेरसफोर्ड पीयरस मेरे साथ भद्रास 
गए झौर उन्होंने भोजन के लिए मुझे मद्रास क्लब में निमन्त्रित किया। इससे 
भद्गात्त में रहने वाले यू रोपवासियों में विक्षोभ की लहर फल गई और वे मद्रास के 
गवर्नर सर स्टेनले जेकसन के सामने जा कर रोये । गवर्नर महोदय ने जनरल 
को समझाने की काफ़ी कोशिश की किन्तु उसके न मानने पर इस घटना की 
रिपोर्ट वायसराय लाई वेवल को भेज दी । भारत मे ब्रिद्िश प्रशासन की गाडी 
में रोड़ा अठकाने के लिए वायसराय ने जनरल को काफ़ी भला-बरा कहा। 
सदुद्देंश्य की यूति के लिए किये गए अपने प्रथम प्रयत्न में ही वेरसफोर्ड पीयरस 
को मुंह को खाली पड़ी | 
एक बार में भर मेरा एक अंग्रेज साथी, साथ-साथ यात्रा कर रहे थे । जब 
रास्ते के एक छोटे-से स्टेशन पर गाडी रुकी तो हमे थोडी दुर पर एक ऐसा भिखारी 
दिखाई दिया जिसके न तव था और न तन पर कपडा। इस नर कंकाल की 
भोर मेरा ध्यान आ्राकपित करते हुए मेरे साथी ने कहा, 'यदि हम भारत छोड़ 
ई और यहाँ का सारा कारबार तुम्हें सौंप दें जेंसा कि तुम 'वोग्व” चाहते हो, 
तो यहां लोग भूले मरने शुरु हो जाएँगे और सब जगह ऐसे नर कंकाल नजर 
श्राएँगे ।! प्रत्युत्तर में मैंने उत भिखारी की ओर सवेत करते हुए व्यस्य कसा, 
“हम ब्रिटिक्ष राज के बहुत भ्राभारी है जिसने अपने दो सौ वर्षों के शासन के 
बाद हमे इस स्थिति-मे ला पटका है|” साथ ही मैंदे एक रूसी लेखक एम० 
वी० मिसीव के अनेक बंप पहले लिखे हुए यात्रा-संस्मरण “वी बेंट दु इण्डिया' 
से एक भ्रध्ठ उद्धृत कर दिया : 


“भूखे लोगों**'जितको छातियाँ घंसी हुई थी, जिनकी टाँगें छड़ी-सी 
पतली थी, जिनको एक-एक पसली ग्रिनी जा सकती थी तथा जिन्हे 
बीमारी ने अपंग बना दिया या “का वह दयनीय दृढ्य आजीवन हमारे 
भानस पर अंकित रहेगा ।" 


स्राथ ही मैंने अपने झग्रेज मित्र को यह भी स्मरण करा दिया कि स्व- 
तन्त्रता का कोई बदल नहीं है । 


६६ 0०0 अनकही कहानी 


बेरसफोर्ड पीयरस इस प्रकार की कहानियाँ सुन कर बड़े ढुःखी हुए । * 
भारत को स्व॒तन्त्र देखना चाहते थे । किन्तु अपने सीनियर आफ़िसरों के करे 
मौन थे । 


बंगलौर में हम मृणालिनी श्रीर विक्रम साराभाई के पड़ीसी थे । मृणालिनों _ 
एक कुशल नतेकी थी तथा विक्रम एक सुविख्यात वैज्ञानिक थे । दोनों हैं 3३५ 
राष्ट्रवादी थे । मैंने एक वार सुना कि उन्होंने मीनू मसानी,* एक साहा 2 
क्रान्तिकारी, को अपने यहाँ आ्राश्रय दिया था जबकि उनके पीछे पुलितत व 
हुई थी । सम्पूर्ण साराभाई परिवार देश की काफी सेवा कर रहा था। 
इसी समय की घटना है कि एक अमरीकी युद्ध संवाददाता ठाम द्ुनिए 
और मैं त्रिवेन्द्रम एवं कन्याकुमारी की यात्रा पर साथन्साथ गे का हे 
तत्कालीन मुख्य मन्त्री, प्रतिभावान्‌ सर सी० पी० रामास्वामी अय्यर, के बह 
ठहरे । अ्रय्यर साहब सी० पी०! के नाम से प्रसिद्ध थे। वहें अपनी होर्गिंए 
जवाबी और अपने व्यंग्योत्तरों के लिए सुप्रसिद्ध थे । जब ठाम ने उनसे द्रव 
कोर की साक्षरता के ऊँचे प्रतिशत का रहस्य जानना चाहा वो उत्तर ५४७४ 
तड़ाक से प्रइन किया : | 
क्या आप साक्षरता और शिक्षा शब्दों के अ्र्थों में अन्तर जानते हैं ! 
नहीं, सर'; ठाम ने असत्य का सहारा लिया । क्री 
मैं आपको एक उदाहरण दे कर समभाता हूँ, सी० पी० ने कहीं, 2 
माँ को धर्मग्रन्य कण्ठस्थ हैं किन्तु वह किसी भाषा का एक शदद भी हे 
सकती हैं और न पढ़ सकती हैं। मेरी दृष्टि में वह काफी अ्रधिक शिक्षित 
किन्तु बिल्कुल निरक्षर हैं। अरब आप समझे कि मैं, क्‍या कहना चाहता है 
नहीं, टाम ने निस्संकोच स्वीकार किया | -* 
'मेरे प्यारे दोस्त, सी० पी० ने आगे कहा, भारत में साक्षरता के सम्वत 
में लार्ड मैकाले ने दूसरे दृष्टिकोण से वल दिया है और मैंने दूसरे से । 
इसके बाद टाम ने सी० पी० से कोई प्ररन नहीं पूछा । एज 
कुछ महीने वाद युद्ध में संवाददाता टाम, जब अपने पत्र 'लास ए 
टाइम्स' के लिए मध्य पूव् में मित्र देशों की गतिविधियों का विवरण या 
कर रहा था, मारा गया ।* मैंने उसको वचन दिया था कि मैं उससे उर्ती 


६. वाद में उन्होंने स्वतन्त्र दल को सदस्यता स्वीकार कर ली । 
७. इस प्रसंग में मुझ एक और घटना याद आ गई | सन्‌ १९४४ मैं मेरा हा 
अन्य मित्र विंग कमाण्डर “जुम्वी' मजूमदार--वायुयान-दुर्घटना में वीर गो रा 
प्राप्त हुआ ४ हमारा विचार था कि उसकी विशिष्ट युद्ध-सेवाओं को देखते 8५ श्र 
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नगर साँस एंजल्स मिलने जाऊँगा। घौर वह, इस ससार को ही छोड़ कर 
चला गया । है 
प्रेजर जनरत रीस से भेरी दुवारा मुलाकात सन्‌ १६४२ के उत्तराद मे 
हुई डद बह मध्य-युदं से लौट कर पाये थे । उन्होने मुझे बतलाया कि जब वह 
प्रफीका में सोलन के पास इस्फष्ट्री के एक डिवीडन की कमान सेंभाले हुए थे 
तो उन्हें धपने स्थान की प्रतिरक्षा स्वयं करने का झ्रादेश मिला | किन्तु पर्याप्त 
सुद-सामग्री के प्रभाव में वह ऐसा करते में घ्सम्थ थे भौर उन्होने श्रपनी 
असमर्थता साफ बता दी। इस पर उनके कोर कमाए्डर ने प्रश्नसन्‍न हो कर 
वहाँ को कमान उनसे छीन ली । यद्यपि वाद को घटनाओं ने रीस के कथन 
की पुष्टि को। किन्तु मह कोई पहली घटना नहीं थी कि जब एक वीर 
कमाप्डर को घनौचित्यपूर्वक दण्टित किया गया हो । रीस की पदावनति कर 
के उन्हे विगेडियर बना दिया यम तथा युद्ध-शेत्र से हटा कर दिल्‍्ली-स्थित 
सेना मुख्यालय में सेनिक सिब्वदी समिति (पार्मी एस्टेब्लिमर्मण्ट्स कमिटि) 
का प्रध्यक्ष बना दिया गया | सन्‌ १६४३ के पूर्वाउ' में उन्हें बेरसफोर्ड पीयरस 
के धधीन काम करने का ध्वसर मिला और वाद में, जब मद्रास भे हो रहे 
शस्त्राभ्यात के बीच एक भेजर जनरल की गोली लगने से मृत्यु हो गई, उन्हें 
१६ डिवोश्वन की कमान दी ग्रई । जापानियों से मॉडले को पुनदंस्तगत करते 
समय १६ डिवीजन के पुरोभाग (अगले भाग) में रह कर रीस ने एक साहसी 
कमाण्डर का झादर्श रूप सामने रसा। भ्रव उनकी बीरता एवं नेतृत्व-शवित 
किसी से छिपी ने रहो । 
रीस के वरमा जाने से कुछ पहले हमारी गोप्टियाँ फिर शुरु हो गईं। 
इन गरोप्टियों में, जो काफी देर रात तक चला करती थी, प्रपने पेशे से 
सम्बम्धित अनेक मामलों पर चर्चा करते ममय रीस ने इम बात पर वल दिया 
कि हमे सफल कमाण्डरों की जीवनियां अवश्य पढ़नी चाहिएँ। हर रात वह 


अधिकारी उसकी मृत्यु की घोपणा के समय उसकी प्रशंसा में कुछ कहैंगे । किन्तु 
यह देस कर हमें बड़ी निराशा हुईं कि इस ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया मेरी 
इष्टि में यह एक वद्गत बड़ा अन्याय था, इसलिए मैंने स्वय उसकी प्रशंसा में कुछ 
कहने का निर्णय किया, और वह भी आकाशवाणी से। किसी मी सार्वजनिक मापण 
के पूर्व उच्च अधिकारियों से अनुमत्रि लेने का विधान था और मुझे ऐसा विश्वास 
नहीं होता था कि मुझे यह अनुमति मित्र जाएगी, इसलिए, मैंने बिना अदुमतति के हो 
आकाशवाणी से मजुमदार की प्रशत्ना में कुछ दब्द कहने का संकल्प कर लिया। जब 
मेने अपना प्रस्ताव ऑल इण्डिया रेडियो के निदेशक ज़ेड० २० बुखारी के सामने 
रखा तो उन्होंने प्रसन्‍नतापूर्वक स्वीकृति दे दी । जंसाकि हमें पहले ही पता था, मेरा 
भाषण दिल्‍ली-स्थित अंग्रेज़ों के मॉनीटरिंग सेक्शन से पकड़ लिया जिसमें मैंने किसी 
नीली आंखों दाले की प्रशंसा न कर के पक भारतीय की गुणन्गाथा गाईं थी और वह 
भो बिना अनुमति के, इसलिए बुखारी से और मृझ्न से स्पष्टीकरण मापा गया। 


रैम ७ श्रनकही फहानी 


मुझे किसी-न-किसी यद्वस्वी कमाण्डर के पराक्रम की ग्रावा सुनाते थे श्रोर एक 
रात उन्होंने निरक्षर चंगेज़ खान की जीवनी भी सुनाई जिसने तीन शक्तिश्नाती 
पाश्नाज्यों को पराजित किया था तथा ५० राष्ट्रों के लिए नियम संहिता का 
विधान किया था । किन्तु जिस समय उन्होंने लारेंस श्रॉफ अरेविया की जीवनी 
सुनाई तो मैं रोमांचित हो उठा । 

रीस ने वतलाया कि लारेंस ने अपना जीवन अपनी इच्छा के अनुरूप छत 
लिया था तथा अपनी चेतना के प्रति जितना वह व्यक्ति निप्ठावान था,उतना शावई 
ही कोई रहा हो । कहा जाता है कि युद्ध के उपरान्त जब उसे 'कर्माण्डर आफ 
दि वाथ” की उपाधि से विभूषित किया जाने वाला था तो उसने इस प्म्मात 
को दुकरा दिया, क्योंकि इंग्लैण्ड की ओर से उसने जो वचन वीर श्ररवों को 
दिये थे, जब इंग्लैण्ड उनको हरा करने के लिए तैयार नहीं था तो लारेंत ५] 
किसी प्रकार की उपाधि से विभूषित नहीं होना चाहता था। रीस ने लारेस के 
विपय में कहा कि वह एक भहान्‌ विद्वान्‌ू* था, उसका जीवन त्याग और उत्तपं 
का जीवन था, वह दृढ़ निश्चयी तथा असीम साहसी था, वह अनेक वार मूत्र 
बस बनते-बनते वचा था तथा उसने वेदना को अपने जीवन में आत्मताव 
कर लिया था। अन्त में रीस ने कहा कि लारेंस के इन गुणों के कारण उप्तका 
नाम इतिहास में अमर हो गया था । 

रीस का विश्वास था कि युद्ध में अन्य तत्त्वों के साथ-साथ भाग्य का भी 
काफी हाथ होता है। शायद भगवान्‌ भी अधिक शक्तिशाली सेनाओं का हीं 
पक्ष लैता है । उन्होंने बतलाया कि अपने सेनापतियों की पदोन्नति के सम्बन्ध 
में विचार करते समय नेपोलियन बंछा करता था, क्या वह भाग्यशाली है ? 
रीस के अनुसार पुद्ध सम्भावनाओं की संगणना है। उन्होंने कहा कि सामात्यतः 
जनरलों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे अगले युद्ध की तैयारी न करके 
अन्तिम युद्ध की तैयारी किया करते हैं। किन्तु यह भारोप राजनीतिज्ञों 4 
अधिक ठीक बैठता है क्योंकि वे किसी युद्ध की भी तैयारी नहीं करते । उन्होंने 
कहा कि सैनिक पेशे में वह गौरव का अनुभव करते थे क्योंकि इस पेशे का 


उद्देश्य है स्वदेश की प्रतिरक्षा में जीना और आवश्यकता पड़े ' तो अपने प्राण 
भी न्‍्योछावर कर देना । 


सन्‌ १६४३४ में मुझे वरमा के अराकान युद्ध-क्षेत्र भें जाने का झ्ादेश मिला । 


5. उनका ग्रन 


न्थ 'सेवन पिलरज़ ऑफ विज़डमः अंग्रेज़ी भाषा के महान्‌ ग्रन्थों में 
गिना जाता है । 


_* हनन १३४३ में, वरमा जाने से पहले, आगरा-स्थित केन्द्रीय कमान के मुख्या- 
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मैंने जल्दी-जल्दी भ्रावश्यकता का छोटा-मोदा सामान वाँधा और अपनी पत्नी 
एवं दोनों बच्चियों (धामु--तीन वर्ष और एक व) से विदा ली । कलकत्ता 
से चिटायोग की यात्रा एक लघु पोत द्वारा करनी थी। इस पोत पर प्रत्येक 
प्राणी उत्तेजित था । कुछ तो बाहर से भान्‍्त ये किस्तु कुछ अपनी उत्तेजना को 
दबा नहीं पा रहेये । और चहल-कदमी कर रहे थे । हम सब जानते थे कि हम 
छिसी तफरीह पर नही जा रहे थे / अफवाह थी कि हसारे कई पोती को जाएगी 
पनडुब्बियों ने इंबा दिया था। इसलिए साथर के तल पर जब भी कोई काला 

घम्बर दिखलाई देता तो हम सोचते कि सत्रु की प्रनइब्बी भरत पहुँची । 
मेरे एक पुराने मित्र लेपटी० कर्नल बरह्म' कपूर भी इस पोत पर ये । एक 
प्रावः, जब हम दोनों ऐोत के ऊपरो उक प्र खड़े यम्भीर त्ागर को देख रहे 
ये तो खतरे का बिगुल बज उठा भौर हम सब अपने-अपने स्थानों पर जा डटे । 
शत्रु को एक पनडुब्बी हमारा पीछा कर रही थी । हमारे पोत पर विस्तब्पता 
छा गई । हमारे रक्षक जलयान कार्य-ब्यस्त हो गए और फ़िर उस पनइुच्ची वो 

डबरा द्शत नही हुए ) 
विटागोग उतर कर मैने एक मोटर ट्रास्पोर्ट रेजीमेंट की कमान सेभाल 
ली। मेरा एड्जुदेंट दामी मियोशप, फ्रॉंसीसो कनाडियन था भोर बढ़ा चुस्त, 
कुशल एवं भ्रच्छा व्यक्ति था। मेरे प्रधीन झौर भी कई श्रंग्रेथ भषिकारी थे । 
एक दक्षिण अफ्रीकी मेजर को छोड़ कर कभी किसी ने मुभे कोई कप्ट 
नही दिया । उसने बिना मुझसे बात किये, उच्च अधिकारियों से थप्रील की कि 
बहू किसी भारतीय को कमान में काम नही करेगा। उच्च भ्रधिकारियो ने अनु- 
शासन भंग करने के लिए उसे दण्ड तो दिया नहीं बल्कि उसकी अपील स्वीकार 
कर के एफ भपंगप्रेड भ्रधिकारी की कमान में उस्तकी बदली कर दो । भारततोयों 
फे प्रति भंग्रेती का भेदभावपूर्ण व्यवद्वार मुद-क्षेत्र में भो चालू था। 

; अपने काम के सम्बन्ध में प्रायः सुझ्े चुथिडोग, मोगडो तथा युद्धन्झेत्र के 
, दूसरे भगते भागों मे जाना पड़ता था। एक दिन, जय मैं जीप से ब्ुथिोग 
| जा रह्दा था को मैने भपने सिर के ऊपर वायुयान को गज सूनी । ठुछ पागे 
चल गार सड़क पर मुड्ते हुए मैंने देखा कि एक जापानी 'ड्रीसे” लड़ाकू वायु 


लय में, में कुछ महीनों का एक पाठ्यक्रम पूरा करने गया तो वहाँ मेरी घुद्ाकात 

बिगेडियर विनपेट से हुई जो उच्च समय श्र को सेना में दूर तक मार करने दाली 

अपनी रहस्यमय टूकड़ी 'घिछिट' क्रो तेयार करने मे लगे हुए थे। मैंने जब उनसे पुरा 
। कि दया वह मुझे भ्रपनी कमान मैं साथ ले चलेंगे तो उन्होंने उत्तर दियय कि उनकी 

कमान में गोरसापरों के युल्द के अतिरिक्त ओर झोई म्यरतोय ग्रल्म नहीं था तदा 
५. गोरखाओं को ऊमान मरतीय भाफ़िसरों ऊे हत् में देना मना था। उनके छाथ ठो 
इसे एक ही भारतोय ऑफिसर जा रह था भोर वह था उनका पी० झार० ओ० 
कंप्टेन काटजू (जो कुछ समय शद युद्ध बेच्र में वोर-गति को प्राप्त हुआ ।)4 


« ० 


८ 


७० ० शभ्रनकही फहानी 
यान मेरी ओर सीधा चला झा रहा था। म॑ते कटके से जीप रोकी और ई 
पास की भाड़ी में कूद गया । वायुयान ने बाज की तरह एक दो वारप 
९ भापट्टा मारा, उस की बंदूकें गरजीं और यह समभ कर कि मैं समाण हे 
गया था, वह दूसरे ज्िकार की खोज में चला गया । एक दूसरे अवसर १९ 
में बुधिडोंग के निकट स्थित एच० क्यू ० २६ डिवीजन की ओर जा रहा मर 
तो अ्रंग्रेजी तोपखाने द्वारा की जा रही जवाबी गोलावारी में फँस गया और 
गोलियाँ मेरे चारों ओर सनसना ने लगीं । 3 
कुछ दिनों बाद की घटना है कि में उस भू-खण्ड के खुररे मंदाव ५ 
अगर रहा था। इस मैदान में श्रभी हुई लड़ाई के ताज़े निश्मान मौजूद वें। 
श्रभी सू को अस्त हुए केवल आधा घण्ठा वीता था। श्रचानक मैदान के हि 
ही से जापानियों ने धावा वोल दिया ! इस भू-खण्ड से भली-भाँति प्रिय! 
न होने के कारण गुप श्ैवेरे में जान बचाना मेरे लिए मुश्किल हो गया। 
जब में मोंगडो पहुँचा, तो हमारे और जापानियों के बीच डिग्डोंग $# 
चल रहा था। वहाँ भेरी मुलाकात मेजर (स्वर्गीय जनरल ) के० एस० तिमेया 
से हुई जो उस समय २५ इंफैण्ट्री डिवीज़न के एस० जी० ओो० २ थे । 
भण नारंग और में कॉलेज में समकालीन थे । इस समय वह भ्रराह्ा 
में हिल ५५५ के पास स्थित फ्र टियर फोर्स बटालियन की एक कम्पती ही 
कमान सभाले हुए था। एक दिन शाम को हम दोनों में काफी देर तक वा 
चीत हुई । बीच में बुद्ध की चर्चा भी आई और जीवन पर युद्ध का कीं 
शभाव पड़ता है, इस सम्बन्ध में भी बातचीत हुई। वीरता प्रदर्शन के वि 
मिलने वाले पदकों के सम्बन्ध में हमने कहा कि वे सदा योग्यता के भरी 
पर नहीं मिलते। कुछ नीली आँख वालों को तो ये बिना किसी परिश्रम के मि 
जाते हैं जबकि दूसरे अधिकारी व्यक्तियों को भी इनके दर्शन नहीं होते | 
कभी-कभार योग्यता भी उ₹स्क्त हो जाती है। वार्ता का निष्कर्ष यह वि 
कि यह सब संयोग पर निर्भर करता है। बीच में यह बात भी उठी किर्ऑिं 
लोगों ने युद्ध देखा है और युद्ध में वीरतापूर्ण नेतृत्व के लिए पदक प्राप्त हि 
हैं, वे तो शायद ही कभी डींग हाँकते हों किन्तु जिन लोगों ने युद्ध के का 
कभी नहीं किये और संयोगव्ञ कुछ घंटिया (पदक) इकद्‌ठी कर ली हैं, / 
उनको ऐसे हुनहुनाते रहते हैं जैसे कि उन्होंने सचमुच तोप चलाई हो ! भर 
स्थितियों में पैदा होने वाले भय के मनोविज्ञान पर भी चर्चा हुई और द 


5. ४ दोनों एकमत हम था ते 
रनों इस वात पर एकमत थे कि मरने से, अंग-भंग होने से तथा पीड़ा 


29.9.» व्यक्ति घबड़ाता है। कोर की भावना तथा पेशे की परम्पराओ्ं * 


3 


१२०. जिनका 


भाई वोस के नेतृत्व में आज़ दि से हमों 
विरुद्ध लड़ रहा था। ना द हिन्द फौज की ओर 


संक्रान्ति ७ ७१ 


गौरव, निश्सन्‍्देह, भय की भावना पर विजय श्राप्त करने में सहायक होते है 
कुछ घपने ऊपर नियन्त्रण कर लेते हैं और भय को भावना को व्यक्त नहीं 
होने देते जबकि कुछ स्वर्य पर नियंत्रण नही रख पाते श्रोर भय का प्रदर्शन 
कर बैठते हैं । लेकिन यो यह कहते हैं उन्हें भय वें कभी सताया ही नहीं, 
वे व्यर्थ की बातें करते हैं । 
मरे बलसे से पहले उसने मुझे बताया कि कुछ दिनो के वाद पडने बाली 
हुटूटी की वह बड़ी व्यप्रता से प्रतीक्षा कररहा था जिस दिन इस कोलाहन से दूर 
वह श्रपनी पत्नी के पास झान्ति से बैठ सकेया । किन्तु जँसा कि झलें मे कहा है: 
07 ह7ट2/०5६ 8०ड्टी.ए:/ 
जाव छथप 45. विथ्य 87. 
इस घटना को चौचीस घण्टे भी नही बीते थे कि हिल ५५५ के लिए हुए 
युद्ध में प्राण की मृत्यु हो गई। अब न उसे किसी युद्ध मे भाग लेना घा और ने 
कोई छुट्टी चाहिए थी । कन्यिउदा क्षेत्र में सुबेदार श्रमीरचन्द ने उसका श्व- 
दाह किया; जिम्न स्थान की यात्रा कुछ दिनो बाद मेने भी की भी । 
प्राकान में मुझे कापी कठिनाइयों तथा अन्य अप्रिय स्थितियों का सामना 
करना पड़ा जैसा कि सामान्यतः प्रत्येक समग्रामिक क्षेत्र (धॉपरेशनल एरिया) 


में होता है । 


भ्रराकान से लौट कर कुछ समय के लिए में कलकत्ते रका तथा सन्‌ १६९४४ 
के उत्तराद में, जवरत सर रेगीनाल्‍्ड सेवरी के भ्रधीन सहायक एड्जुटेंट जन- 
रल नियुक्त हो कर सैनिक मुल्यालय, गिसला पहुँच दया / चारों झोर वातावरण 
में स्वतन्त्रता की गन्‍्च थी। काफी लम्बी अरद्ेघि तक जेल में रह कर नेहरू 
भभी बाहर निकले थे और मायसराय से बातचीत करने के लिए वह शिमला 
भाने बाले थे । यह प्तमाचार जंगल की झाग की भोति चारो और फैल गया । 
उनके झाने वर जब हम पति-पत्नी उनसे मिलने पहुँचे तो वहाँ उनके दर्शनायें 
भपार जन-समुह एकत्र था यचवि उन्होंने हमे थोड़ा-छा ही समय दिया क्योकि 
मिलने वालो का वहाँ ताँवा लेगा हुआ था किन्तु मिखे बहुत अपनेपन से । 
जब दूसरे दिन में,उनसे मिला तो उन्होने मुझ से वरमा के टुद्ध के विषय में 
प्रनेक अ्रश्त पुछे / उत्हे यह पता था कि मेसे बरमा के युद्ध में सक्रिय भाग 
लिया था, इसलिए उन्होने बोध को झाजाद हिन्द फ्रौज़ के सस्वन्ध में भी कुछ 
जानना धाहा । मैंने उन्हे बतलाया कि दुर्भाग्यवज्ञ सें उस सेना भें था जो अरा- 
काल! मे श्राजाद हिन्द पोज के विस्द्ध मोच्चें पर यी। मिन्‍न पताकाएँ फहराते 


३१, १९४४ में 


७९ ० प्रनकहोीं कहानी 


हुए, वहां भारतीय अपने ही भारतीय भादयों से लड़े थे। मैंने उन्हें बताया ५ 
इस फौज में अधिकांश भारतीय तो देशभक्ति की भावना से भ्रनुप्राणित हैं 
सम्मिलित हुए थे किन्तु कुछ इसके अपवाद भी थे। इस फौज के जेवीवा की 
कितने कप्ट फ्रेलमे पड़े थे श्र जापानियों द्वारा पर्याप्त युद्ध-सामग्री न मिता 
पर भी वे किस वीरता के साथ मलाया से आसाम तक विजय प्राप्त कक 
चले आये थे, इसका मैंने सविस्तार वर्णन उनके सामने किया। यद्यपि ग्रे प 
उन्हें ब्रिटिश एवं भारतीय सेनाओं से पराजित होना पड़ा था । किन्तु बोस को 
दिये वचन के अनुसार वे भारतीय भूमि---कोहिमा--पर पहुँच गए 4 | हक 
हिन्द फौज के एक भारतीय हविलदार (सारजेण्ट) की मर्मसुप्शी कैथा+ | 
मुझे जनरल शाहनवाज़ ने सुनाई थी--मैंने नेहरू को सुनाई। इस हविलदार 
सिंगापुर छोड़ने से पहले वोस को वचन दिया था कि एक दिन वैंहे ला 
'मुक्ति सेना” को ले कर भारतीय भूमि पर पदापण करेगा चाहें ईसे 
उसे अपने प्राणों की आहुति ही क्‍यों न देनी पड़े । बरमा से कोहिया तर ् 
मार-काट करता चला आया किन्तु दुर्भाग्यवश कोहिमा के उपान्त (सिवाने] 
पर उसे एक बम का गोला लगा और वह गिर पड़ा । जिस समय मेजर जनरें 
शाहनवाज की नज़र उस पर पड़ी, वह खून में लथपथ पड़ा था। 5 ५ 
अपने कमाण्डर को देखते ही वह कराहते हुए बोला, अर, आप देता 
सुभापचन्द्र बोस को वतला देना कि मैंने अपना वचन पूरा कर दिया था ! 
इतना कह कर उसने अपनी मातृभूमि की मिट्टी को चूमा और शरीर 5 
दिया । मैंने नेहरू को यह भी बतलाया कि आज़ाद हिन्द फौज का सैनिक तर 
वादन था, जय हिन्द” तथा आदर्श वाक्य था जीना है तो मरना सीखा । 
इस वर्णन को सुनकर नेहरू की आँखे भर उठीं। 


सन्‌ १९४६ में, अंग्रेजों ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में आज़ाद हि; 
फौज के तीन अधिकारियों --शाहनवाज, सहगल श्र ढिल्लन; एक मुसलर्भा। 
एक हिन्दू और एक सिक्ख--पर राजद्रोह एवं राजा के विरुद्ध सशस्त्र यु कै 
का आरोप लगा कर सेनिक न्यायालय में मुकदमा चलाया । 4५8 
आजाद हिन्द फोज” की नींव सूविस्यात भारतीय देशभक्त बोस » 
डाली थी ताकि भारत से अंग्रेजों को जल्दी-से-जल्दी खदेड़ कर देंशे 


१२. आज़ाद हिन्द फौज युद्ध -वन्दियों को मिलाकर बनाई गई थी। इनमे हे 
कुछ पर जापानियों ने काफी अत्याचार किये थे) 


१३. कहा जाता है कि युद्ध के तुरन्त वाद एक वायु-दुर्घटना में उनकी मु 
- हो गई थी। 
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स्वाबीन किया जा सके। यदि किसी में नाम मात्र की भी भारतीयता है तो 
वह बोस भौर उनकी देशभक्ित में सन्देह नहीं कर सकता । उन्होने देशवासियों 
की भावनाओं को समभा, इसलिए देशवासियों ने उन्हें राप्ट्रीय चेता के पद 
पर प्रतिष्ठित किया । जब उन्होंने सन्‌ १६४३ में मलाया में 'कार्यनिर्वाही 
भारत सरकार की स्थापना की तो प्रधिकाण भारतीयों ने उवकी सफलता 
की मंगल कामनाएँ कीं । (ध्राज़ाद हिन्द फौज एक सयुकत परिवार के समान 
थी जिसमे हिन्दुओं, मुसलमानों और ईसाइयो का एक चौका था। सेना से 
आज तक यह चमत्कार नही हो पाया है ।) 

बोस भर उनके भनुयायियों के अनुसार झ्ाजाद हिन्द फौज उन युद्च- 
वन्दियों का सगथ्व था जिन्हे उनके अंग्रे़ मरधिकारी मलाया में छोड कर भाग 
झ्ाये ये । उनके अ्रनुस्तार इन युद्धवन्दियों का संगठित हो कर स्वदेश को अ्रंग्रेज़ो 
की दासता से मुक्त कराने का प्रयत्न न तो सेना के अनुशासन का भंग करना 
था और न भ्रपनी कतंव्य-भावना से डियना | भारतीय सेना में भ्रनेक लोग 
इस विषय से चिन्तित ये । जनरल थिमेया का भाई तथा हमारे अनेक सित्र 
आज़ाद हिन्द फौज मे थे। उन्होने ग्नेक संदेश प्रसारित किए और हम पर 
आ्रारोप लगाया कि जबकि ये भारतीय तिरंगे के नीचे इकट्छे होकर भारत की 
स्वाधीनता के लिए अपने प्राण उत्सगे कर रहे थे, हम प्रग्नेज़ों की पताका के 
नीचे युद्ध कर रहे थे । 

बोस प्रथम भारतीय नेता थे जिन्हीने भारतीय समस्त्र सेना के एक भाग 
का युद्ध-क्षेत्र में नेतृत्व किया था। जहाँ तक इग्लेण्ड के राजा के प्रति भारतीयों 
की स्वामिभक्ति का प्रश्न था, उन्होंने स्पप्ट कहा कि वह कोई ऐसी चीज नहीं 
थी जिसका अन्त न किया जा सकता हो । यह कह कर उन्होने भारत में 
अग्रेशी राज के पक्ष में दिये जाने बाले मुध्य तकों में से एक का सण्डन कर 
दिया था। (सन्‌ १६४६ में भारतीय जल सेना श्रौर वास सेना में हुए विद्रोह 
मे श्रग्नेज़ों के लिए बेतावनी का काम किया भौर दें समर गए कि भारतीय 
नाबिको, वायु सैनिको तथा स्थल सैनिको के वल पर भारतीयों को शोर दास 
बनाये रखना भसम्मव था।) बोस ने भी इस वात को स्पष्ट कर दिया था । 
जापानी कमाण्डरों ने भी उनकी इच्छा एवं उनके विचारों की रवतस्त्रता को 
को पहचान लिया था एक वार चचिल ने कहा था कि मैं शतान मे भी दोस्ती 
करने को तैयार हूँ यदि इससे मेरे देश की रक्षा हो सकती हो ॥” बोस ने भी 
रंगून रेडियो से यही बात प्रसारित की घी । 


यदि इ्लैण्ड जैसा झक्तिशासी साम्राज्य ससार के प्रत्वेक क्षेत्र से 
महाबत्ता को याचना कर सकता है तो हमारे जैसे दासता की जजीरो 
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थी तो मैंने हिम्मत को सलाह दी कि वह अपने भाषण में राष्ट्रीय पक्ष दी 
वकालत करें । थोड़ा-बहुत तक करने के बाद वह सहमत हो गए और मुख 
कहा कि क्‍या मैं उनके भाषण का प्राह्प तैयार कर के दे दूं ग।। यह प्रात मैंने 
बड़ी प्रसन्‍नता के साथ कर दिया और उन्हें उनवे भाषण का कई वार प्रात 
करा दिया | निद्िचत तिथि पर उन्होंने साहस बटोर कर वही मापण दे दिया। 
इससे अंग्रेजों की आँखें श्राइचर्य से फटी-की-फदी रह गई और भारतीय राव 
नीतिक नेताओं एवं विधान सभा के अधिकांश भारतीय सदस्यों को बड़ी परत 
हुई । हिम्मत को कांग्रेसी नेताओं ने हृदय से बबाइयाँ दीं। उन्हें हिमाचल परे 
का राज्यपाल नियुक्त किया गया तो उन्होंने एक पत्र लिख कर मुर्के मेरी पताह 
के लिए धन्यवाद दिया जिसके कारण उन्हें काफी सम्मान भ्राप्त हुआ । 
सर स्टेफड्ड क्रिप्स, भारत की स्वाबीनता के एक समर्थक दिल्ली आये है! 
थे। एक दिन ज्ञाम को नेहरू ने मुझे बुला कर पूछा कि क्या मैं उन्हें कुछ ऐ 
विश्येप बात बता सकता था जिस पर वह क्रिप्स से चर्चा करें। (इसी परी 
उन्होंने और भी अनेक लोगों से सलाह ली होगी) । मैंने केवल एक बुझा 
दिया कि जैसे ही अंग्रेज़ भारत छोड़ें, उसी समय भारतीय सेना का राष्टरीँ 
करण हो जाना चाहिए । 


सितम्बर १६९४६ में जब नेहरू भारत की अन्तरिक सरकार के प्रधान मल्त्री वे 
तो १७ याक॑ रोड में रहने लगे । ७ सितम्बर १६४६ को दिये अपने रेडियो 
भाषण में उन्होंने भारत को भावी घरेलू एवं विदेश नीति, “भारत के मं 
विसरे सामान्य व्यक्ति” के रहन-सहन के ऊँचे स्तर, साम्प्रदायिक एकहपता; 
अस्पृश्यता के विरुद्ध संघं, शक्तिशाली गुटों से तटस्थता, इंगलैण्ड तथा रा५ 
मण्डल से सहकारी सम्बन्ध, भ्रमरीका तथा रूस से मित्रता, अफ्रीकी एवं एशियाई 
देशों से अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध, तथा विश्व राष्ट्रमण्डल बनाने का सुदूर वेग 
की रूपरेखा स्पष्ट की । व 

उन दिनों नेहरू अनेक मामलों पर मुझसे अनौपचारिक रूप से प्रामश मे 
लिया करते थे । जैसे-जैसे वह अपने काम में घिरते गए, ये अवसर घटते गई | 
स्वतन्त्रता के बाद नेहरू कुछ कम सख्त हो गए थे । शायद दायित्व के भार हे 
उनमें यह परिवर्तत आया हो । है 

मैं कर्नल पियॉट के अधीन था । वह शुद्ध अन्तःकरण के व्यक्ति थे ग्रौर 
सच वात कहने में कभी नहीं डरते थे । इन सद्गुणों ने उनको लाभ के बे 
हानि पहुँचाई और वेचारे मेजर जनरल के पद से लुढ़कते-लुढ़कते क॒र्ते # 
जय हा. पहुंचे ये। अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा रखने वाले और सगे 
देश एवं अपनी सेना की अयक परिश्रम से सेवा करने वाले व्यक्ति के वह 
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मू्तिमान रूप थे। उनसे मैने थनेक श्रच्छी बातें सीखी । 

प्रो० अ्रमरनाथ भा से मेरा अच्छा परिचय था । एक बार उनकी नथर 
मेरे उस लेख पर पड़ गई जिसमें मैंने रूसी सेना के व्यूह-कौदशल तथा जर्मनो 
के विर्द्ध उसकी सफल युद्धन्यद्धति पर प्रकाश डाला था। भा ने वह लेख 
भाविनलेक को दिखलाया जो उस सम हमारे कमाण्डर-इन-चीफ थे तथा 
उनके धनिष्ठ मित्र थे । झॉँक (झॉचिनलेक का लोकप्रिय नाम) ने मुझे भोजन 
के लिए निम्नन्त्रित किया भौर बड़े मित्र भाव से मुझे बतलाया कि उन्होने मेरे 
लेख को काफी पसन्द किया था ! वाद में जब उन्होने वह लेख सैतिक गुप्तवर 
विभाग के निदेशक को दिखलाया तो उसने उस पर काफी विरोधात्मक झोर 
आतलोचनात्मक टिप्पणी लिखी । यद्यपि मेरे लेख का राजनीति से दूर का भी 
सम्बन्ध नही था किन्तु नेहरू तथा भन्‍य राष्ट्रीय बैताथों से मेरा सम्पक होने 
के कारण मेरे प्रत्येक काम को 'राजनीति' मान लिया जाता था | कुछ सप्ताह 
बाद प्रॉक से मुझे जनरल स्टाफ ब्राँच मे प्रथम श्रेणी की नियुक्तित देनी चाही, 
किन्तु इससे पहले कि मैं इस नयी नियुक्षित पर पहुँ,बू उन्होंने मुझे सशस्त्र 
सेना राष्ट्रीमकरण समित्रि (आम्ड फोसिस नेशनलाइज़ेशन कमिठि) का सचिव 
नियुक्त करा दिया | उन्होने सम्पर्क प्रधिकारी पद के लिए भी प्रतिरक्षा मन्त्र 
बल्देव सिंह से मेरे ताम की सिफारिश निम्नलिखित शब्दों मे की थी : 

नई दिल्‍ली 

४ प्रक्टूबर, १६४६ 
(माई डियर) प्रतिरक्षा मन्‍्त्री, 

सम्पर्क अधिकारी (सेनाध्यक्ष भौर प्रतिरक्षा मन्‍्त्री के बीच) के पद के लिए 
मैं झापको लेपटी० कर्नल बी० एम० कौल के नाम का सुभाव देता हूँ जो इस 
प्रमय जनरल हैडक्वाटंरस में असिस्‍्टेण्ट एड्जुटेट जनरल का काम कर रहे है। 
इस भॉफ़िसर ने स्टाफ कॉलेज का पाद्यक्रम भी यूटा किया हुआ है, यह काफी 
बुद्धिमान एवं पर्याप्त अ्रनुभवी हैं। मेरे विचार से यह काफी भच्छे भॉफिसर 
हैं तथा काफी उन्नति करेंगे । इस भ्रोफिसर को भाषके सम्पर्क अधिकारी के 
रूप में अपने पास देख कर मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्‍नता होगी । 

भवदीय, 
ऑवचिनलेक 
फील्ड मार्शल 


मेरा विचार है कि भ्रॉचिनलेक भारतीय सेना के मित्र थे किन्तु उन्हें 
गलत समभा गया है । 


हैं; कराना 0 हक), + 
; कप 
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थी तो मैंने हिम्मत को सलाह दी कि वह अपने भाषण में राष्ट्रीय पक्ष जे 
वकालत करें । थोड़ा-बहुत्त तर्क॑ करने के बाद वह सहमत हो गए ओर मुझे 
कहा कि क्‍या मैं उनके भाषण का प्राहप तेयार कर के दे दूगा। यह प्राल्प मै 
बड़ी प्रसन्‍तता के साथ कर दिया और उन्हें उनके भाषण का कई वार ग्रम्यात 
करा दिया। निश्चित तिथि पर उन्होंने साहस बटोर कर वही भाषण दे दिया। 
इससे अंग्रेज़ों की आँखें श्राइचर्य से फटी-की-फटी रह गईं और भारतीय राब- 
नीतिक नेताओं एवं विधान सभा के अधिकांश भारतीय सदस्यों को बड़ी प्रसलता 
हुई । हिम्मत को कांग्रेसी नेताओं ने हृदय से वधाइयाँ दीं। उन्हें हिमाचल प्रके 
का राज्यपाल नियुक्त किया गया तो उन्होंने एक पत्र लिख कर मु मेरी सताहं 
के लिए धन्यवाद दिया जिसके कारण उन्हें काफी सम्मान प्राप्त हुआ । 
सर स्टेफर्ड क्रिप्स, भारत की स्वाधीनता के एक समर्थक दिल्‍ली है 
थे। एक दिन शाम को नेहरू ने मुझे बुला कर पूछा कि क्या मैं उन्हें कुछ ऐसी 
विशेष बात बता सकता था. जिस पर वह क्रिप्स से चर्चा करें। (इसी प्रकार 
उन्होंने और भी अनेक लोगों से सलाह ली होगी) । मैंने केवल एक सुभाव 
दिया कि जैसे ही अंग्रेज भारत छोड़ें, उसी समय भारतीय सेना का राष्टरी 
करण हो जाना चाहिए । 


सितम्बर १६४६ में जब नेहरू भारत की अन्तरिक सरकार के प्रधान मल्त्री वो 
तो १७ याक रोड में रहने लगे । ७ सितम्बर १ ६४६ को दिये अपने रेडियो: 
भाषण में उन्होंने भारत को भावी घरेलू एवं विदेश नीति, “भारत के भूत 
विसरे सामान्य व्यक्ति! के रहन-सहन के ऊँचे स्तर, साम्प्रदायिक एकरुपता, 
अस्पृश्यता के विरुद्ध संघवं, शक्तिशाली गुटों से तटस्थता, इंगलैण्ड तथा राष" 
भण्डल से सहकारी सम्बन्ध, अमरीका तथा रूस से मित्रता, अफ्रीकी एवं एशियाई 
देशों से अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध, तथा विश्व राष्ट्रमण्डल बनाने का सुदूर वक्ष 
की रूपरेखा स्पष्ट की | हे 
उन दिलों नेहरू अनेक मामलों पर मुझसे अनौपचारिक रूप से परामर्श ते 
लिया करते थे । जैसे-जैसे वह अपने काम में घिरते गए, ये अवसर घटते गए। 
“वतन्त्रता के बाद नेहरू कुछ कम सख्त हो गए थे। शायद दायित्व के भार ऐं 
उनमे यह परिवर्तन आया हो । ््ि 
में कनंल पियॉट के अवीन था । वह शुद्ध अन्तःकरण के व्यक्ति थे ््रौर 
कहने में कभी नहीं डरते थे । इन सद्गुणों ने उनको लाभ के वीं 
हानि पहुँंचाई और वेचारे मेजर जनरल के पद से लुढ़कते-लुड़कते कर्तत * 
तक आ पहुँचे थे। अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा रखने वाले श्रौर श्रपे 
दशा एवं अपनी सेना की अझ्यक परिश्रम से सेवा करने वाले व्यक्त के व 


सक्रान्ति ७ ७७ 


मूतिमान रूप थे। उनसे मैंने अनेक भ्च्छी दातें सीखी । 
श्रो० ब्रमरताथ भा से मेरा अच्छा परिचय था। एक बार उनकी नजर 
मेरे उस लेख पर पड़ गई जिसमे मैंने रूसी सेना के व्यूह-कौशल तथा जर्मनों 
के विरुद्ध उसकी सफल युद्धसद्धति पर प्रकाश डाला था। भा ने वह लेस 
झॉचिनलेक को दिखलाया जो उस समय हमारे कमाण्डर-इनन्चीफ थे तथा 
उनके घनिष्ठ मित्र थे । प्लॉक (आॉचिनलेक का लोकप्रिय नाम) ने मुझे भोजन 
के लिए निमन्तित किया और वड़े मित्र भाव से मुझें बतलाया कि उन्होने मेरे 
लेख को कापी पसन्द किया थां। बाद में जब उन्होने वह लेख सैनिक गुप्तचर 
विभाग के निदेशक को दिखलाया तो उसने उस पर काफी विरोधात्मक और 
आलोचनात्मक टिप्पणी लिखी । थ्द्यपि मेरे लेख का राजनीति से दुर का भी 
सम्बन्ध नही था किन्तु नेहरू तथा भव्य राष्ट्रीय नेताओं से मेरा सम्पर्क होने 
के कारण मेरे प्रत्येक काम को “राजनीति” मान लिया जाता था । कुछ सप्ताह 
बाद श्रॉक ने मुझे जनरल स्टाफ ब्राँच में प्रथम श्रेणी की नियुक्ति देनी चाही, 
किन्तु इससे पहले कि मैं इस नयी नियुक्तित पर पहहुं,ब्ूं उन्होंने मुझे सशस्त्र 
सैना राष्ट्रीयकरण समिति (आम्डें फोसिस नेशनलाइज्रेशत कमिटि) का सचिव 
नियुक्त करा दिया । उन्होंने सम्पर्क भधिकारी पद के लिए भी प्रतिरक्षा मन्त्री 
बलदेव सिंह से मेरे नाम की सिफारिश निम्नलिखित थ्ब्दों मे की थी : 
नई दिल्‍ली 
४ भ्रक्टूबर, १६४६ 
(माई डियर) प्रतिरक्षा मनन्‍्त्री, 
सम्पर्क भ्रधिकारी (सेनाध्यक्ष भोर प्रतिरक्षा मन्‍्त्री के बीच) के पद के लिए 
मैं भ्रापको लेपटी ० कनंल बी० एम० कौल के नाम का सुभाव देता हूँ जो इस 
समय जनरल हैडबवा्टरस में अ्रसिस्टेण्ट एड्जुटेंट जनरल का काम कर रहें हैं । 
इस भॉफिसर ने स्टाफ, कॉलेज का पाठ्यक्रम भी पूरा किया हुआ है, यह काफी 
बुद्धिमान एव पर्याप्त अनुभवी है। मेरे विचार से यह काफी अच्छे प्रॉफ़िसर 
हैं वथा काफी उन्नति करेंगे। इस झ्ोफिसर को भाषके सम्पर्क अधिकारी के 
हुप मे भपने पास देख कर मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्‍तता होगी । 
भवदीय, 
भॉवचिनलेक 
फील्ड माल 
मेरा विचार है कि ऑिनलेक भारतीय सेना के मित्र ये किन्तु उन्हें 
गलत समझा गया है। 





तीन 
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दिसम्बर १६४६ में मैंने सशस्त्र सेना राष्ट्रीयकरण समिति के अध्यक्ष पर 
गोपालस्वामी आयंगर का सचिव पद सँभाल लिया । मेजर जनरल के० की 
तिमेया तथा प्रतिरक्षा मामलों के विशेषज्ञ कुज़रु, इस समिति के सदस्य वें। 
जून १६४८ तक अपनी सेना के तीनों पक्षों में अंग्रेज अधिकारियों को हटा के 
उनके स्थान पर भारतीय अधिकारियों को नियुक्त करना हमारा काम था। 

इतना महत्त्वपूर्ण पद मैंने पहली बार संभाला था और मैं इस विचार एँ 
रोमांचित हो उठता था कि निकट भविष्य में हमारी सेना पूर्णतः हमारे तय 
न्त्रण में होगी। अभी मैंने अपना काम प्रारम्भ भी नहीं किया था कि एक िं 
नेहरू ने मुझे बुला भेजा और पूछा कि मेरे विचार से सशस्त्र सेना का राष्ट्र 
केरग कब तक सम्भव था। मैंने अपने पुराने उत्तर को ही दोहराया 
. अद्यपि सैनिक दृष्टि से हमें ग्रभी पूरा अनुभव नहीं था किल्‍्तु राजनीतिक दूर 
से यह राष्ट्रीयकरण तुरन्त होना चाहिए था ताकि हमारी सेना भी विदेशी 
दासता से तुरन्त मुक्त हो सके। यद्यपि कुछ महीने पहले नेहरू मेरे इस विचार 
से पूर्णत: सहमत थे कि भारत की स्वाधीनता के साथ-साथ अपनी तहर 
सेना का राष्ट्रीयकरण होवा चाहिए किन्तु इस समय कूछ बदले हुए से तय 
पाए | शायद इस अवधि में अनेक लोगों ने उनके मन में यह बात भर दीं 
कि अभी हमारा सैनिक अनुभव परिपक्व और पर्याप्त नहीं था तथा इसलिए 
हमारी सेना की वागडोर अभी कुछ वर्ष और मंग्रेज़ों के हाथों में रहनी चाहिए! 
मैंने इस बात पर वल दिया कि एक स्वाधीन देश की सशस्त्र सेना पर विदेशी 
नियंत्रण किसी भी रूप में वांछनीय नहीं था । 

अ्रनेक अंग्रेज़ अधिकारियों ने हमारी समिति के सामने वयान दिया हि 
आगामी अनेक वर्षो तक भारतीय इस योग्य नहीं हो पाएँगे कि अपनी तेंी 
की कमान स्वयं सँभाल सके । कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि सैनिक परिचरर्ती 
उैया आसूचना (मिलिटरी ऑपरेशन्स एण्ड, इंटैलिजैन्स) जैसे महत्त्वपूर्ण 7 
 सेभानने की क्षमता तथा कुशलता भारतीयों में कभी नहीं थ्रा पाएगी 
क्योंकि उनको पृष्ठभुमि ही इसके अनुकूल नहीं थी। जब हम लोगों ने १ 
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कि वह पृष्ठभूमि वया है तो वे कोई संगत उत्तर न दे सके। जेब कु ज़रु ने काफी 
जोर डाला तो उन्होने अपना खोलला तक वापस ले लिया। इस प्रकार को निरा- 
घार एवं सारहीन बातें, वे हमारी स्वतन्त्रता की घारा में गतिरोध उत्पन्न करने 
तथा झपने हात्तोन्मुख साम्राज्य की रक्षा करने की दृष्टि से कर रहे ये । 

समिति के सामने ध्यान देने वाले प्धिकाश भारतीय काँप रहे थे वयोकि 
उनकी इस बात का पूरा विश्वास नहीं होता था कि अग्रेज़ भारत छोड़ कर 
धीध्र चले जाएँगे। उन्होंने* भग्रेज़ो के स्थर में स्वर मिला कर कहा कि ग्रभी 
प्रग्नेज़ों को कुछ वर्ष भौर रहना चाहिए । उन्होंने म्पनी स्थिति को सुरक्षित 
रखने के लिए यह मध्य मार्ग श्रपनाया था । हाँ, इन भारतीयों में मेजर (मव 
लेपदी० जनरल) जे० एस० दिल्‍्लन तथा ले० कर्नल (वाद में पाकिस्तान सेना 
में मेजर जनरल) प्रकवर खान जैसे प्रपवाद भी थे जिनका कि सेवा-रिकार्ड 
भी उत्तम था। इन्होने काफी जोरदार शब्दों मे कहा कि सेना का राष्ट्रीयकरण 
तुस्त सम्भव था। सम्रिति के सामने व्यक्त इनके विचार भी दृढ़, तर्कंसयत 
तथा देशभक्त से पूर्ण ये । 
... प्नंग्रेज़ गोरसों की कमान भारतीयों के हाथ में नही देते थे । श्रॉचिवलेक 
ने थमिति को बताया कि ऐसा नेपाल के राजा एवं गोरखा सैनिकों की इच्छा 
पर किया जाता था वयोकि उनका यह भाग्रह था कि गोरखों की कमान केवल 
प्रग्नेंद् प्रधिकारियों के हाय में होनी चाहिए । मेरी दृष्टि में यह भारतीयों पर 
बहुत बड़ा लाइन था और नेपाल की यह थवृत्ति (यदि सच थी) हमारी प्रतिप्टा 
के लिए प्रममानजनक थी। मैंने नेहरू को सलाह दी कि वह इस सम्बन्ध में 
नेपाल के राजा से बात करें। नेहरू भी यह सुन कर कापी क्षु्ध हुए श्रौर 
उन्होंने तत्कालीन परराप्ट्र सचिव सर गरिरजाशकर वाजपेयी को इस विपय 
पर थात करने के लिए भ्रविलम्व काटमाप्टू भेजा । दो-तीन दिन बाद वाजपेयी 
लौट भाए और उन्होने बतलाया कि नेपाल के राजा ने इस असत्य का सण्डन 
किया था तथा उन्होने असन्दिग्ध भाषा में कहा था कि यदि गोरसों की कमान 
भारतीयों के हाथ मे हो तो उन्हें बहुत प्रसन्‍नता होगी ! प्रॉचिनलेक को गलत 
दूपेना मिली थी भौर उन्होने उसे ठीक मान लिया था । 

गोपालस्वामी भ्रायगर, कु जरू, तिमेया भौर मूसा समिति के झवित-स्तम्भ 
ये। मूसा' को मैंने प्पता सहयोगी बनाने की इच्छा प्रकट की थी भोर वह 
रवोकार कर ली गई थी। 

भारतीय सशस्त्र सेना का नियन्त्रण धीरे-थीरे भ्रग्नेशों के हाथ से निकल 
कर भारतीयों कै हाथ मे भा गया भर भारतीय स्थल, जल झोर वायु सेना के 


१. उनकी साक्षी लिखित है और आज भी उपलब्ध है। 
३. द्रष्टब्य म्पृष्ठ ५९॥ 


हि 
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> फपातज्ञा 
उत्तर नह्ध | वता। 





है 


ग्राः ही हर म३क जय 722९५ ६ फून ले 
ध्रीय | उक्त समंभ मे लपफ्दार उंतल था | 


सरदार पटेल गौर नेहरू प्रनेक मामलों में एकनत वहीं होगी 

सवार्थयादी थे जबकि नेहरू ग्रादर्शवादी । दोतों के ही मबु्ात ह 

दम नीं थी घोर दोनों की ही भूमिका काफी नि्भायक थी। हे 

तगों ही एक समान प्रायद्यक्ता थी । नाजुक मामतों को ५03) 

सिय्दस्त थे । भारत की विज्ञाल संस्यक रियात्ततों को एस पक 
विवि 


मर 


संगठित भारत के निर्माण करने का श्रेय उनकी ययाय॑वादी गर्ग 
प्रयुत्ति को ही है। इस राजनीतिक चमत्कार को दिखलावे में हू की 
सिविल सेवकॉों--बी ० पी० मेनन, विश्वतावन और वी० वे 
सहयोग मिला जिस प्रकार अंग्रेज़ी राज्य से भारत को गए 
एच० एम० पटेल तथा एच० वी० झार० आयंगर ने पे दवा 
सितम्बर १६४८ में हैदराबाद पर पुलिस एक्शगी (2 
पढ़ेल ने अपनी इसी निरचयात्मक यथार्थवादी भ्रवृर्ति 
जनरल बुसर की चेतावनी के फलस्वरूप जो वह को इस 
हो रही थी, उसकी कोई परवाह नहीं की थी। 7 तो पा 
भी कठोर नीति का ही पालन करना चाहते मे जवंकि है दे 
में थे । हमारे अनेक नेता जहाँ पटेल का सम्मान करते वे है? 


थे, जबकि नेहरू का वे केवल सम्माव करते थे। 


),, 
्ु 


प्र थम, ट्री 


२३ मार्च १६४७ को दो महत्त्वपूर्ण घटनाएँ धर्टी 
१ दो महत्त्वपरू शुवाई आर 


सम्मेलन (एशियन रिलेशन्स कास्फेंस), जो एशि 
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सम्मेलन था, मे भाग ले कर नेहरू ने राजनीति के भ्रन्तर्राष्ट्रीय मच पर अपना 
महत्त्वपूर्ण स्थान बनाया तथा द्वितीय, रीअर एडमिरल़ दि वाइकाउप्ट माउण्ट- 
बेटन ने वेवल्न का स्थान ग्रहण किया उनका सैना-परिचालन का पुराना 
रिकाई इतना अ्रच्छा था कि हितीय विश्व युद्ध मे दक्षिण पूर्व एशिया कमान 
का उन्हें सर्वोच्च कमाण्डर नियुक्त किया गया । राजनीतिक क्षेत्र मे भी उनका 
काफी प्रभाव था क्योकि चचिल से उनका घनिष्ठ परिचय था तथा इंरग्लण्ड 
के राजा के वह सम्बन्धो थे। पचास वर्ष से कम झायु के माउण्टवेटन को 
एदसी ने २१ फरवरी १६४७ को भारत का झन्तिम वायसराय नियुक्त किया 
या ताकि वह भ्रपनी देखरेख मे ३० जूच १६४८ तक भारत-पाकिस्तान महाद्वीप 
को सत्ता हस्तान्तरित कर सर्कें। कुछ अंग्रेज़ इसको 'खिसकने की तैयारी” 
(भॉपरेशन स्कटल) भी कहते हैं । 

माउण्टवेटन ने अपने इस जटिल दायित्व को काफी बुद्धिमत्ता, कुशलता, 
उत्साह एवं सुन्दर तरीके से पूरा किया। उनकी कार्य-पद्धति मोलिक और 
पहुतापूर्ण थी। प्रत्येक एक घण्टे की वार्ता के बाद वह्‌ पर्द्रह मिनद उसके 
सम्बन्ध भे नोद्स लिखवाते थे ताकि भविष्य मे जब भी ग्रावश्यकता पड़े, उस 
वार्ता के सम्बन्ध में अधिकारी विवरण श्राप्त हो सके ! इसके बाद वह अगले 
भेंटकर्ता से बात करते थे । अपने काम को समय के भीतर निषटाने के लिए 
उन्हींने दिल्‍ली-स्थित अपने अनेक कार्यालयों की दीवारों पर कल्लेण्डर लटकबा 
दिये थे जिन पर मोटे-मोटे भक्षरों मे लिखा या 'सत्ता हस्तान्तरण के शेप दित/ 
ताकि श्रत्येक सम्बन्धित ब्यक्तित को तथा उनको 'प्रयाण दिवस” का स्मरण रहें। 


इस प्रकार उन्होने धनेक चेतावनीपूर्ण परिस्थितियों के सामने रहते हुए भी 
अपना कर्तव्य समय के भीतर पूरा कर दिया । 


३, बर्मा में मैंने उनके अधीन काम किया था। 


४8. जब दिसम्बर १९४७ में, में सर गोपालस्वामी आयगर का परामर्शदाता 
नियुक्त हुआ जो सुरक्षा परिषद्‌ में उठने दाले कइ्मीर के मामले पर भारतीय प्रति- 
निधिके रूप में बोलने जा रहे थे, तो माउण्टवेटन ने नेहरू को सलाह दी कि 
अमरोका जाने से पहले मैं उनके प्रचाराध्यक्ष अलान कंम्पवेल जॉनसन को मिल दूं 
$ जनवरी १९४८ को में कृम्पवेल से मिला हमने कशमौर समस्या पर काफी बात- 
'डोल को और यह निष्कर्ष निकाला कि इस समस्या को हल करने में संयुक्त राष्ट्र 
संघ को अपने प्रभाव का उपयोग करना चाहिए। मुझे सलाह मिली को वहाँ पहुंच 
कर मैं ऐसा प्रचार करूँ जिससे राष्ट्र संघ में नये-नये पहुँचने वाले गोपालस्थामी 
आयशगर को प्रस्िद्धि प्राप्त हो और शेख अब्दुल्ला को अपयश । साथ ही यह निर्भय 
भी दवआ कि योग्य प्रेस सूचना अधिकारी बी० पुल० दर्मा हमारे साथ हमारे जन 


सम्पक अधिकारी के रूप में जाएं। वहाँ से लौट कर में नेहरू से मिला ओर मैंने 
उन्हें सारी दाता बतलाई । 


है ी#>प नम 


८छरे ७ श्रनकही कहानी 


माउण्टब्रेटन भारतीयों में काफी लोकप्रिय हो गए बे। १६४७ में के 
स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर लोगों ने 'पण्डित माउस्ट्वेटन की जब के | 
लगा कर उतका अभिवादन किया था । 

कुछ ऐसे भी अवसर आये जब नेहरू के भारतीय राजनीतिक ताबी ््‌ 
कुछ सलाह देते श्रीर माउण्टवेटन उसके विपरीत सलाह देते । इस पर झा 
संधर्प रहता और कई बार भड़प भी हो जाती। माउप्टवेटन वेहही 
मस्तिष्क बन चुके थे और श्रनेक मामलों में उनके विचारों को वदल देे | 
इससे नये भारतीय प्रशासन में कुछ सुविधाएँ भी हुईं तथा कुछ अतुविवाएँ # 
खड़ी हो गई । 

भाउण्टबेटन की नेहरू से पहली मुलाकात १६४५-४६ में हुई और ४४ 
परिचय में ही दोनों एक-दूसरे से काफी प्रभावित हुए। माउप्टवेल्ल 
बड़ा श्राकर्पक व्यक्तित्व था। उन्होंने बहुत शी क्र अपने को भारतीय वाई 
के अनुकूल ढाल लिया । इधर नेहरू के स्वभाव में भी अंग्रेजियत थी, झा 
दोनों की काफी गहरी छनने लगी । दोनों के परिवारों में घतिप्ठ मित्रता हैं 
का कारण यह था कि दोनों ही सुन्दर, श्रभिजात्य तथा डक 
थे । लेडी माउण्टवेटन और नेहरू इसलिए निकट थे क्योंकि उन्होंने नहर * 
एकाकी जीवन की रिक्तता को भर दिया था ।* ५ 

माउण्टवेटन परिवार को विदा करते समय नेहरू ने उतकी की 
भावभीनी प्रशंसा की थी । माउपण्टवेटन को सम्बोधित करते हुए उ्हीं 
कहा था : क 















श्रीमनू, भारत आते समय आपकी काफी अ्तिष्ठा थी किन्ठु भार 
में अनेक लोग अपनी प्रतिष्ठा गँवा गए । आपने यहाँ काफी कठिनाई 
एवं संकट की स्थिति में काम किया लेकिन आपकी प्रतिष्ठा उसी # 
सुरक्षित है। यह एक अश्वंसनीय चमत्कार है'****। 


डे ४. वाद के वर्षों में यह मित्रता अट्टट रही और परस्पर मिलते-जुलते रही 
जीवित रही | जब भी नेहरू या उनकी पुत्री इंग्लेग्ड गए अथवा माउण्टी 
वे की और आए तो उन्होंने एक दूसरे की संगत में कुछ समय बिताने कीं हा 
है ड । पक वार जब लेडी माउण्टबेटन नेहरू के यहाँ ठहरी हुई थीं वो मत | 
बालक के लिए आमन्त्रित किया गया। भोजन के मध्य किसी गम्मीर विषय हे ह 
85358 नहीं की गई । इस समय नेहरू असामान्य रूप से उपशान्त थे हर | 
दे बम बक हसी की वे घटनाएं सुनाने को कहीं जो में उन्हें पहले सुना चुका 
टोपी, कक सुनाये तथा चंम्वस डिक्शनरी में दी हुई ए/त्रा०४8 0? (से 
बस्या रे व 4 आर आक भतकता समिति का सदस्य जो समाज के हक. 
,नापसन्द हैं--सुनाई ध बहाने उन लोगों के साथ हिंसक व्यवहार करते हैं जीउन* 


अनेक भूसिकाएँ ७ ३ 
लैडी माउप्टवेटन को सम्बोधित करते हुए नेहरू दे कहा : 


देवताओं ने था किसी अ्रपसरा ने भापको सौन्दर्य, बुद्धि, शोभा, प्राक- 
पंण तथा सजीवता जैसे महाव्‌ उपहार दिये हैं ओर इन ग्रुणों से समलकत 
महिला कही भी जाए, वहू एक सहात्‌ महिला है / किन्दु झापकों तो 
उन्होने भौर भी प्रद्वितीय उपद्वार दिये हैं जैसे मानव सस्पर्श, मानवता-प्रेम 
तथा दुःसी एवं पीड़ितों की सेवा करने की इच्छा । इन गुणों के माश्वर्य- 
जनक मिश्रण की परिणति है झ्रापका उज्ज्वल व्यवितत्व और चिकित्सक 
का स्पर्श । जहां भी भाष पहुँची हैं, वहाँ ध्ञान्ति फेल गई है। क्या 
फिर भी इसमे भाषचर्य है यदि भारतवासी पापसे प्रेम करें, झापको भपने 
में से ही एक समझे तथा आपके जाने पर ढु.सी हो ? साउण्टबेटन परिवार 
और हम लोग जिस बन्धन में बेंघ ग्रए हैं, वह्‌ भ्रटटूट है भौर भाणा है कि 
हम समय-समय पर झापस में मिलते रहेगे'**** व 


भाउप्टवेटने परिवार ने इंगर्लण्ड शौर भारत की भली प्रकार सेवा की 


प्रपने मूल अंय इन्फ्रैप्ट्री मे, जिसमें मैने भ्पना संनिक जीवन प्रारम्भ गिया 
था, बदली कराने की वार-्वार प्रार्यना करने पर, सन्‌ १६४६ में मुर्के एके 
बटालियन की कमान संभालने के लिए चुना गया । ढिन्तु इसी समय मुर्खे 
राष्ट्रीफफरण समिति झा सचिय चुन लिया गया तथा रुछ समय वाद वाभिग्रटने 
मं सैनिक ग्रहचारी (मिप्तिटरों मताशे) बच्य दिया गया । इश्च समय मुझे 
सना मुध्यालय मे जनरल सर भाव॑र स्मिथ, चीफ प्रॉफ जनरस स्टाफ, ने 
बुलाया भौर मुभसे पूछा कि मैं एक इसफ़ेप्ट्री ददालियन को कमान सेमालना 
परन्द करूँगा या संतिक सहलारी बन कर वाशियटन जाना पसन्द झऋरूुगा। 
मैने घ्रमग्दिग्प शब्दों मे प्रपनी इच्छा प्रकट को कि में ठो इन्कुप्ट्री बधालियन 
कैते कमान संभासना पसन्द करूंगा । डिन्तु इसके बाद प्रनेक रतरों पर पर्षा 
हुई पर मुझे सूचना दो गई कि राष्ट्रीयकरण समिति में फपता कान पूरा कर 
$ मुर्क वाशिंगटन जाता होगा । इस प्रकार वरिष्ठ प्रधिगरारिों + पादेश 
पर मुझे इन्फै्ली मटलियत की कमान खेदालने से यित रहना पड़ा । 
जून १६४७ में भारत छोड़ने से पहले मे नेहरू से विदा मेने या तो मेरे 
भमरोगा जाने पर उत्होंने हुए स्परशत किया । उन्होने कहां कि स्वठस्वता- 
इप्ाम झे दोच धमरोड़ा दारा पइद्ित मित्रवत्‌ स्थशद्धार का उन्हें स्मरप दा 
घोर इसलिए उनको पह इच्पा थो सि रतस्त झारत प्मरोका के छाप पष्दे 
- पबन्प बनाये रखे । एक र्हस्ताएर-युक्ठ कांड (जो घ्राज भी मेरे पार है) 
«१३ उन्होने कुछ शब्द सिस कर मेरे प्रैव धुररास्नाएं रूट करे ? 


ठंडे ७ श्रनकही कहानी 


अपनी पत्नी और दोनों लड़कियों के साथ जुलाई १६४७ में एस० एस० 
कुइन मेरी से मैं न्यूया्क पहुँचा और वहाँ की 'स्वाबीनता की प्रतिमा, गगन 
चुम्बी भवन तथा तेज़ दौड़ती कारों को देख कर स्तब्ध रह गया। वहाँ मे 
हम वाशिगटन पहुँचे । 

जिस समय मैं वहाँ जमने में लगा हुआ था, उस समय भारत में काफी 
पहत्त्वपूर्ण घटनाएँ घट रही थीं। इससे पहले कि यहाँ किसी प्रकार की प्रल- 
वस्था फैले, अंग्रेज यहाँ से बच कर निकल जाने की जल्दी में थे । नेहर के 
सामने अनेक उलभनपूर्ण समस्‍्याएँ सुह वाये खड़ी थीं। उत्होंने अनिच्छा पे 
मुस्लिम लीग को इस बात पर सहमति दे दी थी कि पाकिस्तान एक पृथक 
प्रभुराज्य वन सकता था वश्तें कि वह भारत के उन भागों को अपने में सम्मि 
लित करने का भ्रयत्न न करे जो उसमें नहीं मिलना चाहते थे । वे लोग ४ 
जाति, संस्कृति और भाषा की दृष्टि से एक थे, अब दो पताकाओं के तीवे 
अलग-अलग खड़े थे। इस निर्णय के फलस्वरूप होने वाले धामिक उपग्रवी 
और साम्प्रदायिक प्रचार के कारण पंजाब, बंगाल और सिन्ध के असंख्य लोग 
बेघरवार हो गए थे । इस प्रवास के कारण साम्प्रदायिक घुणा और उत्तेजना 
फैल गई जिसके परिणामस्वरूप व्याप्त मानव-व्यथा और वेदना को शब्दों में 
व्यक्त नहीं किया जा सकता । इन भगड़ों और हत्याओं के सम्बन्ध में सबसे 
दुःखद वात यह थी कि इस समय सब जगह आंतरिक अशान्ति फैली हुई थी | 
स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों के अपने आदर्शों तथा गाँधी की शिक्षा को विल्कूते 
भुला दिया । इस समय मानव जीवन और घन की कितनी हानि हुई, गहँ 
अनुमाव लगाना असम्भव है। लोगों में चारों ओर उन्माद छाया हुं 
और जगह-जगह शव बिखरे पड़े थे । इसके लगभग एक वर्ष बाद नेहह ने 
कहा था, “(विभाजन के लिए) हमने यह सोच कर हाँ की थी कि इसे अकीर 
शान्ति और सदुभावना बनी रहेगी, यद्यपि हमें इसकी कीमत काफी चुकाती 
पड़ी ।! 

अन्ततः, बहुप्रतीक्षित स्वतन्त्रता दिवस १५ अगस्त १६९४७ को आया ग्रौर 
अंग्रेज़ी जेक के बदले भारतीय तिरंगे को फहराया गया । इस प्रकार १** 
वर्षे पुराने अंग्रेजी राज का अंत हुआ और भारत को गोरों के वन्धन से मुरकि 


मिली । देश के नाम संदेश प्रसारित करते हुए इस दिन नेहरू ने भावोद्वेलित 
हो कर कहा : 


निश्चित दिन आ गया है--भाग्य ढारा निश्चित दिन । काफी तसी 
निद्रा और संघर्ष के वाद आज भारत उठा है--जागरूक, सजीव, स्वत 
और स्वाधीन । अतीत हमसे अभी भी चिपटा हुआ है और अपने किये 
गए वायदों को पूरा करने से पहले काफी कुछ करना है । फिर भी वह 


प्रनेक भूमिकाएं ७ ८५ 


पभरवीत भौर वर्तमान के बीच की भ्रन्तरेंखा है भौर यहाँ से भागे नया 
इतिहास लिखा जाएगा | जैसा हम करेंगे, दूसरे बैसा इतिहास लिखेंगे'** 

इस दिन हम सबसे पहले इस स्वाधीनता के स़िल्पी राष्ट्रविता का 
पभिवादन करते है जो भारत की प्राचीन भ्रात्मा के मुर्तं रूप है, जिन्होंने 
स्वाधीनता के दीप को निरन्तर भश्रकाक्षमान रख कर हमारे चारो ओर 
फैले अंधकार को नष्ट किया''5 


नई दिल्ली में संविधान प्रभा में बोलते हुए उन्होने कहा : 


अनेक वर्ष पहले हमने अदृष्ट के देन कर लिए थे। हमने वचन 
दिया था, सौगन्‍्ध ली थी ) भ्रव वह समय श्रा गया है जब हमे अपने दिए 
बचने को वे वल पूरा ही नही करना है भ्रपितु ठोस तरीके से पूरा करना 
है | भ्राथी रात के समय, जब सारी दुनिया सोई होगी, भारत स्वाधीनता 
प्रोर जीवन प्राप्त करेगा | यह वह क्षण है--जो श्राता तो है किन्तु बहुत 
कम--जब हम पुराने को छोड़ कर नये मे प्रवेश करते है--जब एक युग 
समाप्त होता है और लम्बी अवधि से सतप्त देश की आत्मा मुखर हो 
उठती है->इतिहास के झादि काल में ही भारत अपनी भ्रनन्त खोज में 
निकल पड़ा था और उसके बाद झताब्दियो की श्ववाव्दियाँ इसके सभर्पों, 
सफलताओं की गाथा से भरी हुई है । 


(उसी दिन वाशिगटन-स्थित भपने दूतावास पर तिरंगा फ़्टराने और उसका 
प्रभिदादन करने का सौभाग्य मुझे आप्त हुआ । जिस क्षण श्रपने राष्ट्र-गीत 
को धुद बजो, मुभमे प्रसीम झानन्द और गौरव की तरंगें भंडत दो उठी । 
मैंने भ्राशा की कि भव भारत का शताब्दियो पुराना भालस्य व उसकी जड़ता 
समाप्त हो जाएंगे तथा स्वाधीन होने के बाद एक नये साहसी भारत का उदय 
होगा" ) 

इतिहास में पहली बार सम्पूर्ण देश, हिमालय से कन्या कुमारी तक--समे 
सोकतान्यिक, अर्मनिरपेक्ष तथा संघीय संविधान पर आयृत झासन प्रारम्भ 
हुमा जिसमे प्राघारभूत मानव प्रधिकारों को इस प्रकार सुरक्षित रखा गया : 


६. कुमारसम्भव में कालिदास ने हिमालय का दर्णन इस प्रकार किया है-- 
भारत के उच्तर में है हिमालय. परदताधिराज. ईरवर की भाँति आराध्य, जो पूर्व 
ओर पश्चिम में सागर तक फला हुआ है और जो इस देश का मापदण्ड है। 
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(आझ) अपने विचार” अभिव्यक्त करने की स्वतत्वता और इसमें समका- 
लीन सरकार की आलोचना भी सम्मिलित है; 

(आ) न्यायालय शासन के नियन्त्रण से मुक्त होंगे, उनका किसी राज- 
नीतिक दल से सम्बन्ध नहीं होगा, गरीब एवं श्रमीर तथा निजी 
व्यक्ति एवं सरकारी अधिकारी के श्रन्तर को भूल कर सवर्क साध 
समान न्याय करेंगे; 

(३) सामान्य किसान या मज़दूर को भी यह अधिकार होगा कि वह 
परिश्रम कर के अपना जीवनयापन कर सके और कोई उतको 
शोषण न करे । 


पक्षी आकाश में गाते हुए प्रतीत होते थे । सूर्य का प्रकाश अद्वितीय था। 
हमारी आँखों में एक चमक थी । हमने एक-दूसरे का अश्रभिवादन किया । मत 
में श्राशा की किरण फूटी कि भ्रव हम विश्व के स्वतन्त्र देशों के सामने फिर 
उठा कर चल सकेंगे । हमारे सब स्वप्न साकार हो उठेंगे । दूध और दही की 
नदियाँ बह उठेंगी । हमारे समस्त कष्ट मिट जाएँगे। लगता था जैसे हमार 
पुनर्जन्म हुआ हो । अपने स्वामी हम स्वयं थे। अब हम जो चाहेंगे, वह कह 
सकेंगे और कर सकेंगे । झताब्दियों के बाद भ्रव स्वतन्त्रता की साँस ले दा 
अपना काम हम स्वयं करेंगे; भूख, शिक्षा एवं परिवार-नियोजन की समसे 
को चुटकी बजाते सुलभा देंगे; अपनी नीति स्वयं निर्धारित करेंगे, किसी १८ 
के साथ नहीं मिलेंगे तथा विश्व के मामलों पर अपना स्वतस्त्र मत देंगे । अपने 
नेंतिक आचरण के मान स्वयं निर्धारित करेंगे । तनिक कल्पना कीजिए कि वे 
सब काम अरब हम स्वयं कर सकेंगे । । 

वे अंग्रेल, जिनके एक वायसराय ला कर्जन ने निम्नलिखित हींग हारी 
थी, अन्तत: भारत से चले गए थे : 


यह इंग्लैण्ड के लिए श्रेष्ठ, भारत के लिए श्रेष्ठतर तथा सम्पूर्ण प्रगर्ति 
शील सभ्य देझों के लिए श्रेष्तम होगा यदि यह बात प्रारम्भ में हा टी 
से समझ ली जाए कि अपने अधिकृत भारतीय प्रदेशों को मुक्त करवे की 
हमारी तनिक भी इच्छा नहीं है और यह भी इतना ही अ्रसम्भव है 
हमारे वंशज इस प्रकार की किसी बात पर विचार करने को तैयार होंगे | 


वन्धनमुक्त एवं स्वतस्त्र होने के बाद हम आधारशिला किस पर रलेंगे- 


७. वुडरों विल्सन ने कहा था--'अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता सबसे बड़ी 
सुरक्षा है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति मूर्स है लो उसकी मूर्खता को प्रकाश में लाते कीं 
> सवसे अच्छा उपाय यह है कि उसे वोलने के लिए प्रोत्साहित करो ।' 
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बालू पर या चट्टान पर, स्वप्न पर या ययार्थ पर ? क्‍या हम छगठित एवं 
अनुशासित होगे ? अपने चरित्र-निर्माण के लिए हम कौन-से कदम उठाएँगे ? 
क्‍या हम अपने उपदेशों को व्यावहारिक रूप प्रदान करेंगे या केवल उपदेश 
देंगे ? क्या कठोर यथार्थ की भ्रपेक्षा कल्पना के क्षेत्र में विचरण करेंगे ? क्‍या 
हम अपने तक ही सीमित रहेगे या अन्य देशों के मामलो में भी टॉग अ्रडाएँये ? 
क्या हम जनता के साथ ध्यवहार करते हुए “मैं तुमसे श्रेष्ठ हें" की नीति भ्रप- 
नाएँगे ? क्या हम सिद्धान्तवादियो (जिनसे देश भरा पड़ा है) को प्रोत्याहन 
देंगे या व्यावहारिक नीतियों को अपनाएँगे ? क्या हम झपनी समस्याझरों को 
सुलभाने के लिए ठोस कदम उठाएँगे या उतकी श्रोर से आंखे बन्द किए 
रहेंगे ? क्या हम भ्रपना मूल्याकन निष्पक्ष दृष्टि से करेंगे या नयी-वयी मिली 
सत्ता के दम्भ मे डूबे रहेगे ? ये वे प्रश्न थे जिनका उत्तर प्रथम स्वतन्त्रता दिवस 
को मैंने स्वय से मांगा था । 


यह कितना बड़ा चमत्कार था कि स्वाधीनता मिलने के बाद हम भार- 
तीयों के मन मे उन भग्रेज़ों के प्रति, जिन्होते प्राणिकर के भ्नुसार एक बार 
गीता को ग्रवैव घोषित करने की सोची थी तथा और न मालूम हम पर कितने 
भ्रत्याचार ढाये थे, किसी प्रकार का विक्षोभ नहीं था। यह गाँधी और नेहरू 
की उदारहदब्रता प्रोर सदाशयता का परिणाम था। इसमे कुछ हाथ पग्रेणो 
(कुछ सीमा तक यूरोपवासियों) का भी था जिन्होंने भारत के नवजागरण के 
लिए पिछले १५० वर्षों मे बहुत कुछ किया था। हमारी प्राचीन सस्कृति के 
पुनरद्धार में उन्होंने बहुत महत्त्वपूर्ण भुमिका भदा की थी। भारत की प्राधोन 
विधवा भें रचि लेना उन्होने बहुत पहले शुरू कर दिया था | सन्‌ १७८४ में, सर 
विलियम जॉन्‍्स मे 'एशियेटिक सोसाइटी भ्रॉफ़ बंगाल” की स्थापना की । (इन्होंने 
कालिदास के भभिन्नान श्लाकुन्तल का प्रनुवाद भी किया या ।) सन्‌ १७८५ में, 
विल्किन्स ने श्रीमद्भगवद्गीता का श्रनुवाद किया! सत्‌ १८४३७ मे, भप्रिंसेप ने 
ब्राह्मी लिपि का भ्र्थ स्पप्ट किया और इसके बाद ही अ्रशोकयुगीन शिलालेखों 
का भ्रध्ययन सम्भव हो सका । इन र्तम्भों में से दो को फीरोजशाह तुग्रलक 
दिल्‍ली ले श्राया थां किन्तु उनका भर्थ इससे पहले कभी स्पष्ट नहीं हो पाया 
घा। (मोहनजोदड़ो लिपि आज भी समझ नहीं भा पाई है।) 

पुरातत्व क्षेत्र मे जतरल कनिधम भर सर जॉन मार्धल के नाम सेने ही 
काफी हैं। ध्यान रसने की बात यह है कि लाई कर्ज़न (जो अपने कुछ विचारों 
भौर कामो के लिए काफी यदनाम है) ने भारत में पुरातत्व शोध को जोवन 
प्रदान किया था। उसके बाद तत्कालीन भारत सरकार के तत्वावधान में यह 


'. नेहरू ने ३,२६२ दिन अंग्रेज़ी राज की उेलों में विताये ये । 


शा | 
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काम डॉ ० वोगेल, डॉ० ब्लाख, सर श्रॉरेल स्टीन*, सरजॉन मार्शल", (दयाराम 
साहनी और मजूमदार) जैसे सुयोग्य कत्तंव्यनिष्ठ विद्वानों के अ्रकथ परिथरम 
ने हमारी सभ्यता की प्राचीनता श्रौर निरन्तरता को स्थापित किया । उत्हूनि 
हमें उद्योग तथा सिंचाई व संचार के साधन और निष्पक्ष न्याय विभाग भेंट 
किए । उन्होंने हमें एकाकी राजनीतिक राजनिप्ठा रखने वाली आधुनिक सेना 
दी और सूसंगठित सिविल प्रश्मासन दिया जिसे हमने श्रौर विस्तृत कर लिया 
है । सव से महत्त्वपूर्ण देन उनकी यह है कि उन्होंने हमें दलबद्ध हो कर अप" 
शासन के साथ काम करता सिखलाया । ् 

यदि भारत में ऋर और कठोर अंग्रेज प्रशासक आए तो उदारहंदय और 
कर्त्तव्यनिष्ठ अंग्रेज़ भी श्राएं जिन्होंने जीवन के विविध क्षेत्रों में हमारी अमल 
सेवा की । यदि अंग्रेजों ने भारत को तलवार से जीता तो १६४७ में कलम में 
छोड़ भी दिया । हर 

वर्षों पहले चचिल ने कहा था, 'यदि हम अतीत के भगड़ों को वर्तमान मे 
ले कर बैठ जाएँ तो भविष्य के बिगड़ जाने की आशंका है । इसलिए जं 
हमने इंग्लैण्ड के राष्ट्रमण्डल में बने रहने का निर्णय किया तो अधिकांश भी 
तीयों के साथ मुझे भी प्रसन्‍नता हुई । नेहरू (जिनको अतीत में अंग्रेजों ने तेरे 
बार जेल में हँसा था) के लिए यह वराबर वालों का साभा था जो पर्स 
तनाव को कम कर के शास्ति के प्रसार में सहायता कर सकता था। वह अंग्रेजी 
सत्ता के प्रति राजनिष्ठा रखने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसका भी 
सन्‌ १६५० में एक संगत समाधान निकाल लिया अर्थात्‌ राष्ट्रमण्डल में 
हुए भी भारत को गणतन्त्र 'घोषित कर दिया । 


यह मेरा दुर्भाग्य था कि जब देश में इतनी महत्त्वपृण घटनाएँ हो रही थीं 
तो मैं विदेश में बैठा हुआ था। धीरे-धीरे मैंने अपना काम समभना शुरू कियीं 
और वाशिगटन के अन्तर्राष्ट्रीय समाज में मैंने जान-पहचान बढ़ानी प्रारम्भ की । 


मैंने अपने निवास की समुचित न्यवस्था कर ली और अपने बच्चों को एक अच्छे 
स्‍्कूल'' में भर्ती करा दिया । 


९, इस साहसी विद्वानू ने विलोचिस्तान, ईरान तथा चीनो-सुर्किस्तान मैं भी 


काम किया था। कल्हण के प्रसिद्ध ग्रन्थ राजत्तरंगिणी में दिये अनेक स्थानों के 
इन्होंने पहचाना था । 


१०. हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में । 

११. मैंने अपनी दोनों लड़कियों को मेरेट स्कूल, एक फ्रॉसीसी संस्था, मैं भर्ती 
करा दिया जिसमें अधिकांश वालक राजनयिक समाज के थे। प्रथम सत्र के बाद, जे 
में अपनी वड़ी लड़की अनुराधा की प्रगति के सम्बन्ध में अपनी उत्सुकता मिटाने 
स्कूल की प्रधानाध्यापिका के पास गया तो मुझे यह जान कर सुखद आदचर्य हुआ कि 


उसे एक साथ दो कक्षा आगे चढ़ा दिया गया था । 
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कुछ दिन मैंने देस्‍्ट प्वाइंट स्थित प्मरीकी संनिक झकादमो में भी 
विठाए। वहाँ मेने इस महान्‌ सस्‍्या को सेस्चना भोर परम्पराम्मो का शध्ययन 
किया । उस समय इसके कमाेंट, जनरत मैस्सवेल टेलर थे जो बाद के वर्षो 
में काफ़ी महत्त्वपूर्ण सेनिक भौर राजनमिक व्यवितत्व सिद्ध हुए । यह झकाइसी 
का शोभाग्य घा कि उसे इस महान्‌ सँतिक का भनुप्रेरणापूर्ण नेतृत्व मिला । 
सँनिक प्रशिक्षण भौर परक्षिक विपयो के क्षेत्रों में मैंने जो कुछ वहाँ देसा, मे 
उससे बहुत भ्रधिक प्रभावित हुमा । 

फोर्द बेनिंग (जॉजिया) के इम्फंष्ट्री स्कूल ने सैनिक व्यायाम-क्रम चालू कर 
रखा था जिसमें भाग लेने के लिए मैं भी वहाँ गया । इस इन्फैप्ट्री स्कूल की 
कमान मेजर जनरल माइक स्‍्रोनोल के हाय में यो । एक दिन एक पअ्रत्य 
विदेशी सैनिक सहयारी ने, जिनको भी इस व्यायाय-क्रम में भाग लेने के लिए 
झामन्त्रित किया गया था, स्कूल मे एक भाषण दिया शोर प्रमरीकियों की 
काफी निन्‍्दा की । इस पर मेरा उनसे काफी ब्राद-विवाद हो गया, _इंसलिए 
नहीं कि मैं प्मरीका का कोई विशेष मित्र था अपितु इसलिए कि मैं इस बात 
को सिद्धान्तवः पनूचित मानता था कि कोई भ्तिधि अपने मेजबान को निन्‍दा 
करे। जब भो'नील को यद्द धटना मासूम हुई तो उसने मुस्करा कर (शायद 
बह पहली बार मुस्कराये थे) मेरे प्रति प्राभार प्रकट किया । 

उस देंश की एक विश्वेपता यह है कि भ्रौसत भ्रमरीकी कापी विनोदप्रिय 
होता है। उदाहरण के लिए, जब मैंने एक टैक्सी को रोक कर उसके ड्राइवर 
को विदेश विभाग चलने के लिए कहा तो उसने साश्चयं पूछा, विदेश विभाग ?” 

मैंने उत्तर दिया, हाँ । 

देखो भित्र, इस देध मे कोई विदेश विभाग नही है| वह लद॒न भे है जहाँ 
का बिदेश् नीति निर्धारित की जाती है,” उसने व्यंग्यात्मक रूप से उत्तर 
दिया ॥ 

एक बार की धटना है कि हम वाशिगटन से न्यूयार्क जा रहे थे। ग्रम- 
रीकी स्कूल मे पढ़ने के कारण भव तक मेरी दोनों लड़कियों ने यॉकी (प्ममरीकी ) 
उच्चारण सीस लिया था | हम डाइनिंय कार मे भोजन कर रहे थे कि मेरी 
छोटी लड़को चित्रा, जो उस समय चार वर्ष की थी, की दृष्टि एक अमरीकी 
दम्पत्ति पर पड़ो जो सलाद खा रहे ये । चित्रा को सलाद बिल्कुल अच्छा नहीं 
लगता था, इसलिए उसने बड़े भोलेपन से उनसे कहा, “भाप यह घास क्‍यों खा 
रहे है ?" बाद में वे दोनों पति-पत्नी हमारे घनिष्ठ मित्र बच गए । 

श्रीमती विजय लक्ष्मी पड़ित (नेहरू की बहन) ने झनेक श्रवसरों पर 
भारत का विदेशों में प्रतिनिधित्व किया है और बड़ी बुद्धिमत्ता से एवं व्यवहार- 
कुशलता से श्रपने देश की स्थिति को थ्रस्तुत किया है । उस वर्ष वह संयुक्त 
राष्ट्र संघ मे भारतीय भ्रधिवेशन की अध्यक्ष थी । उस समय टी० एन० कौल 
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उनके निजी सचिव थे । वह बड़ी गरिमा के साथ मकच पर पहुँची ग्रौर भा 
तथा अन्य अल्पविकसित देशों के पक्ष में बड़ी पढुता के साथ बोलीं जिस पर 
सारे सदन में बहुत देर तक प्रशंसात्मक करतल-व्वति हुई । जिस प्रकार हैँ 
महिला ने, विश्व के चुने हुए बुद्धिमान लोगों से भरे हुए उस सर के, 
अपने भाषण-कौशल तथा सबल तकों द्वारा अपने पक्ष में कर लिया, उसे देख कर 
मेरा मन गयव॑ से भर उठा । इसलिए, थोड़े दित बाद घटी एक घटनों से रे 
बड़ा विस्मय हुआ । एक प्रातःकाल उन्होंने मुझे वाशिगटन में टेलीफोन किया 
और उस रात अपने यहाँ न्यूयार्क में भोजन करने के लिए हम दोनों पतली 
को झ्ामन्त्रित किया । उस रात उनके यहाँ भोजन करने अमरीका के सैर 
प्रसिद्ध व्यक्ति थ्रा रहे थे। इसलिए मैं और मेरी पत्नी वाशिगटन से त्यूयार्के की 
लम्बी यात्रा कर के वहाँ निश्चित समय पर पहुँच गए । जिस समय हम टी० 
एन० कौल के कमरे में प्रतीक्षा कर रहे थे तो श्रीमती पंडित ने सन्देश भिज- 
वाया कि हम दोनों कहीं और भोजन कर लें क्योंकि आखिरी मिवट पर उनको 
किसी अन्य दम्पत्ति को भीजन के लिए श्रामन्त्रित करना पड़ गया था और उनकी 
भीजन की मेज़ पर कोई स्थान खाली नहीं था । मैंने जवाब में उन्हें कहलवाया 
कि इसको मैं अपना अपमान समझता था और हमने वाशिंगटन से स्यूयार्क की 
लम्बी यात्रा इसलिए नहीं की थी कि हम किसी अन्य स्थान पर भोजन केरपें 
फिरें | किन्तु कुछ मिनट वाद क्या देखता हूँ कि श्रीमती पंडित सीढ़ियों से नीचे चली 
आ रही हैं। उस समम वह काफी ग्रफुल्ल चित्त थीं और उन्होंने हमारा हें 
से स्वागत किया । उस समय के उन के व्यवहार से इस बात का कोई संकेत नहीं 
मिलता था कि थोड़ी देर पहले उन्होंने कोई अप्रिय सन्देश भिजवाया होगा। 
हाँ, भोजन के लिए अपना निमन्त्रण उन्होंने दोहरा दिया | उनकी इस व्यवहार 
कुशलता पर हम आश्चयेचकित रह गए । टी० एन० कौल इस घटना के साक्षी 
हैं । श्रीमती पंडित काफी अनुभवी राजनयज्ञ (डिप्लोमेट) हैं । 


जब मुझे वाशिंगटन में पता लगा कि पठान कवीलों ने पाकिस्तान से प्रेरणा 
पा कर २१ अक्टूबर १६४७ को कश्मीर पर झाक्रमण कर दिया था तो मैंगे 
ऐसा अनुभव किया कि उस समय मुझे विदेश में न हो कर कश्मीर में होता 
चाहिए था | इसलिए मैंने भारत के उच्चाधिकारियों से इस संबंध में निवेदन 
किया । कुछ समय बाद मुझे नेहरू के कहने पर उत्तर भेजा गया कि मैं तुरते 
भारत लौट आऊंँ। जैसे ही मैं दिल्ली पहुँचा, नेहरू ने मुझ्के सूचना दी कि 
श्रगले दिन वह पुछ जा रहे थे क्योंकि वहाँ की दुर्ग-सेना (गेरीसन) खतरे में 
थी और उन्होंने मुझे भी साथ चलने के लिए कहा । उस समय कइ्मीर-पुड 
जोरों पर या और पुछ में घमासान लड़ाई हो रही थी । 
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अगले दिन सुबह प्रधात सन्‍्त्री का दल, जिसमे घर गोपालस्वामी आयंगर, 
शेख भब्दुल्ला, अंग्रेज परामसंदाता जनरल रसल, जनरल करिश्रप्पा तथा एच० 
दी० श्रार० आायगर थे, वायुयान से रवाना हुए । जम्मू उतरने पर हमारी मुलाकात 
लेपटी० जवरल कलबन्त सिंह से हुई जिन्होने वहाँ की संश्रामिक स्थिति से हमे 
परिचित कराया । वार्ता के बीच इस सम्भावना पर काफी विचार किया गया 
कि क्या डोमल का पुल उड़ाया जा सकता था जिससे भ्राक्रमणकारियों का पीछे 
से कोई प्रम्पर्क ने रहे। इस काम के लिए मैंने स्वयं को श्रागे कर दिया | इस 
बाद-विवाद को नेहरू काफी ध्यान से सुन रहे थे । काफी विचार-विमर्श के बाद 
यह निर्णय हुआ कि इस मामले को वही छोड़ दिया जाए । 
जब हम पुछ पहुँचे तो नेहरू को सैनिक अधिकारियों ने वतलाया कि उत्त 
समय उस दुर्ग-सेना की रक्षा करना सम्भव नहीं था, इसलिए उसको छोड देने 
में ही कल्याण था। इतना सुनते ही नेहरू लाल-योले हो गए और उन सैनिक 
प्रधिकारियों को स्मरण कराया कि भारत ने वहाँ के रहने वालों को यह वचन 
दिया था कि यदि वे भपने स्थान पर डटे रहे तो भारत हर कौमत पर उनकी 
रक्षा करेगा । भ्रव जबकि उन्होने भारत का विश्वास किया था भौर वे पुछ से 
एक कदम भी इघर-उधर नही हुए तो यह भारत का कर्त्तव्य था कि बह भपना 
वचन पूरा करे । इसलिए उन्होने ्रसदिग्ध शब्दों मे सेना को भादेश दिया कि 
वह हर कीमत पर पुछ को रक्षा करे। भ्रादर्श के प्रति नेहरु का यह भायह 
बड़ा हो प्रेरणादायक था । 
कुछ दिनों दाद मैं जालंधर गया भौर वहां से मैने लेपटी ० कर्म मूसा को, 
जो उस समय पाकिस्तानौ सेना में थे भौर लाहोर में मोजूद थे, टेलीपोन 
किया । मैंने उन्हे सूचना दो कि मैं उनसे मिलना चाहता था भौर इसलिए कह 
ऐसा प्रवध कर दें कि मैं भारत-पाक स्लोमा को पार कर उनके पास पहुँच 
जाजे। उन्होने मुझे याद दिलाया कि प्रव हम दोनों दो भिन्‍न नेनाप्रों से थे 
थो उस समय परस्पर युद्ध कर रही पी घोर इसलिए मुकके सौमा पार करने का 
कोई प्रयल नहीं करना चाहिए। किलु मैंने उतकी सलाह पर कोई ध्यान नही 
दया भोर मैं भ्दारी नामक चौकी पर पहुँच यया। प्राविस्तनों रक्षक ने मुझ 
से वह परमिद दिखलाने को कहा जिनके बल पर यैं उनको स्रीमा में प्रवेध कर 
रहा था। अभी में परमिट न होने रू कोई विश्वसनीद झारण सोच हो रहा 
था कि वहाँ का इचाज जूनियर कमीशण्ड प्रॉफ़िसर वहाँ प्रा गया घोर मुझ 
देख कर उसके चेहरे पर पूर्व परिदित मुस्कान पिरक उठी । हम दोनों ने कुछ 
पंप पहे एक साथ काम किया पा भोर इसलिए वह मेरे प्रति मित्र-माव 
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दिया । मेने उसे यह बन नो दिया या कि में सेट सीमा है इस पोर जाने 
है बवता दिशा या कि मैं तेपदो० झुवेल मूता से मिलने जा 
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रहा था श्र यह बह जानता था कि मूसा और मैं अच्छे मित्र थे। वाद 
इसलिए उसने मेरी वात का तुरन्त विश्वास कर लिया होगा। उन दिलों 
भारतीयों और पाकिस्तानियों की वर्दी एक ही थी, इसलिए जव मैं पूरे ब्रा 
विश्वास के साथ लाहौर के सेना मुख्यालय में घुसा तो वेचारे पाकिस्तानी 2 
ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि में भारतीय सेना से संवन्धित था। पाहि 
स्तानी ऑफ़िसरों जैसी वर्दी पहने हुए और उसी प्रकार के वैज लगाये हुए ह 
5 उस संतरी ने मुझे पाकिस्तानी श्रॉफ़िसर समभा और बड़ी ऊुरता ते गुर 
सैल्यूट दिया । अ्रव इसके पहले कि मैं कोई पुछताछ करूं, मैं क्या देखता हूँ कि 
मैं मुसा के कमरे में खड़ा हेश्ना ह। उन दिनों उस क्षेत्र की कमान मेजर 0 
मोहम्मद इफ्तिखार खान के हाथ में थी और वह वरावर के कमरे में रे 
हुत्मा था। मुझे देख कर मृसा बड़े असमंजस में पड़ गया । यह ठीक था पा 
वह मेरा घनिष्ठ मित्र था कितु भ्रव वह पाकिस्तानी सेना में था और इस 
दोनों सेनाओ्रों में घमासान लड़ाई हो रही थी। यद्यपि उसने मुझे आने से कि 
मना किया था किंतु अब क्‍या किया जाए जवकि मैं सशरीर उसके सामने २ 
5॥ या। उसने मुभसे बड़ी दृढ़ता से कहा कि बिना अधिकार के पाकिस्तान मे 
मेरा कोई काम नहीं था और मुझे तुरन्त भारत लौट जाना चाहिए था। पा 
चाहता तो मुझे गिरफ्तार कर सकता था । इसके बदले में उसने मुझे एक ज॑ कर 
में विठाया और कुछ रक्षकों की देखभाल में फिरोज़पुर*' के लिए ९0५ कं 
दिया ताकि मैं जल्दी से जल्दी भारतीय सीमा में पहुँच जाऊँ। उससे तर्क कं 
: बेकार था, इसलिए मैं चला आया। यह मेरा सौभाग्य था कि मैं बिल्कुत 
स्रक्षित श्रपनी सीमा में लौट ओआया । 

उक सप्ताह बाद बलदेव सिंह ने मुझ से कहा कि मैं पंजाव की सीमा पर 
इसे हज़ार अनियमित गुरिल्ले (छापामार) तैनात कर हू । यह उत्त समा 
बहुत ज़रूरी था। बिना किसी विलम्ब के मैं इस काम में जुट गया और ई 
ममें आज़ाद हिंद फ़ौज के सुविस्यात जनरल मोहन सिंह ने मेरी वहीँ 
हायता की। कितु उच्चाधिकारी इस सेना को शस्त्र देने में हिचकिया रे 
थे। दूसरी ओर मेरी दृष्टि में निःशस्त्र सेना का कोई लाभ नहीं था । मैं रे 
वात पर आगे चर्चा चलाने ही वाला था कि मुझे दिल्‍ली से नेहरू का बुलाई 


गोपालस्वामी आयंगर का सेनिक परामशंदाता बन कर उनके ॥26/ 
परिषद्‌ चला जाऊँ। गोपालस्वामी आयंगर सूरक्षा परिपद्‌ में कश्मीर के 
मामले पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल के अव्यक्ष नियुक्त हुए थे । नेहरू ते कहे 


२. उन दिनों व्रिगेडियर के० उमराव सिंह फिरोज़पुर में एक ब्रिगेड की 
कमान संमाले हुए थे | 


प्रनेक भूमिकाएं ७ ६३ 


कि जहाँ मैं कदमीर में युद्ध करके देश की सेवा कर सकता यथा, वहाँ सबुक्त 
एप्ट्र संघ में अपने प्रतिनिधि मण्डल को कइमीर के सामले पर परामर्श दे केर 
प्रधिक सेवा कर सकता था । इसलिए जनवरी १६४० में, में श्रनिच्छा से 
प्रमरीका के लिए रकाना हो गया । 


परे वार्भिगटन रवाना होदे से कुछ पहले (उस समय तक कश्मीर की लड़ाई 
क्रो चलते हुए वीन महीने बीत चुके थे) नेहरू ने युके श्रौर एयर वाइस साशेल 
एस० मुकर्जी को एक शाम अपने धर घुलाया | उन्होंने मुकर्जी से हुई अपनी 
वार्ता का सार बतलाते हुए मुझे कहा कि मैं भ्रमरीका जा केर मध्यम 'माइकेल 
वमबार वायुयाव” खरीदने की सम्भावना का पता करूेँ। यह बात मुझे झ्राज 
तरफ समझ मही झाई कि यह काम वाशिगटन में अ्रपने राजदूत झासिफ अली 
को न सौप कर मुझे क्यों साँपा गया ! 

अमरीका पहुँचने पर सरकारी रूप से किसी श्रकार की पूछताछ करने के 
पहले मैं इस सम्बन्ध मे खुड जॉनन** को मिला। उन्होने सेरा हृदय से स्वायत 
किया श्रौर अपनी जाव-पहचान के बल पर कुछ ऐसे बमवारों की विश्री का अवन्ध 
कंस दिय्ा। किन्तु व मावूम क्रिस्त प्रकार यह समाचार विदेश विभाग तक 
पहुँच गया और साथ ही इग्लैंड में भी इसकी सूचना हो गई। फलतः ममरीका 
के प्रत्तिनिधि वॉरेन ऑस्टिन और सुरक्षा परिपद्‌ में इंग्लैंड के प्रतिनिधि मंडल 
के सैनिक परामशंदाता लाडं इस्मे'* ने इस सम्बन्ध में मुझ से बात की । वार्ड 
इसमे ते मुझसे कहा कि भारत और इर््तैंड के परस्पर सम्बन्धो को देखते हुए 
पह ग्रच्छा रहता यदि भारत इंग्लैंड से सैनिक सह्दायता माँग्रता । दूसरी भोर 
बरिने प्रॉसिटन ने मुभसे पूछा कि यह कया कारण था कि मैंने या हमारे 
राजदूत ने ये बमवार वायुयात खरीदने के थिए वहां के विदेश विभाग के माध्यम 
से बातचीत नही की। मैने उन्हे उत्तर दिया कि सरकारी स्तर पर काम करने 
में देर हो जाने को भाश्ंका थो जबकि हमें इनको बढुत जल्दी भ्रावश्यकता थी 
इसलिए मैंने यह मार्ग बकड़ा / ऑस्टित ने मुझे ससेद सूचना दी कि अमरीकी 
सरवार इस व्यावसायिक लेवदेन पर प्रतिवनन्‍्ध दंगा देंगी । अनपिदत रूप से 
मैने लुइ जॉनसन को भी फ़रैसा दिया था वमोकि थ्रमरीका के लिए तो भारत 


१३, १९४२ में वह राष्ट्रपति रूज़वैल्द के विशेष सन्देशवाहक बन कर भारत 
आए थे और तव उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में लगे हुए भारत का पश्च लिया था। 
अमरोका में उनका काफ़ी प्रभाव था और बाद में वह प्रतिरक्षा सचिव हो गए ये। 

१४, इसमे १९४७-४५ में दिल्‍ली में ला्ड माउग्टबैटन के चीफ ऑफ स्टॉफ - 
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और पाकिस्तान के बीच कोई भेद था नहीं । मैंने त्क॑ दिया कि जब हमारे 
देश में और पाकिस्तान में युद्ध हो रहा था तो अ्रपने देश की रक्षा करने के 
लिए हम सब प्रकार के उपाय काम में लाने के लिए स्वतन्त्र थे। मैंने उ्ें 
यह भी बतलाया कि यह बड़े दुःख की बात थी कि सामान्य से शिप्टाचार के 
पूरे न होने के कारण हमारा काम रोक दिया गया । किन्तु इतना कहने पर भी 
वॉरेन ऑस्टिन के व्यवहार में कोई अन्तर नहीं आया था और हमें कोई वाबू- 
यान नहीं मिला । 

आयंगर के उद्घाटन-भाषण के लिए सामग्री तैयार करने में, में तथा 
विदेश सेवा के बब्बू” हकसर रात भर लगे रहे जवकि आयंगर ने भाषण देते 
समय आँकड़े श्रादि तो छोड़ दिये और एक विद्धत्तापूर्ण भाषण भाड़ दिया 
जिसका उस निरदंय अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर कोई प्रभाव न पड़ा । दूसरी शोर 
पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल के नेता सर ज़फ़रुल्ला खान ने प्रत्युत्तर में प्रॉकई 
पेश किये और इसका काफी अभाव पड़ा । जब हमने झायंगर से कहा कि वह 
अफ़रुल्ला के भाषण में कही गई गलत बातों का खण्डन करें तो उन्होंने जवाव 
दिया कि वह बदले में किसी प्रकार की कीचड़ उछालने के लिए तैयार वहीं 
थे और भारत की प्रतिष्ठा** के अनुरूप ज़फ़रुल्ला के खोखले तथ्यों का कोई 
जवाब नहीं देंगे । 

ग्रोमिको, जो उस समय सुरक्षा परिषद्‌ में रूस के प्रमुख प्रवक्‍ता थे, ६ 
मिलने की मैंने प्राथंना की । उन्होंने मुक्के** अपने यहाँ भोजन पर निमल्लित 
किया । जब उनसे पह हृछा गया कि क्‍या वह रूस की-ओर से कश्मीर के 
मामले में हमारा समर्थन करेंगे तो उन्होंने रहस्यमय ढंग से उत्तर दिया कि 


कुछ दिन पहले ही भारत से परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला था, किर्स 
प्रकार कश्मीर जैसे मामले पर कोई ठोस कदम उठा सकता था । काफी तम्बी 
वातचीत के बाद, जिसमें ग्रोमिको सामान्यतः बहुत सावधान रहे, उन्होंने कहा 
कि रूसी प्रतिनिधि मंडल न तो इसका समर्थन करेगा और नविरोध वर्हिक 
जिस दिन सुरक्षा परिपद में कश्मीर के मामले पर मतदान होगा, वह अतः 


3." 


पस्थित हो जाएगा । (वास्तव में रूस और अमरीका, दोनों ही कश्मीर के 


१९. एक वार और ऐसा ही हुआ जव १९६४ में पाकिस्तान के तत्कालीन 
विदेश मन्त्री मुट्टों ने सुरक्षा परिषद्‌ में हमें गालियाँ दीं तो हमने सिर्फ 'वाक त्रउट 
कर के ही सन्‍्तोप कर लिया ओर उससे कोई अमावशाली वदला नहीं लिया । 

. १६. शेख अब्दुल्ला, जो उस प्रमय तक प्रतिनिधि मण्डल के एक सदस्य के 
प में वहाँ पहुँच गए थे और उस समय हमारे कट्टर समर्थक थे, भी अपनी इच्छा 
से ग्रोमिको के यहाँ भोजन पर मरे साथ गएथे। | 


प्रनेह भूमझाएँ ७ ६५ 


सम्बन्ध में कोई निश्चित धारणा ह्थिर नही कर पाए पे) । 

सैस प्रस्दुल्ता से कश्मीर के मामसे पर सुरक्षा परिषद्‌ में कर बार बोलने 
हा प्रयास किया झिल्‍्मु सापगर ने उन्हे इसकी भनुमति नही दी । मेरे कश्मीर 
पर किसी प्रकार था बन्पन संगाना उसको कहाँ सहन हो सकता था, इसलिए 
नियम हो कर वह प्रदशा करने का उपयुक्त प्रबसर रोजने लगे। फरवरी मे, 
पर्दुल्ता ने बिना किसी तेशारी के रश्मीर के मामले शो वड़ें सजीव प्रौर 
सर्वतोमुसी दंग स्ले प्रस्तुत कर के हृम सबको घाइलयंच क्रित कर दिया । पाकिस्तान 
को सम्बोधिय करो हुए उन्होंने कहा : 





प्राप हमारों स्‍्वापीनता के चेम्पियन कब से हो गए ? मुझे स्मरण 
है कि सन्‌ १६४८६ में जद मैंने “कश्मीर छोडो' का नाग बुसत्द झिया था 
तो पाविस्तान के मदहान्‌ नेता मोहम्मद घली जिल्‍ना ने मेरे इस प्रान्दोलने 
का विरोध करते हुए कद्ा था कि यह्द भानदोलन तो कुछ भगोडों का 
प्रान्योलन था भौर इसलिए उनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं या" । 


नेहरू के संदर्भ में भव्दुस्ता ने कहा कि उन्हें इस वात का गव॑ था कि 
नेहरू जमा महान व्यक्ति उन्हें प्रवना मित्र कह कर पुकारतां था। उन्होने 
0 बाह्य कि प्रासिर तो वह भी कश्मीरी थे भोर सूव पानी से गाठ्म होता 
। 
यह मामला लटका रहा । दोनों भोर से भसेक वक्‍्तब्य दिये गए किन्‍्यु 
इस भगड़े का कोई निर्णय नही दुप्रा । लगभग चार महीने तक सुरक्षा परिषद्‌ 
में रहते के बाद एक बात हमे स्पष्ट रूप से समझ भ्रार्द कि वहाँ राजनीति का 
चनकर बहुत जटिनता से फंला हुप्मा था मौर निष्पक्ष बात कोई भी नहीं कहता 
था। संयुक्त गय्दु संघ का चार्टर बड़ा स्वस्थ प्रौर प्रशंशनीय था किस्तु इसका 
पालन नहीं ही पा रहा थां। इसका फरा यह निकला कि कह्मीर के झात्रान्ता 
को पीछे हटने के लिए किसी ने नहीं कहा । 
.. _ वीत जनवरी १६४८ को मैं न्‍्यूयाऊं के होटल के भपने कमरे में भाराम 
पे सो रहा था कि वहां के एक सवाददाता ने ठेलीकोन द्वारा मुझे यूचना दी 
कि दिल्ली में महात्मा गांधी को हत्या कर दो गई थी। दशा समाचार से में 
चौंक पढ़ा, मैं ही मद्दी सारी दुनिया चौक पड़ी थी । इस शान्तिल्‍दूत को, जो 
श्र्सा मसीह के बाद सबसे मद्ान्‌ ब्यक्ति था, और हमारे देश को स्वाधीन 
कटने वाया था, हमारा शप्ट्रपिता था, उसी के देशवासियों में से एक ने गोली 
मार दी थी। जब यह स्तम्भित कर देने बाला समाचार प्रस्वस्थ आमंगर को 
मिला तो वह सगभय मूछित हो गए । 
सुरक्षा परिषद्‌ ने भी दों मितट का मौन धारण कर के गांधी के प्रति 


लो 5 
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सम्मान प्रकट किया । उनकी दृष्टि में गाँधी के भी वही ग्रादर्श थे जो संयुक्त 
राष्ट्र संघ के थे । इतने सारे देशों के प्रतिनिधियों का गाँवी की मृत्यु के प्रभाव 
में वोनों की तरह श्रद्धा से भुके होना अपने में एक अभूतपूर्व दृश्य था । 
भारत में सार्वजनीन शोक मनाया गया, गाँधी के प्रति भावभरी श्रद्धा 
ज्जलियाँ अपित की गईं। अवरुद्ध वाणी और अश्ुभरी आँखों से नेहरू ते कहा: 


दोस्तो और साथियों ! हमारी ज़िन्दगी से रोशनी तिकल गई है गौर 
चारों ओर अँबेरा छा गया है। मुके यह समभ नहीं श्राता कि आपको 
क्या बताऊँ और कैसे वताऊँ'***** हमारा प्यारा नेता श्रव नहीं रहा" | 


इसके वाद मैंने भारत लौटने के लिए हाथ-पैर मारने शुरू कर दिए । आखिर- 
कार आयंगर ने अपनी स्वीकृति दे दी और मैं एस० एस० कुइन एलिजावेब 
पर सवार हो कर भारत के लिए चल पड़ा । किन्तु रास्ते में नेहरू के प्रमुत 


“निजी सचिव एच० वी० आर० आयंगर का केवल (समुद्री तार) मिला कि 


प्रधान मन्‍्त्री की इच्छा थी कि मैं थोड़े दित और अमरीका में अपने प्रतिनिधि 
मण्डल के साथ ठह॒रूँ । अरब मेरे सामने कोई चारा न था, इसलिए जलयान पे 
उतर कर मैं लेक सक्सेस (जहाँ मैं ठहरा हुआ था) वापस चला गया । दिल्ली 
लौठने के लिए मैंने अपने प्रयत्न जारी रखे और एक दिन मुझे लौटने की अबू 
मति मिल गई। कश्मीर पहुँचने के लिए मैं दिल्‍ली रवाना हो गया । 


यहाँ मैं थोड़ी-सी कश्मीर की चर्चा कर दू" और कुछ उन्त घटताओं को जो इस 
वीच यहाँ घटी थीं। कश्मीर ५५ हज़ार वर्गमील के क्षेत्र में फैला हुआ है तथा 
इसकी जनसंख्या ४० लाख से ऊपर है जिसमें तीन-चौथाई मुसलमान हैं भर 
एक-चोथाई हिन्दू । इसमें दो नगर हैं, ४० लाख कस्बे हैं और ६००० गाँव 
हैं । खनिज पदार्थों की दृष्टि से यह प्रदेश काफी घनी है और यहाँ के लोगों 
का अमृख व्यवसाय खेतीवारी है। 

अंग्रेजों के भारत से जाने से पहले, ५६५ भारतीय रियासतों पर उनका 
आ्राधिपत्य था । अब इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में 
मिलना था। अब तक तो इनकी सुरक्षा और पतिरक्षा की जिम्मेदारी भारत पर 
थी किन्तु नए संविधान के अनुसार जो रियासतें भारत में मिलेंगी, वे भारत की 
अविभाज्य अंग वन जाएँगी और जो पाकिस्तान में मिलेंगी, वे उसका भ्रविभाज्य 
अंग वन'जाएँगी । जम्मू तथा कश्मीर की रियासत ने अपना निर्णय करने में देर 

हा और १२ अगस्त १६४७ को भारत और पाक के बीच हुए समभौते के 
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अनुसार इस प्रदेश की स्थिति को 'जिसी है वैसी ही' स्वीकार कर लिया गया। 
पाकिस्तान ते इस समभौते का उल्लंघन किया और कश्मीर को भूखो मारने 
के लिए वहाँ तेल, चीनी, सिद्टी का तेल, तमक और खाद्यान्त भेजना बन्द 
कर दिया। पाकिस्तान इस प्रकार दवाव डाल कर कव्मीर को श्रपने मे मिलाना 
चाहता था । किस्तु जब उसकी यह चाल व्यर्थ गई तो उसने दूसरा रास्ता 
अपनाया । पाकिस्तान ने अपनी सेना के नियमित सैनिकों को छुट्टी दी तथा 
उत्तर पश्चिम सीमान्ध के कवीले वालों को भडका कर तथा उन्हें झराधुनिक 
शस्त्रों से श्ल्नद्ध कर 'मंकी श्वरीफ' के पीर भर पाकिस्तानी सेना के अधि- 
कारियों के नेतृत्व में कश्मीर!” पर आक्रमण करने के लिए भेजा । इस मिली- 
जुली सेना की कमान त्रिगेडियर भकवर खान ने जनरल 'तारीख' के उपनाम 
से संभाली थी । २१ अक्टूबर को धात:काल वे लोग मुझफ्फराब्ाद में घुस आये 
ओर उन्होने अ्विवेकपूर्ण ढंग से हत्या और सूटमार शुरू केर दी । रियामत के 
सैतिक इस श्राकस्मिक आत्रमण को न सेभाल सके भौर समाप्त कर दिये गए। 
* झाक्रमणक्रारी २३ वारीख को चिमारी पहुँच गए भ्रौर २४ तारीख को उडी, 
२७ तारीख तक तो वे रामपुर और बारामूला'* मे थे । उप्होने वहाँ के गिरणा- 
चर को तोड़-फोड़ दिया, सेद जोसफ कान्वेण्ट की नतो (भिक्षुणियों) के साथ 
बलात्कार किया भौर वाद में उतकी हत्या कर दी। कर्नल डाइवस अपनी 
पत्वी तथा छोटे बच्चों के साथ वहाँ छुट्टी पर गये हुए थे, उत सबकी हत्या 
कर दी गई । बारामूला से वे लोग गुलमर्ग तथा भीवगर की झोर बड़े भौर 
सस्ते भे लूठमार, हत्या, बलात्कार आदि घृणिव भौर नूश्रत्त कर्म करते चले 
गए। इन दुर्घटनाड्रों से कश्मीर के लोगो मे, जिनमे में भी एक था, पाकिस्तान 
के प्रति भृणा की भावना जाग्रत हो गई । शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में कसमीर 
नेशनल कार्फ़स ने महाराजा हरिस्विंह को समभा-बुभा कर भारत से सैनिक 
सद्टायता प्राप्त करते के लिए तैयार किया । फलत:, २७ भ्रक्तूवर १६४७ को 
महाराजा हरिप्ति|ह ने भारत से प्रार्थना की कि वेह कश्मीर को अपने में मिला 
जे तथा भ्राक्रमणकारियों को पीछे धकेलने के लिए अपनी सेना भेजे । भारत के 
गेवनेर जनरल ने उनकी यह ध्पील स्वीकार कर सी जिसके फलस्वरूप कश्मीर 


१७. आक्रमणंकारों कवायलियों को पाकिस्तान से सर य सहायता दी, इस 
बात को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं; १६४८ में तो पाकिस्तान 
ने भी स्वोकार कर लिया था कि उस समय की लड़ाई में इसके सेना-्यूल्म कश्मीर 
में मोजूद थे। जिस समय मई १९४८ में उड़ो युद्ध में प्राकिस्दान की फ्रस्टियर 
फोर्स यूनिट का एक नियमित सेनिक पकड़ा गया, मैं स्वयं वहाँ था । 

१८. जहाँ नवयुवक मोहम्मद मकबूल शरवानी का स्मारक (मेमोरियल) बना 
दुआ है, छो झनेक स्थानीय नागरिकों के साथ आक्रमणढारियों की बदंरता का 
शिकार बना था। लि 


०20 
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भारत का अ्रविभाज्य अंग वन गया, 4ह उसका संवैधानिक राज्य वन गया। 
हाँ, कश्मीर को यह भी कहा गया कि जब वहाँ कानून की मर्यादा स्थापित हो 
जाएगी और उसकी पवित्र भूमि से ग्राक्मणकारी** को हटा दिया जाएगा 
तो वहाँ के लोगों को अ्रपनी इच्छा व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा । 
इसके बाद भारत ने अविलम्ब अपनी रोना वायुमार्ग से वहाँ प्रेजी और शीनगर 
में बढ़ते हुए आक्रमणकारियों के नर-संहार को रोका। वाराग्ुता 5 नवस्तर 
को पुनहस्‍तगत किया गया और उड़ी ११ नवम्बर को । 

प्रायः पाकिस्तान यह तक देता है. कि क्योंकि कश्मीर के लोग पाकिस्तात 
के साथ मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने राजा के निर्णय के विरोव 
में विद्रोह किया । यदि ऐसा ही था तो जो थोड़े से भारतीय दस्ते अवटूवर 
१६४८ में श्रीनगर में उतरे, वे वहाँ नहीं उतर सकते थे और पीछे मे 380 
सम्पर्क नहीं बनाए रख सकते थे । साथ ही पाकिस्तानी आक्रमणकारियों मे 
खुले दिल से स्वागत होना चाहिए था जबकि कइ्मीर के लोगों ने अपनी वा 
रिक सेना (7॥88) तैयार कर के पाकिस्तान का विरोध किया। भी मे 
पाकिस्तान से बार-बार अपील की कि वह उन आक्रमणकारियों को किसी प्रकीर 
की सहायता न दे किन्तु इस प्रार्थना पर कोई ध्यात न दिया गया। यदि 
भारत इन आ्राक्रमणकारियों के मूल अड्डों पर, जो पाकिस्तान में थे, आर 
करता तो पाकिस्तान से लड़ाई छिड़ जाती (जैसा कि १६६४ में हुआ) । कई 
समय बाद भारत ने पाकिस्तान को दृढ़ शब्दों में कह दिया कि यदि वह शी 
मणकारियों को सहायता देना बन्द नहीं करेगा और उन्हें अपनी से 
उपयोग करने से नहीं रोकेगा तो भारत को इस प्रकार का केंदम उठाने के 
विवश होना पड़ेगा जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुरूप थीं 
अपने हितों की रक्षा करने के लिए कोई भी उचित कदम उठाना उसकी के 
अधिकार था । पाकिस्तान ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया । वें 
ने सुरक्षा परिपद्‌ के पास औपचारिक रूप से शिकायत की । 

(पाकिस्तान ने बड़े जोरदार शब्दों में यह कहा कि इसने उस बी 
में किसी प्रकार का भाग नहीं लिया था। सुरक्षा परिपद्‌ ने एक सीवा-ला 
प्रस्ताव पारित कर दिया कि दोनों पक्ष जिस प्रकार चाहें, स्थिति को सार्मोर्स 
बनाने के लिए उस प्रकार के कदम उठा सकते हैं। इसने एक कमीशर 
(आयोग) भी भारत और पाकिस्तान भेजा जो यहाँ जुलाई १६४८ में बह 
कमीशन को पाकिस्तान से यह सुत्र कर बड़ा आइचर्य हुआ कि उस 
नियमित सेना जम्मू और कश्मीर में मई से यद्ध कर रही थी। जवर्कि 
सचाई यह है कि यह सेना बहुत दिन पहले लड़ाई में उतर झाई थी। “ 


१९, ये झर्ते आज लक पूरी नहीं की गईं हूँ । 
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में भारत घोर पाकिस्तान मे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि सर झ्ावत डिक्सत 
ने कहा : 


२० श्रवग्धर १६४७ को उपबद्रवकारियों हारा जम्मू भ्रौर कश्मीर 
की सोम का उल्तंपन करना प्रन्‍्ठर्राष्ट्रीय नियम के विश्य था झौर 
बाद में प्राकिस्तानी सेना की नियमित ट्ुकडियों का जम्मु और कश्मीर में 
प्रवेध करना भी भन्वर्राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन था 


भारत का कहना यह है कि जम्मू भौर कश्मीर मे पाकिस्तान” झाकान्ता है 
और इसे वहूं से हूट जाना चाहिए । दूसरे सारे तर्क अ्सगत हैं |) 


भ्रश्रेंत १६४८ में भ्रमरीझा से लौट कर जब मैं सेना मुख्यालय में सैनिक 
सचिव मेजर जनरल पी० एन9 थापर के प्रात्त पहुंचा तो उन्होने मुझे सूचना 
दो कि जम्मू झौर कश्मीर की लड़ाई में व्यस्त एक इन्फप्ट्री बटॉलियत की 
कमाव मुझे सेभालनी थी। इसके दो-तीन दित के बाद थापर ने मुझे बताया 
कि जम्मू ग्रौर कश्मीर की सरकार ने मेरा लाभ ते कर कहां था कि मैं उनकी 
नागरिक सेना (मिलिक्षा) का नेतृत्व सेभाल छू भोर इसके लिए प्रधान मस्ती 
तश प्रतिरक्षा मन्त्री ने अपनी सहयति दें दी दी । शापर ने यह भी वतलाया कि 
इस कमान में भनेक ग्रनियर्मित इन्फंप्ट्री मिलिशा (नागरिक सेना) वढालियनें 
थीं भ्रोर ये सव मित्र कर एक नियमित इण्फैट्री थटालियन कमान के वशाबर 
मानी जाएँगी । भ्राखिरी मिनद तक मैंने यह प्रयत्त किया कि किसी प्रकार 
मैं इस चक्कर से बच जाऊं भौर मुर्भ नियमित बटालियन की कमान मिल 
जाए । इसके लिए मैं नेहरू से मिलने उनके घर पहुँचा और उतको यह सभ- 
भागा कि एक पंश्ेवर सैनिक के लिए इन्फप्ट्री बटॉलियन को कमान करना 
कितवा धनिवार्य होता है। दिव मर के थकें-माँदे नेहरू ने मुझे तेज़ी से उत्तर 
दिया कि चाहे मेरे मत में कितनी भी सँनिक बातें हों किन्‍्तु वह इस बात से 
संतुष्ट थे कि मेरा कश्मीर जा कर इस नागरिक सेना की कमान को सेभालना 
देश के हित मे था | मेरी ओर से दिये गए तर किसी काम ने आए और वही 
है जो होना था ।7 


२०, वह देश ज़िसऊे प्रथम और अप्रत्यक्ष चुनाव स्वतन्वता के १७ वर्ष बाद 
बड़ी सन्देष्पूर्ण परिस्थितियों में हो पाए हैं। 

२१, डेढ़ वर्ष में यह दूसरा अवसर था जब राष्ट्रीय हितत को महत्व दे कर “ 
मृश्ने इन्फंण्ट्री बटालियन की कमान संभालने से वचित रख गया। ५ 


१०० ७ अनकहो कहानी 


२५ अप्रेल को मैं दिल्‍ली से कश्मीर के लिए चल पड़ा । मेजर वर 
तिमया भी उसी वायुयान में मेरे साथ थे । वह जम्मू और कश्मीर में हम 
सेना की कमान सँभालने जा रहे थे। दो दिन वाद मैं तिमेया के साव ३९ 
पहुँचा । इस दुर्ग सेना तक वायुयात की यात्रा बड़ी संकटपूर्ण है, वायुवाते ४ 
पहले तो एक घादी के ऊपर से बड़ा चक्‍करदार मोड़ लेना पड़ता है और हि 
एक कूटिल रास्ते पर उतरना होता है। वहाँ पास ही झत्रु की चौकियाँ 
हैं जिनसे वायुयान पर मार भी की जा सकती है। वास्तव में यह यात्री 
राम भरोसे की जाती है । 

तिमैया को पता लगा कि बड़ी संख्या में विरोधी पुछ के निकद ही कि 
(कवायली परिपद्‌ ) का अधिवेशन बुलाने वाले थे। उन्होंने यह महत्व बचा 
दिल्‍ली सेवा और वायुसेना के मुख्यालयों को पहुँचाई और उन्हें सलाह ्ि 
इत कवायलियों पर हवाई झ्राक्रमण कर दिया जाए। जनरल बुशर और जार 
ग्रेसी, क्रश: भारत और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष, ने एक-दूसरे पे 800 
स्थापित किया और भगवान्‌ जाने, क्या-क्या बातें करते रहे । प्रालिर 
बुशर*' ते हमारी सरकार को चेतावनी दी कि यदि पठानों पर हवाई आर्शी 
किया गया तो पाकिस्तान हमारी इस प्रतिहिंसात्मक कार्रवाई को 
घोषणा समभेगा । (जैसे कि हम ताश खेल रहे थे ! ) इस प्रकार ये पर्व 
सुरक्षित बच गए ताकि अपनी इच्छानुसार हमसे युद्ध कर सकें । विर्चि कं 
यह है कि अपने जनरलों, करिस्रप्पा या तिमैया, के बदले विदेशी जो हा 
परामश लेना श्रेयस्कर समझा। (इस विषय पर चर्चा करते हुए एक वा 
मैंने नेहह को सलाह दी कि हमें पाकिस्तान के अड्डों को वष्ट करे ५ 
चाहिए । नेहरू ने उत्तर दिया कि वह इस देश के विरुद्ध संग्रामिक कोर 
को बढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि उनके परामशदाताओं ने उन्हें विश्वास दि 
था कि कुछ महीनों बाद पाकिस्तान की आशिक स्थिति डावाँडोल हो जाएगी 
क्योंकि उसकी चरमराती भअर्थव्यवस्था यूद्ध का भारी व्यय सहन हें रे 
पाएगी । मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि मैंने नेहरू को समझाया था कि 
शक्ति गुटों में से कोई एक पाकिस्तान की आधिक सहायता के लिए हा ह 
आएगा । किसी भी देश को, चाहे वह कितना ही छोटा क्‍यों न हो, वा 
कठिनाइयों के कारण मिटने नहीं दिया जाता क्योंकि कोई-त-कोई बड़ी । 
अपने हित-साथन के लिए उसकी झ्राथिक सहायता कर देती है। वाई 


२२. इस मामले में तिमेया ने नेहरू पर काफी जोर डाला किन उत्तर हि 
फल न निकला वुशर के तक के खोसलेपन की और ध्यान न देकर नहर रा 


। स्वीकार कर लिया और तिमेया के तक की व्यावहारिकता को समझने कीं 
नहीं किया । 


दो 
कै 
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घटनाएँ रस बात का प्रमाण हैँ कि गर्थामाव में प्रिकिस्तान मिटा नहीं श्रमितु 
प्रधिक शक्तिज्षायों हो गया ।) 

दम उडी जा रहे ये भौर मे तिमंया की जीप चला रहा था । हवा में 
ढंदक थी ध्रौर चारों श्र भनावास की सुगन्‍्ध फैल रही थी । जेब हम माहुरा 
पहुँचे तो वहाँ फे स्थानीय कमाण्डर ने हमे श्रागे बढ़ने से रोका झौर वतलाया 
कि धर दूसरी और से सड़क काट रहा है। यहाँ सीमियर कमाण्डर के लिए 
यह घरूरी था कि वह व्यक्तिगत सुरक्षा की दृष्टि से वख्तखन्द कार (बोहे की 
रक्षात्मक चादरों वाली वार) में यात्रा करें । डिन्तु तिमेया का विचार था 
कि कमाण्डर को इस प्रकार घूमना-फिरना चाहिए कि वह भ्रपने भादमियों 
को दिक्षल्ाई देता रहे । इसलिए, हमने झपती यात्रा जीप मे ही चालू रखी । 
जब हम एक मोद्र पर पहुंचे तो एक दक्षिण भारतीय संनिक भागता हुझ्ला आया 
झौर उसने हमारा शास्ता शोक जिया। बह नग्रे सिर था, हाफ रहा था, घव- 
ड़ाया हुआ था ओर निकट ही तैात मद्रास बटालियन से सम्बन्धित था । 
उसने सूचना दी कि उसका कमाण्डिय प्रॉफिसर लेपटी? कर्नल मेनन कुछ देर 
पहले भत्रुम्नो के हाथ से मारा गया । उसने विवरण देते हुए बतलाया कि उस 
दिन स्ररेरे एक 'बाकरवाल” (सानावदोश, यायावर) जो वास्तव मे श्षत्रु पक्ष 
की भोर था किस्तु ऊपर से हमारा मित्र बना हुआ था, ने आ कर सूचना दी 
कि रात-ही-रात में पाकिस्तानी हमारे सैनिक मुख्यालय तक घुस भ्राए थे और 
उन्होंने मिकद ही पढाव डाला हुआ था) साथ ही उसने यह भी कहा कि 
यदि कर्मस चाहे तो वह उसके साथ चल कर वह जगह दिखा सकता था। 
बह वीर श्रीर जिमञासु कर्नल तुरन्त तैयार हो गया। उसने सोचा कि वह 
चुपऊ से पहुंच फ़र अपने शत्रु को घर दथोवेगा ) ये मुश्किल से कुछ सी ग्रज 
भागे बढ़े होगे कि वह वाकरवाल स्वयं तो एक विश्वालखण्ड के पीछे छिप 
गया झौर उसने मेनत को प्राये बढ़ने का सवेत कर दिया । मेनन बिना किसी 
प्रकार का सन्देह किये आगे बढ़ता गया भौर शत्रु के जाल में फेस गया तथा 
अपने श्रादमियों समेत उड़ा दिया गया । केवल वह सेतिक ही यह गाथा कहने 
के तिए बचा था । तिर्मेया और से, यह करुण यावा सुनते ही, नीप से कूद 
पड़े भोर घटना-धथल की ओर भाग टूटे । ध्षायद यह कोई झवलमरदी का काम 
नहीं था क्योकि मेनन की भांति हमे भी झत्र्‌ उड़ा सकता था किन्तु युद्ध मे 
हर कम तो अक्तम्न्दी का वड्डी छोटा । तिप्रेश उच्च स्थाव के दर्शंत करता 
चाहता था जहाँ उसके एक अधीनस्थ झ्ॉफिसर ने अपने प्राण उत्समें कर के 
ग्रादे्श स्थापित किया था । 





जब मैं पहली बार श्रीनयर पहुँचा तो भब्दुत्ला ने नागरिक सेना को ५ - 


:. कमीशण्ड 
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कर के गेरा उनसे परिचय कराया । अब्दुल्ला ने मुक्के बतलाया कि पाकितोत 
के आक्रमण करने पर यह सेना कितनी जल्दी में इकट्ठी की गई थी गो 
न्होंने कितनी वीरता के काम किये थे । उसने जैडू की कथा भी सुनाई विस 
टिथवाल के निकट देश के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिये थे। मैंने अनुर्मा 
किया कि इस संन्‍्य दल को अनुशासन, युद्ध-कला झौर निशानेवाजी में सुबाला 
पड़ेगा । इसलिए मैंने इसका सेनिक स्तर ऊँचा उठाने के लिए अविलम्ब कल 
उठाए। (यह तो मानना पड़ेगा कि कड्मीर के नेताओं ने बहुत कम समय रे 
इतना विशाल [नागरिक] सैन्य दल इकट्ठा कर के प्रशंसा का काम किया 
था।) हि 
सैनिक हाई कमान ने शत्रु पर दुहरी मार करने की सोची--एक, हे 
की ओर से तथा दूसरी, हँडवारा की ओर से । दोनों सेनाओं को सफलता रत 
कर के डोमल-मुज़फ्फराबाद के पास मिलना था। इस संग्राम के लिए मुभे दाग 
रिक सैन्य दल की दो बटॉलियनें देनी थीं । समय की कमी को देखते हुए 
जल्दी-जल्दी दो बटॉलियनें तैयार कीं। यद्यपि कुछ शारीरिक रूप से निर्वेत ( 
कुछ ठीक से शस्त्र चलाना नहीं जानते थे तथा कुछ युद्ध-कौशल से प्रपरिचित * 
किन्तु आगे तो उन्हें जाना ही था, इसलिए उन्हें उड़ी में १६१ ब्रिगेड तर 
हँडवारा में १६३ ब्रिगेड के हवाले कर दिया गया । 
तिमेैया और मैं १६३ ब्रिग्रेड के नागी पिकेट** पर पहुँचे जिसकी कर्मी 
ब्रिगेडियर (भ्रव लेफ्टी० जनरल) हरवख्शसिह के हाथ में थी । यह पिकेंद 
पहाड़ी पर था जो आधी हमारे अधिकार में थी तथा आधी झत्रु के अर्धिती' 
में । पहाड़ी पर चढ़ कर हम वहाँ पहुँचे । हि 
हँडवारा में संग्राम १६ मई से हुआ । एक दिन पहले नाज़िर, जो हँ 
वन अधिकारी था. किस्तु अब सेना में था, वेश बदल कर शत्रु के अगले मो 
की टोह लेने गया। अपनी जान खतरे में डाल कर उसने वहाँ झत्रु के सम्बस 
में महत्त्वपूर्ण आसूचना (इण्टेलीजैंस) इकट्ठी की और अगले दिन लौटओगी 
तव हरबरूश अपना ब्रिगेड ले कर शत्रु पर हूठ पड़ा और उसे टिथवाल हे 
खदेड़ता ले गया । १६ और १७ तारीख को मैं हरवर्श के साथ था मी 
मेरी एक नागरिक सेना वटॉलियन इस ब्रिगेड के साथ थी। यदि हमारे पं 
गणना विपयक सूचनाएं पूरी होतीं तो हरवर्श भर सफलता प्राप्त करता | 
१८ मई को मैं उड़ी पहुँचा । १६१ ब्रिगेड का काम था कि इस्लामाबार 
के उस भाग पर अधिकार कर के, जो उस समय ज॒त्र के श्रधिकार में था, होगे 
की शोर बढ़े । आसूचना मिली की ज्षत्रु रात के समय , इस्लामाबाद के है 


२३. नागी, जिसके नाम पर इस पिकेट का नाम पड़ा था, एक जुूनिया 
ण्ड ऑफ़िसर था और कुछ देर पहले तक यहाँ दुद़तापूर्वक अड़ा रहीं थीं 
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भाग को छोड़ झर नीचे दलान में उतर जाता था। इसलिए तय किया गया कि 
रात के समय प्रयानक पावा बोल कर चहाँ भधिकार कर लिया जाए और यह 
काम 'ेकिष्ड शोगयज' को सौपा गया । 

प्राप्मण से एक दिन पहले जब में उड़!१४ पहुँचा, तो देखा कि हमारे श्रादमी 
शरज्रु की गोलावारी के शिकार हुए थे तथा उसमे काफी हानि हुई थी । जब 
ब्रिगेड कमाण्डर घोर में कोर्ट! लामक क्षेत्र में झत्र्‌ को घौकियो की टोह लगाने 
का प्रयत्त कर रहे थे तो हमारी नाको में कारतूत्त का धुभ्ौँ पुस रहा था। 
हो दे! (भाश्मण करने का दिन) को डोगरा चुपचाप उडी के पुल के पास 
इकदूठे हो गए भौर सांस रोक कर झपनी घडियाँ देसते रहे । उस समय वहाँ 
इमथान की सी नीरवता थी भ्रौर वातावरण में उत्तेजना की गघ। 'एच झावर' 
(भआ्राकमण करने का समय), जो रात के दस बजे का था, होते ही थे अपने 
छिपे स्थानों से तिकले झौर पंजो के बल विशाल इस्लामाबाद की श्रोर बढने 
लग्रे। योजना यह थी कि भोर से पहले पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाया जाए भौर 
भत्रु को प्रनजाने में घर दक्ामरा जाए। किन्तु हमारे भ्रादमियों को ऊपर पहुं- 
चने में योड़ा ज्यादा समय लग गया ओर इस बोच झ्रु को ध्राफ्रमण की गध 
मित्र गई तथा उसने हमारा स्वागत करने के लिए अपना मोर्चा सेंभाल लिया। 
शव डोगरों को लड़ाई करनी पढ़ गई तो ब्विगेड कमाप्डर ने स्थिति संभालने 
के लिए ६/६ राजपूताना राइपह्स को भेजा । यदि इस्लामाबाद की पहाड़ी 
को अधिकृत करने में हमें देर न लगती और सारा काम हमारी योजना के 
भनुभार हो जाता तो क्षत्र्‌ भाग निकलता और हम कभी के डोमल पहुँच गए 
दोते । किन्तु श्रव उसे हमारी टोह मिल गई, उसने हमारी भावी योजना का 
भनुप्तान लगा लिया और फल्तः हमे निराशा हाथ लगी । 

पहली रात, राजपरताना राइफल्स के स्थिति संभालने से पहले, ब्रिगेड 
ऋमाण्डर प्रौर मैं, मारी रात ठण्ड में सिकुड़ते हुए अगले मोर्चे पर बंढे रहे थे 
और यह सोचते रहे ये कि २ डोगय कितनी प्रगति कर गई होगी । कमाश्डिय 
ऑफिसर तो अपने ध्रादमियों से मीलो दूर बैठा हुमा था श्रौर इसलिए डोगरों 
की प्रगति के सम्बन्ध मे किसी प्रकार की मूचमा देना उसके वक्ष की बात नहीं 
भी । उसी रात हमने हाजी पीर दरें दर बहुत-सी रोझनियाँ देखी झौर उससे 
हम काफो उलभन हुई। व्या झश्रु हमारे वाजू से या पीछे से हमारे पास पहुँच 
गया था या वह कही और जा रहा था? बाद में पवा चला कि हमारा ध्यान 
बटाने के लिए यह शत्रु की एक चाल थी । 

प्रगले तीन दिल में डिग-डोंग युद्ध में फेसा रहा श्रमुख सड़क के उस 


२४. यहां भी मेरी एक मिलिशा बटॉलियन थी। में एक मोद्चे से दूसरे मोर्चे 
पर जा कर यह देखता फिर रहा था कि मेरी बटॉलियने कंसा काम कर रही थीं। 


१०४ ७ अनकही कहानी 


पार शत्र ने अपनी स्थिति काफी मज़बूत कर ली थी । लेपटी ० कर्वत [ 
भेजर जनरल) 'स्पैरो' राजिन्द्र सिंह और में उस स्थान पर खड़े हुए वे हि 
पर थोड़ी देर पहले झत्र का प्रकोप टूटा था कि तिमया के मुख्यालय हैं ्कः 
खाश्नों के लेफ्टी ० कर्नल ओबरोय आ्राए और उन्होंने ब्रिगेड कमाडर के दि 
में पुछा क्योंकि वह उसके लिए एक महत्त्वपूर्ण सन्देश लाये थे। है 
बतलाया कि ब्रिगेडियर वहाँ से थोड़ी दूर पर एक कोपड़ी के पात्त # ५३ 
क्योंकि उस समय झत्र की मशीन-गरनें आग उगल रहीं थीं, इसलिए हैते 
सलाह दी कि थोड़ी देर प्रतीक्षा करना अ्रच्छा था और फिर हम सेये 08 
चलेंगे । ओबरोय ने इस सलाह पर हमारा मज़ाक उड़ाया और भर कफ! 
वीरता के नशझ्षे में राजिन्रसिह और मैं भी उनके पीछे हो लिये। सह 
हम कूछ गज चल पाये होंगे कि मशीन-गन की गोलियाँ सनसनातीं हुई हा: 
पास से निकल गईं । हम तुरन्त ज़मीत पर लेट गए ताकि गोलियाँ रे 
से गुजर जाएँ। झोवरोय ने अब स्वीकार किया कि हमारी चेतावनी 7 * 
सत्य था । 

७ सिक्‍ख को आदेश दिया गया कि वह २१ मई की राते को गा 
सड़क की वायीं ओर से आगे बढ़े और एक विशेष ऊँचाई पर पहुँचे के 
अधिकार कर ले । शत्रु ने उन पर काफी गोलियाँ बरसाई और वें कोई 
आगे न बढ़ सके | सड़क पर भी हमारा काफी सख्त प्रतिरोध हुआ | हमार 
और की कमायनी सेना लेफ्टी० कर्नल (अब लेपटी०जन रल) खल्ता कें कै 
में सही सलामत आगे बढ़ गई किन्तु उसे इसलिए रोक देना पढ़ी का 
व्यूह-संगणना बिगड़ जाने से उन पर कोई आँच न झा जाए । थोड़ी 
व्यर्थ लड़ाई के बाद सारा ब्रिगेड ही शिथिल पड़ गया और हम करते 
उड़ी-डोमल रोड पर ५८वें मील के पत्थर के पास पहुंच पाए 

तिमैया ने डोमल पहुँचने का वीरतापूर्ण प्रयास किया। वह ई। मर 
नेता थे और उनके कुछ अधीनस्थ ऑफ़िसर भी बहादुरी से लड़े किन्‍ते ऐ 
वह अपने लक्ष्य तक पहुँचने में असफल रहे । 


अगस्त में लेह के गेरीसन कमाण्डर लेप्टी० कर्नल पृथी चन्द से ए रा 
विक्षुव्ध-सा सांकेतिक सन्देश मिला कि यद्यपि उन्हें आखरी दम तक तेरे गा, 
आदेश मिला था किल्तु उनके पास पर्याप्त साथन नहीं थे। संदेश में 
यह भी कहा कि जब तक उन्हें पर्याप्त हथियार, राशन, कपड़े झ्रादि गहं 
तब तक लेह की चौकी को सँभाले रखना उनके बूते के बाहर की वा 
क्योंकि शत्रु का जोर प्रति क्षण बढ़ता जा रहा था। तिमेया को श्र 
अधीनस्थ ऑफ़िसरों के साथ सहानुभूति थी और उस समय विशेष है ख् 


घातक शुशिकाए हा ९९० 


गेई मुसीबत में छा को । उसको यह धन्देश मिला दी का क्रि किसी अन्य 
राम से मैं उनके पास पहुँच गया । जब उन्होने यह सन्देश पढ़ कर मुक्के सुनाया 
परने मैंने सुभाया कि मैं स्वर्य जा कर लेह की स्थिति का अवलोकन के और 
इन्हें रिपोर्ट दू'। उन्होने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अगले दिन मैं 
सह के लिए चल पड़ा । लद्ाख़ पहुँचने का वायु मार्य जोजी ला से भा और 
ऐशोजजी ला भ्रभी भी शत्रु के हाथ में था। जब हमारा डकौता उस दरें के ऊपर 
ले उड़ रहा था तो शत्रु की मश्ीन-गनें हम पर गरजीं भौर हमारे वायुयान का 
पएक पल तोड़ दिया किन्तु चालक (पाइलद) ने कुअलता से वाबुयान को नीचे 
हउतार निया ) 

“४ लेह ११,५०० फुट की ऊंचाई पर था ओर उसमे चारों झोर १६,००० 
६ पुट फी ऊँचाई तक पिकेट (रक्षक सैन्यदल) पड़े हुए थे। उन दिनो जब हमारे 
£“वाबुयान लेह में उतरते थे तो अपना इजिन इस भय से बन्द नहीं करते थे कि 
'/कही वह ठण्डा भ पड़ जाए भौर फिर चालू न हो | वे भ्रधिक-से-प्रधिक पनद्रह 

;# मिनट वहाँ रुकते थे श्रौर श्रीनगर वापस चले गाते थे। 
नद्गास की राजधानी पहुँच कर मैं लेपटी० कनेत पृथी घरद से मिला 
27 गिन्‍्होंने लेह का ऊपरी भाग सदियों के शुरू में ही श्रपने ग्रधिकार मे कर लिया 
| था | चह एक वीर और हेसमुख संनिक थे । यहाँ हमारे लगभग ४०० संनिक 
(/ थे जबकि शत्रू के १३०० थे। २/४ गोरखा को दो कम्पतियाँ भी तथा 
:/ प्यासत के कुछ सिपाही ये जो पहले पाकिस्तान भौर कारगिल मे थे किन्तु 
: बाद में बचे-पुचे यहा दकदृढे हो गए थे । इस दुर्ग सेना (गेरीसन) के पास 
बुडन्सामग्रो, लाचान्त तथा वस्त्रों का मितास्त प्रभाव था, पानी गर्म करना 
' और भोजन पकाता यहाँ सचमुच एक समस्या थी । सैनिक अपने परिवारों के 
विपय में विन्तित थे क्योकि उन्हें महीनों से कोई पत्र नहीं मिद्रा घा तथा टीक 
इसाज व हो पाने के छारण उनके घाव विपावत हो गए थे ! किस्तु वे वीर 
न्थ प्रत्िकृद् परिस्थितियों में मंदात में डटे हुए थे और उनका साहस देखने 

ग्प था । 

शा मैं भेजर हरिचन्द से भी मिला जो २/८ गोरणा कम्पनी की कमान 
नि हुए थे। बह एक निर्मीक सैंनिक थे जिनको वीरता गो प्रमेक गायाएँ 
प्रपतित थी । हमारों दुर्ग सेना के पास में थोड़ें-से शस्त्र थे तथा बोड़ी-्सी 
' बारुंद जबकि घत्रु ३७ इच वाली तोष को भी यहां पसौट छाया था श्लौर 
उसे मीजें दर लगा दिया भा। हरिचस्द ने मुझे आश्वासन दिलाया कि उस 





हे 


पा को तो यह बेकार कर देगा घौर उसने झपना वचम पूरा कर के दिखा 
! 


! 2 एक रात को वह घपना गुर्म से कर सोते शप्रु पर टूड पड़ा सौर तोष 
| इसका हरारे कई दिया तथा तोपचियों को जान से मार दिया। उसके इस 
| . हार्य उया प्रन्य कार्यों के लिए मैंने तिमंथा से सिफ़रारिय वी कि 
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उसे महावीर चक्र प्रदान किया जाए। तिर्मया ने यह सिफारिश उच्च ग्रह 
कारियों के पास भेजी और हेरिचन्द को यह पदक मिला । हु 

सुवेदार भीमचन्द थाह में था जो लेह से भी बारह मील आगे था| * 
उसमे वहाँ मिलने गया । वह वहां ग्रामीणों में देवता के समान पूजा जाता वा 
क्योंकि उसने उन्हें झत्र्‌ के कत्ले-्आाम से बचाया था। एक दिन उसे छा 
मिली कि उसके दो छोटे-छोटे बच्चों को और उसे छोड़ कर उसकी पली ज्ञ 
संसार से विदा हो गई। इस समाचार को पा कर वह काफी परेशान हा 
और उसने कुछ दिन की छुट्टी माँगी । छुट्टी तो तुरन्त मंजूर हो गई कि 
गाँव वालों ने अपने प्राण-रक्षक को चारों ओर से घेर लिया और उससे प्र 
की कि वह उन्हें छोड़ कर न जाए क्योंकि शत्रु दूसरे नर-संहार का कुचक से 
रहा था और जिससे उसके अतिरिक्त उन्हें कोई नहीं बचा सकता था। कं 
विचारा बड़ी द्विविवा में फंस गया कि वह अपने मातृविहीन बच्चों के पर 
पहुँचे या इन निरीह गाँव वालों की रक्षा में डटा रहे । काफी सोच-विचार है 
वाद उसने थार रुकने का निर्णय किया और अपनी चौकी पर जम ग्। 
बाद की लड़ाई में उसने अपने झ्राश्चितों के विश्वास की रक्षा की । उ्ते ले 
वीरतापूर्ण कार्यो के लिए मैंने सिफारिश की कि उसे वीर चक्र प्रदान किया जाए 
और उच्च अ्रधिकारियों ने मेरी सिफारिश मान कर भीमचन्द को वीर चर 
विभृषित किया । 

इस घिरी हुई दुर्ग सेना की विपम स्थिति का निरीक्षण कर के मैं हैदकवा" 


कक रि जया की 
टर्स १९ डिवीज़न लौट आया और सारी स्थिति से मेजर जनरल ति्मया 
अवगत कराया । 


कुछ खानावदोश रामवबन के निकट के सुम्बल गाँव की दो युवा और 
लड़कियों-- सीता और सुखनु--को उड़ा ले गए । जब उनके पिता ने वर्निहाँ 
में स्थित राजपुत बटॉलियन के कमाण्डिग श्रॉफ़िसर लेफ्टी० कर्तल खर्वी 
सिंह से सहायता माँगी तो उस वीर राजपूत ने उन लड़कियों को खोज + 
लाने के लिए सैनिकों का एक दल तुरन्त रवाना कर दिया। अपनी खींच * 
वीच उनकी सशस्त्र खानावदोशों से मुठभेड़ हो गई और लड़कियों को ही 
के बदले वे स्वयं वन्दी हो गए । इस पर दिल्‍ली से आदेश दिया गया कि हे 
मामले की पूरी छानबीन की जाए और सम्बन्धित जाँच समिति का हैं 

अध्यक्ष नियुक्त किया गया | अब्दुल्ला ने कई वार इस समिति को ४28 
सहयोग नहीं दिया । कुछ गवाहों के मिलने में भी काफी असुविधा रही 
अब्दुल्ला ने इस मामले को राजनीतिक रूप देना चाहा । उन्होंने पदत्याग हे 
की धमकी दी और नेहरू से कहा कि जब तक भारतीय सेना के कुछ लोगों * 


प्रनेक भूमिकाएं ७ १०७ 


. विरुद्ध सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तो (कश्मीर की जनता में इसकी कापी 

गम्भीर प्रतिकिया होने की ग्राश्व॑ंका थी) । उन सँनिको के विरुद्ध लगाये गए 
, आरोप कभी प्रमाणित नहीं हो पाए तथा यह धमकी अब्दुल्ला की प्रिय धमकी 
: थी जो वह समय-समय पर दंते रहते थे | किन्तु भारत सरकार ने अपनी जाँच 


| चालू रखी । 


धारोप यह खगाया गया कि उन दोनो लड़कियो को याँव से भगा कर 'पीर 


 प्रचल प॑त-ध्णी में इधर-उघर पँदल ले जाया गया झोर कई खावावदोशों से 


उनका विवाह किया गया। सुझे सूचता मिली कि एक शम्भूनाथ साम के 


भांदमी को भी प्रछ्दुल्ला ने श्रीवयर मे कैंद कर रखा था । उन दिनो अब्दुल्ला 
ने एक नया तरीका प्रपनाया था कि जो लोग उन्हें पसन्द तहीं थे, उन 


! पर शाप्ट्रीय सेवक कप के कार्यकर्ता होने का झआारोप लगा कर बह उन्हे कैद 
' कर लेने थे। किसी प्रकार हम झम्भूनाथ को गवाह के रूप में प्राप्त कर पाए 
ह भ्रौर तव उसकी हृदय-विदारक कहानी सुनते को मिली । उसने बतलाया कि 


वह वेरीनाग नेशनल कान्कस का ग्रध्यक्ष था भौर क्योकि उसने लडकियों की 
खोज में भारतीय सैनिको के मार्यदर्शक के रूप मे काम किया था, इसलिए उसे 
राष्ट्रीय सेवक संघ का कार्यकर्ता ता कर जेल मे डाल दिया गया था । उसने 
बहा था कि उसे हथकड़ियाँ पहना कर पैदल घुमाया गया था। श्म्भूनाथ ने 
कहा कि गधिकारियों ने उसकी काफी पिटाई की थी ताकि वह अपने ऊपर 
जगाए गए भूठे ध्रारोपो को स्वीकार कर ले । अपने कथन की धृष्टि में श्रपने 
शरीर पर भ्रतेक चोटो के निशान दिखवाए। सुझे लगा कि जैसे मैं मध्य युग 
की कहानी सुन रहा था । यह मामला मैंने #नौपचारिक रूप से सरदार पटेल 
को वतजाया । जब शम्भूनाथ को छोड़ा गया तो उसे भय था कि थ्रब्दुल्ला 
उसका जीवन ले कर छोड़ेगा ) तब मैंने उसे दित्ली के निकट एक फ्रैवटरी में 
नौकरी दिववाई और एक सैनिक लारी में छिपा कर दिल्‍ली भिजवा दिया। 
दस मामले के सम्बन्ध में मैंने एक कड़ी रिपोर्ट लिख कर सरकार के पास 
भेजी ) पता लगा कि अब्दुल्ला ने जनरल वुयर से सहायता करने को कहा । 
बुशर ने मेरी रिपोर्ट की प्रवहेलना कर के उल्दे राजपूत बटांदियन के सैनिकों 
पर आरोप नया दिये । खैर, बाद में इन लोगो को प्रमाण के प्रभाव में छोड 
दिया गया | प्रच्दुल्ता को सन्तुप्ट करने के लिए बुधर ने लेपटी० कर्नल रतवीर 
सिह भौर ब्रिगेड्यिर (बाद में लेपटी० जनरल) विक्रमशिह के प्रति भी श्रति- 
धोधात्मर व्यवहार अपनाया पा । 





३४, भुह्लिम छीग का प्रचिरूप (काउण्टरपार्ट)। 
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भारत के कमाण्डर-इन-चीफ के पद पर जनरत बुशझ्चर की नियुक्ति का भारसीय 
सैना में कोई स्वागत नहीं हुआ था । ब्ोखार्ट ओर रसल जैसे सुवित्यात 
श्रग्नेंज अधिकारी शायद इसलिए नियुक्त नहीं किये गए क्योंकि वे स्पप्ट वक्ता 
और स्वतन्त्र विचारों के थे । दूसरी ओर बुशर का सनिक रिकार्ड भी साधारण 
सा था और उन्हें कमान करने का भी कोई विश्ञेप अनुभव नहीं था । 

एक मन्त्रणा में भाग लेने के लिए मैं कश्मीर से दिल्‍ली आ्राया था और 
नेहरू के साथ नाइता कर रहा था। सामान्य बातचीत के बाद मैंने क्षमा याचता 
करते हुए एक नाजुक मामले पर वात छोड़ दी कि जिस समय भारत ओर 
पाक में युद्ध छिड़ा हुआ था, उसमें भारत के कमाण्डर-इन-चीफ के पद पर 
काम करते हुए रॉय बुशर का पाकिस्तान के कमाण्डर-इन-चीफ ग्रेसी को समय- 
समय पर टेलीफोन करना, संग्रामिक सूचनाओं का परस्पर आदान-प्रदाव 430 
तथा अनेक महत्त्वपूर्ण संग्रामिक मामलों पर बातचीत करना कहाँ तक संगत 
था ? यह कसा युद्ध था जिसमें दोनों विरोधी कमाण्डर-इन-चीफों में काफी 
घनिष्ठ मित्रता थी ? मैंने यह भी पूछा कि पुछ क्षेत्र में इसके लड़ाकू पद 
पर वाबु-आक्रमण के लिए मना करने में वुशर का क्या हित था जबकि वे हीं 
पठान बाद में हमारे लिए मुसीवत का कारण बनने वाले थे ? चाहे ऐसा 
करने का कोई भी कारण रहा हो किन्तु क्या युद्ध में झत्रु को छोड़ देना वुर्दि 
भत्ता का काम था और वह भी यह जानते हुए कि कुछ दिन बाद वह हों 
सारने का आयोजन कर रहा था। अन्त में मैंने कहा कि बुशर की रा तो 
भारतीय सेना में ही कोई प्रतिष्ठा थी और न ही ब्रिटिश वार ऑफिस में ही 
उनकी कोई पूछ थी | तब उनका जीवन में लक्ष्य क्या था । मैंने यह भी 2 
दिया कि मैंने सुना था कि वह कुछ सैनिक सामग्री प्राप्त करने के लिए इंस्लैड 
जाने वाले थे किन्तु भुके पहले ही यह मालूम था कि वहाँ से वह खाली हा 
लौटेंगे क्योंकि इंग्लैंड में उनका किसी पर इतना प्रभाव नहीं था कि वह इतना 
भहत्त्वपूण काम सम्पन्न करा लाएँ। 

बुशर के प्रति मेरे ये निन्दा-वाक्य नेहरू को बहुत बुरे लगे और उन्होंने इसे 
विपय पर बात करने से मूझे रि नरुत्साहित किया । जब भी उनको कोई विषय 
श्रप्रिय लगता था तो वह इसी प्रकार का रुख अपनाते थे । बाद में मुझे सूची 
मिली कि यद्यपि बुशर भारतीय सेना के लिए महत्त्वपूर्ण सामग्री प्राप्त करने गए 
तो थे इंग्लैंड किन्तु लौटे वहाँ से खाली हाथ ही । जब मैंने नेहरू से पूछा कि 
3. इलेंड भे क्‍या कर के आए तो उन्होंने स्वीकार किया कि वह कोई काम 
नहीं कर के झाए। कुछ महीने वाद जब बुशर चले गए और करिस्रप्पा भारतीयों 
सेना के कमाण्डर-इन-चीफ बने तो भारतीय सेना ने इस परिवर्तन का हँदय * 
स्वागत किया । 


जव मैंने देखा कि मेरी कमान की नागरिक सेना (मिलिशा) में अब्दुल्ला 
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टाँग भरडाते थे तो मेरी उनसे काफी कह्ा-सुनी हुई। पदोन्नति एवं अनुशासन 
से सम्बन्धित मामलों में श्रनुचित दबाव डाला जाता था। किन्तु मैं किसी प्रकार 
का हस्तक्षेप स्वीकार नही करता था, इसलिए अब्दुल्ला की दूरिट में झमान्य 
व्यक्ति (पर्सन ताने ग्रेदी) बन गया धा। एक वार की बाते है कि मैं ईद के 
दिन किसी संग्रामिक मोर्चे पर गया हुआ था । इससे कुछ दिन पहले मेरी ही 
नायरिक सेना के एक सैनिक को भयानक अपराध के आरोप से गरिरपतार किया 
गया था और उस पर सैनिक न्यायालय में मुकदमा चलाया जाने वाला था ! 
गरल्ुल्ता ने अपने कर्मचारियों के साध्यम से मेरे अधीनस्थ भॉफिसरो को आदेश 
दिया कि उस प्रवित्र दिन के उपलक्ष में उस आदमी को सावेजनिक क्षमा प्रदात 
को जाए। बाद में पता चला कि उस प्रभियुक्त को भयकर दण्ड देने के बदले 
पुलिस में नियुवित मिल गई। मैंने कापी शोर मचाया किन्तु मेरी किसी ने ने 
सुनी । सैनिक क्षेत्र में भी राजनीति का साम्राज्य था । 
कुछ दिन बाद की घटना है कि एक संनिक ने, जिसे किसी प्रपराध के 
फलस्वरूप दण्ड दिया गया था, भूख हड़ताल शुरू कर दी झर्थाव्‌ सेना में राज- 
नौतिक हथकण्डों ने प्रवेश कर दिया। इस प्रकार की प्रवृत्ति संवा के लिए 
घातक है, इसलिए मैंने इस सैनिक के साथ सख्ती से पेश श्राने का निर्णय 
किया | श्रपने सुयोग्य स्टॉफ आऑफ़िसर लेपटी० कर्नेल जी० एस० पुरी को मैंने 
आदेश दिया कि यदि यह भादमी श्रपना भ्रनञ्मनन समाप्त भी कर दे, तब भी 
उसे एक-्दी दिन भोजन वे दिया जाए ग्रौर उसे पाती पर ही जीवित रखा 
जाएं इस प्रकार का सबक उसे भावी जीवन में लाभप्रद सिद्ध होगा। 
इसी वीच उसे कमर पर वजन रप्त कर खेल के मैदान में दौड़ाया गया। 
उसने वीमारी का वहाना लगाया लैकित मैंने उसकी एक न सुनी । जब यह 
राजनीतिक सैनिक भ्पने रास्ते पर भ्रा गया तो मुझे अब्दुल्ला के एक प्रवक्ता 
ने इसके साथ नर्मी से पेश झाने को कहा । मैंने उसे उत्तर दिया कि इस 
प्रकार का कठोर व्यवहार तो इसलिए किया गया था ताकि सेना में अनुशासन" 
होनता ने फैलने पाएं और इस प्रकार के मामलो मे किसी प्रकार की दया नहीं 
दिखलानी चाहिए। मह सामान्य वात है कि जब भी कोई सौजन्य की अ्रपेक्षा 
सिद्धान्त को अधिक महत्त्व देता है ती खोंग उसे यलत समभते हैं । 
... पमियों की वात है, एक दिन अब्दुल्ला ने मुझे बुला कर कहा कि किश्तवर 
कै साम्प्रदायिक तनाव फैला हुआ था, इसलिए मैं 'जे एण्ड के/ यूनिट के कुछ 
सैनिक (एक विशिष्ट सम्प्रदाय के) ले कर वहां जाऊं झौर वहाँ के स्वानीय 
निवासियों का विश्वास प्राप्त कहूँ । मैंने उन्हे बतलाया कि भारतीय सेना 
में सैनिक दस्तों का नामांकन सम्प्रदाय के झाभार पर नहीं होता, इसलिए णो 
भी इस्ता सुलभ होगा, उसे ले कर मैं किंब्तवर पहुँच जाऊंगा। गअब्दुल्लाने 
इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की--जँसे कि मैने कोई भ्रपधघ किया 
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था--और मुभरो तर३-तरह के स्पप्टीफरण मांगे गए । किन्तु जब डे 
विक स्थिति का बोध हुग्रा कि एक सावारण-सी बात को 4022 
दिया जा रहा था तो उन्होंने मेरे मामलों में हस्तक्षप करता बन्द कर तेफीः 

मुझे पता चला कि अदालत खान को जो पहले जे एण्ड के सेना का न्‍े 
कर्वल था किन्तु विभाजन के बाद प्राकिसतान जा वसा था, कर हा 
पाकिस्तान से वापस बुला कर किद्तवर का प्रश्ञासक आओ री 
दिया था । नेहरू के घर में श्रीमती कृष्णा मेहता नामक एक मे चित्र मे 
करती थीं जिनके पिता किश्तवर में रहते थे, उन्होंने किइ्तवर का जो पि 
सामने प्रस्तुत किया, वह अब्दुल्ला की कहानी से भिन्‍न था । अति तार 

मैंने बटोट से १/२ पंजाब पेराट्र परस के लगभग एक सौ हम कर 
लिये और ढाई दिन तक मूसलाबार वर्षा में ६५ मील 20480 5 हे 
किश्तवर पहुंच गया । लेफ्टी० कर्नल (अ्रव ब्रिगेडियर ) है रे ३ # 
समय वहाँ नागरिक सेना की एक बटॉलियन की कमान संभाल हुए के 
पक असाधारण योग्यता के ऑफ़िसर थे और १६४६-४७ में रे परृतों 
वेटन के परिसहायक (ए डी सी) भी रह चुके थे। किश्तवर में कार्फ हक 
फैला हुआ था और उसका कारण कोई साम्प्रदायिक तनाव न हो कर 
खान के कारनामे थे । 3० ५१ कक विल्लार 

वहाँ मैंने कुछ आवश्यक एवं लाभप्रद कदम उठाए जिनसे जनता श 
की पुनप्न॑तिष्ठा हो गई । इसके बाद मैं पीर पंचल होता हुआ श्रीनगर का हे 
करमीर की राजधानी वापस पहुँचने में मुझे तीन-चार दिन लग ग जपमें आम 
बीच भ्रदालत खान की रिपोर्ट अब्दुल्ला के पास पहले पहुँच हक हे 
मेरी किश्तवर यात्रा का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि मेंगे वह हि 
कठोर व्यवहार किया था। अपने कुप्रशासन की पोल खुल जाने पर दो 
अपनी जान बचाने के लिए यह कदम उठाया था । जब अब्दुल्ला ने हि 
मुझे बताया तो मैंने उत्तर दिया कि ये सव निरावार वातें थीं डे और मैं कं 
कुछ नहीं किया था जिसे अनुचित कहा जा सकता था । उन बह हे 
मिला कर यह रिपोर्ट नेहरू के पास भेज दी और अपनी घमकी भी हक 
कि यदि इस प्रकार को पटनाएँ होती रहीं तो भारत को कश्मीर को दा 
नीतिक समर्थत न मिल सकेगा । साथ ही यह भी लिख दिया कि इस मे हम 
से असन्तुप्ट हो कर उनके कुछ मन्त्री त्यागरपत्र देने को तैयार बैठे ये | ईएं बुाव 
नेहरू का ऋेषधित होना स्वाभाविक ही था। उन्होंने मुफे तुरन्त दिल्ली कर 
और विना मेरी बात सुने वह मुझ पर उबल पड़े, “किइतबर में आपने जे टं 
किया है, श्रव्दुल्ला ने उसका भार मुझे लिख भेजा है। मुझे कुछ समझ व तो 
आता । आप अपने आपको सेमभते क्‍या हैं ? यदि आप इसी प्रकार च॑ 
एक दिन कश्मीर हमारे हाथ से निकल जाएगा।” 


प्रवेर भूमिकाएँ ० (११९ 


मैंने कहा, “सर, बया प्राप तथ्यों से परिचित है ?* 
उन्होंने गुस्थे में लाल-सीले पढ़ कर कहा, “मेरे लिए इतना ही जावना चहुत 
के तुम प्र्दुत्ता मे भगड़ पड़े हो । हम उसके साथ भेंगड़ा तहीं कर सकते। 
॥ विचार था कि मौर सोगों की अपेक्षा युत बद् वात प्रच्छो तरह सममते 
हु 
मैं चुप रहा । जब तथ्यों का जानना जरूरी नहीं भा और राजनीति ही 
व कुछ थी तो मेरे पास कहने को बचा ही क्या था । 
“तुम छुछ बोलते क्यों नहीं ?” नेहरू ने कहा । 
मेने विक्षु््प स्वर में उत्तर दिया, “सर, यदि ग्राष तथ्यों को वहीं जानना 
छठे और बिना मेरी बात सुने ही आपने निर्णय कर लिया हैं कि किश्तवर 
। मैंने जो छुछ किया, वह गलत था तो भरा कुछ कहना ही व्यर्थ है 7 
पहुले तो नेहरू कुछ कहने वाले थे किन्तु फिर तल मे आ कर कमरे से 
ब्राहृर तिकल यए । 
अगरते दिन सुबह नेहरू ने मुझे फिर बुलाया। ईस् समय उन्होंने मुस्करा 
कर मेरा स्वागत किया धौर किश्ववर मे मैंने जो कुछ देखा था, उत्हे बताने के 
जिए कहा ! इस समय वह कल से एकदम बदले हुए थे । शायद किसी ने इस 
बीच कुछ कहा हो । मैंने उन्हे स्मरण दिलाया कि मेरे अमरीका से लौटने पर 
जम्मू तथा कश्मीर सरकार की पारयेता पर उन्होने मुर्के राष्ट्र-हित को दृध्दि 
में रख कर कष्मीर भेजा था। किश्तवर मैं अब्दुल्ला के कहने से गया था कौर 
जो बुछ मैने वहा देखा, उससे मेरे रोगटे य़ें हो गए थे। उस दूरस्थ जिले में 
कृप्श्ासन का साआज्य था, हमारी सैनिक राइफले गतधिकृत रूपसे वहाँ के 
स्थानीय लोगों के पास थीं जो उनका दुस्पयोग कर रहे ये; शुवा लड़कियों को 


, अनपुर्देक भगा ले जामा जाता था झौर अप्रिय व्यक्तियों से उनका विवाह कर 


कक >> 


दिया जाता था। शौर न मालूम कितने भपराध वहाँ हो रहे थे । इस पकार 
के धनेक मामले मैं अपनी रिपोर्ट में उच्चाधिकारियों के सामने रसने जा 
रहा था भौर यदि परिस्थिति को देखते हुए उपग्रवतत कदम ने उठाया रया तो 
बहू दिन दूर नहीं था जब अब्दुल्ता'९ हमे ही भाँखें दिखाती शुरू केए देंगे 
इस अवसर पर मैंने नेहरू के सामने उन भनेक अस गत एवं भ्रनुच्ित कारें 
बाइ्यो काः विवरण प्रस्तुत किया जो अब्दुल्ला के घातन में हो रही थीं। मेरी 
सारी बारें नेहरू ते शान्तिपुरवक सुनी। इसके वाद उन्होंने शक कवभीर की 
जदिल राजनीति शोर उसके अनेक उलभज्पूर्ण पक्षों को समभादा तथा कहा 


के २६. मैंने नेहरू को स्मरण दिलाया कि १९३७ तक जो अब्दस्ला कश्मीर 
दुए काम्प्रदायिक दलों के नेता ये और जब १९३८ में प्रथम काप्रेस मन्त्रि- 


मण्डल बने लो उन्होंने भविष्य को समझ हू परिवेश घारण 
अटल दा ; झ कर रावों-रात सष्ट्वादी का रि 
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कि इस समय अब्दुल्ला से मित्र-माव बनाय्रे रखना बहुत अनिवार्य था।श 
समस्त अप्रिय घटनाओं के विधय में जान कर उन्हें बहुत दुःख हुआ हिलु 
समय किसी प्रकार का कदम उठाने में वह श्रसमर्थ थे। फिर उदार फ 
इलाने का उद्देश्य बतलाते हुए कहा कि अब्दुल्ला ने मुझे कह्मीर से हथ के 
की मांग की थी क्‍योंकि मैं उनके काम में अ्रडचन डाल रहा था । नेहह ते के 
कि यद्यपि मैं निर्दोष था किन्तु वह अब्दुल्ला की प्रार्यना को नहीं कृ 
सकते ये क्योंकि वह कब्मीर के प्रधान म्त्री थे और में उनसे भागड़ पढ़ा ग। 
उन्होंने आगे कहा कि अब्दुल्ला को हटाने के बदले मुझे (एक व्यक्ति गे 
हटाना“ सरल था। साथ ही नेहरू ने मुझे बतलाया कि यदि एक वा 
के प्रमुख और एक सामान्य व्यक्ति में संघ हो जाए तो सामान्य व्यक्ति है 
पथ हटना पड़ता है। इसलिए मुझे कश्मीर से हटा कर कहीं और भेजा बा! 
लेकिन प्रयत्न यह किया जाएगा कि मैं कश्मीर के आसपास ही छूँ। 7 
उन्होंने अपने निर्णय की सूचना श्रार्मी चीफ को भेज दी और उसकी के 
थी । मैंने कर्मीर*८ अक्टूबर १६४ में छोड़ा । मैंने वहाँ बहुत रुष 
शुद्ध के विषय में भी श्रौर राजनीति के विपय में भी । 


इमीर से लौटने +र, अक्टूबर १६४५ में, मुझे जालंवर स्थित ११ इन 

गेड की कमान सौंपी गई। अपने इस मूल अंग (पेरैण्ट आम) पे मैं की 
दिन अलग रहा था। यद्यपि बीच की अवधि में रहा तो मैं सैनिक तेवा 7 
(आर्मी सविस कोप्सं) में था किन्तु अनुभव मैंने यद्ध-क्ेत्र में रहकर 
कि गे तथा अन्य क्षेत्रों का भी प्राप्त किया था। उदाहरण के हि 
कोयटा स्टॉफ कॉलेज का गद्यक्रम कर लिया था, कराची के इंटैलीजेलस हैँ 
में प्रशिक्षक रहा था, सेना मुख्यालय में जन सम्पर्क का काम किया वार 
स्टॉफ का काम भी किया था, सरास्त्र सेना राष्ट्रीयकरण समिति का सचिव है 
233 सेनिक सचिव (मिलिटरी अठाशे ) रहा था, सुरक्षा पा 
मोटर ट्रांसपोर्ट व. सैनिक परामशंदाता रहा था, हा 

5 सपोद बटॉलियन का ऊसान किया था तथा जम्मु एवं कमर 


संग्राम में इ्न्फ़ै ली मी 
भ्राम में सिलिशा ( न्फ़ैण्ट्री) की अनेक वर्टॉलियनों की कमान सँमाती #ी। 


१७. किन्तु अब्दुल्ला काय करने पर 
देश्य कर दिया गया था। को पाँच वष वाद राष्ट्र-विरोधी काय क 


२ में ; | 
अब्दुल्ला 322 कक के्मीर में १९४८ में जो कुछ घटा, उसके को 
गई। अनेक मामलों में वरूदी, यो गुलाम मोहम्मद । धीरे-धीरे दोनों में $2 2. 
पड़ता था बचे ऐसे मामले बडे की परिस्थितिवश अब्दुल्ला के सामने चुप रह ४ 

कैम थे जिन पर दोनों सहमत रहे हों । 
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मेरे अ्रधीन लगभग ४००० श्रादमी थे जिनसे २ मराठा, १ डोयरा, २ 
दिवाब तथा भअन्य घादमी थे । मेय काम था फिरोज़पुर-पठानकोट के बीच में 
भरतनाक स्रीम्र के एक भाग को प्रत्तिसक्षा करता । यह मेरे लिए बडी 
पन्तता भौर यौरव का विपय था वयौकि धव मेरी कार पर पताका फद्याती 
वी झौर एक स्टार होता था । 

स्रबसे प्रहले मैने अपने ब्यूडल्कीशल को सुधारा झोर अपने सग्रामिक कार्य 
को समभा। इसके लिए मैने भारत-पाक सीमा के श्रनेक दौरे किसे झौर इस 
भू-श्षण्ड का गहराई से अ्रध्ययन किया । साथ ही मैंने भ्रपने कमार्ग्डिग ग्रॉफ़ितरों 
से भी यही करवाया ! मैं इस बात की समभता था कि मेरे सैनिक दल्तो को 
ब्यूह-कौधस के साथ थरीर से स्वस्थ थौ. कुघल निद्यानेवाज होना चाहिए । 
इसलिए मैने उनसे जालधर ये व्यास तक श्रोर फिर ध्यास से जालेबर तक, 
५६६ मील का प्रगत्तिश्लील रूट मार्च करवाया ग्रोर रास्ते में बहुत कम समय 
के लिए रुकने दिया । इसका मैंने विशेष ध्यान रखा कि में तथा मेरे श्रॉफिसर 
भी उन्हें साथ मार्च करें । तब मैंने अपने ब्रिगेड को हिशानेवाजी झौर ग्रन्य 
प्रशिक्षण में लगा दिया | उन्हें झनेक संग्रामिक अम्यास कराएं, रात्रि में संग्रा- 
मिक्र दृष्टि से झागे बढ़ना और गर्त लगाने का श्रभ्यारा कराया तथा युद्ध 
सम्बन्धी थनेंक ग्स्यानों एवं हिलों पर छोर दिया । कस राशन में गुज्ञारा करने, 
प्रतिकूल मोसम में काम करने तथा पश्रनेक शारीरिक कप्ट सहने का मैने अपने 
दस्तो को अ्रधिक्षण दिया । साथ ही अप्रत्याशित स्थिति। का मुकाबला करने 
के लिए उन्हें तैयार किया । 

कुछ महीने वाद मेजर जनरल सन्त सिंह ने, जिनके हाथ में चार इन्फोप्ट्री 
टिवीडन की कमान थी और मैं भी जिनके ग्रघीन था, मुके कह्मा कि मैं अपने 
ब्रिगेड मे नदी पार करने का तथा हथग्रोलो से सुरग बनाने का प्रदर्शन कराऊँ। 
यह सब कुछ चल ही रहा था कि ३१ दिसम्बर १६४८ को जम्मू तथा कश्मीर 
में पुद्धनविराम की घोषणा हो गई । शायद यह सोच कर हमने युद्ध-विराम स्वी- 


कार कर लिया था कि इससे विश्व में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी । प्रतिप्य तो 
बड़ी नहीं, हाँ शिर-दर्द जरूर बढ गया । 


देश के विभाजन के समय हमे जन और घन की काफ़ी हानि हुई थी, अप्र्य 
पोष मारे गए व अस्द्य वेघरबार हो गए । सेना के अधिकारियों को त्तो हमने 
रहने के लिए कवार्दर आदि दे दिए ये किन्तु जवानी के लिए ऐसा कोई प्रवन्ध 


२३५, अनुग्यासन, समारोह सम्बन्धों डेल, प्रवन्ध, सुविधाओं और खेलों की 
और भी मैंने दिशेप ध्यान दिया । ४ 


११४ ७ श्रनकही कहानी 


नहीं कर पाये थे श्रोर वे बेचारे श्रपने परिवार से दूर एकाकी जीवन बी 
कर रहे थे। ग्रॉफ़ियरों और जवानों के बीच इस असमानता से मैं कई 
चिन्दित था । एक शाम को मैं अपनी पत्नी और दोनों लड़कियों के ताव 
रहा था कि एक जवान ने मुझे अभिवादन किया। मैंने झक कर उससे इृ 
बातचीत की तथा उसके परिवार की कुशलता पूछी । उसने वतलाया कि आह 
की पत्नी और उसका बच्चा बहुत दूर गांव में रहते थे श्रौर पिछले सात ३7 
में वह कभी छोटी-मोटी छुट्टी पर ही वहाँ जा पाया था । द्वितीय विख (8 
छिड़ने पर १६४० में वह मोर्चे पर पहुँच गया था और वहाँ से १६४४7 
लौटा था । 20 
उसकी दयनीय स्थिति देख कर मेरा मन रो उठा । एक तो मैं बा 
अपने परिवार के साथ आराम से रह रहा था और एक वह जवेव था हे 
अपने वाल-वच्चों से दूर संग्रामिक मोर्चे पर वर्षों से श्रकेला पड़ा हुता थी 
एक रात को जव मैं लेटे हुए एन रेण्ड की पुस्तक 'फ़ाउप्टेनहैड” पढ़ रहा # 
तो उसमें वरणित एक वास्तुशित्पी (आचिटेक्ट) का संद्र्प पढ़ कर सोच में है 
गया कि क्‍या मैं एक छोटी-सी कॉलोनी नहीं वता सकता था जिसमें मेरे जय 
सपरिवार रह सके । यद्यपि मुझे भवन-निर्माण का कोई ज्ञान नहीं था किन 
मैंने अपने खाली समय में इस दिशा में सोचना शुरू कर दिया । जेवे हि 
किताव लगा कर देखा तो अपेक्षित साधनों की विशाल मात्रा को देख कर मेती 
ब्राँखें फटी-की-फटी रह गईं। मैं सोचने लगा कि विना धन, वितों जग, 
विना किसी अन्य साधन के मैं अपने विचार को व्यावहारिक रूप किस शी 
दे सकूंगा ? इस चिन्ता में मैं सारी रात सो न सका । 
अगले दिन धुवह मैंने अपने सव कमाण्डिग ऑफ़िसरों को इकद्ठ कि 
और उतके सामने अपना विचार रखा। इससे तो वे भी सहमत ये कि ईसर्लि 
में कुछ-त-कुछ करना चाहिए, इसलिए हमने फैसला किया कि अपने मुल्य 
के निकट जो सरकारी ज़मीन बेकार पड़ी हुईं थी, उस पर तुरन्त अधिकार 
लिया जाए। इसके वाद हमने सीमेण्ट, ईंट, कोयला, रेत, लकड़ी, शीर्शी हे 
का प्रवन्ध किया। अपने कमाण्डिग ऑफिसरों में से कुछ का एक देर बे 
दिया और उनको इस निर्माण की देखभाल का काम सौंप दिया । उसे के 
परिश्रम और अनन्य सहयोग के बिना यह पवित्र अनुष्ठान कभी सम्पत्न बुत 
सकता था। ५ 
मेरे ब्रिगेड के जो ऑफ़िसर और जवान ह्वितीय विश्व युद्ध में वीरगर्ति १ 
पराप्त हुए ये, उनके सम्मान में इस नव-निर्मित कॉलोनी के प्रवेश-द्वार पर 
ये शब्द लिखवा दिए : पु 
40 पप्तड .४50४0ए४₹ 657 पप्घ558 एजाप्र0 छाह0 80 
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(उनकी स्मृति में जिन्होंने भपना जीवन इसलिए वलिदान किया कि दूसरे 
जीवित रह सकें) । 

ग्रकबर के दीव-ए-इगाही के झायार पर मैंने दस कॉलोनी में सब धर्मो-- 
हिल, इस्ताम, सिय्र तथा ईशाई--के लिए एक मिश्चित प्रार्यना-भवन बनवाया 
तथा अपने ब्रिगेड के सव सम्प्रदाय वालों से कहा कि वे एक-दूसरे के घामिक 
उत्खवों भे समान रचि गे भाग लें । इस प्रकार वे सब लोग एकनदूसरे के काफी 
निकट झा गए | इन भ्रवसरो पर सब धर्मों के पड्ठित एक साथ मिल कर प्रार्थना 
किया करते थे जैसे कि सब के धर्म एफरूप हों ओर उनमें किसी प्रकार का 
कोई संधर्य न हो । इसके वीवोबीच मैंने सव धर्मों की एकता के प्रतीक के रूप 
में अशोक स्तम्भ सड़ा करवा दिया जो दिल्‍ली के एक विश्येपज्ञ ने मुझे बना कर 
दिया था । 

इस परियोजना का नाम मैंने 'जवानावाद' रखा जिसका भर्य है साधारण 
संनिक का धर। मैं किसी को प्रसग्न करने क लिए इसका वाम किसी सुप्रसिद्ध 
राजनीतिज्ञ या उच्च सेनिक कमाण्डर के नाम पर रसने के लिए तेयार नहीं 
था, जैसा कि सामान्यत' हमारे देश की प्रथा है। इस कॉलोनी की सड़कों के 
नाम भी मैने इस प्रिगेड के उत जबानों झौर कमाण्डरों के नाम पर रखे जिन्होंने 
दितीय विश्य युद्ध में अपना जीवव उत्सें कर दिया भा । विदव स्वास्म्य सयटय 
से परामर्श कर फे मैंने यहाँ एक कामचर,ऊ भस्पत्ताल भी खुलवा दिया ताकि 
कॉजोनी के वाती ध्पने परिवारों की निरशुल्क चिकित्सा करा सकें । जीवन की 
भन्‍्म सुविधाएँ जुटाने का भी मैंने भरसक प्रदत्त किया जैसे स्विसिग पूल तथा 
प्रोपन एयर थियेटर | मेरा लक्ष्य बे वज एक था कि विना क्रिसी प्रकार का व्यय 
किये उन्हें जीवन की कुछ सुविषाएँ प्राप्त दो जाये । 

शैस परियोजना को व्यावहारिक रूप देने में मेरे पास क्राफ़ो बिल देकदे 
ह्दो गए जिनके भुगतान का प्रबन्ध भी करना था। इसके लिए मैने प्रत्येक सम्भव 
भार्य प्रपनाया जैसे नाटक लिस्नना धोर उन्हे मच पर अ्रस्तुत करना पादि | 
कापे परिश्रम झरने के बाद स्य दिलो हु भुगसान हो पाया ग्रोर यह कॉलोनी 
मपने में समर्ध कॉलोनी बन सकी 4 
हे प्रपना झनिक दायित्व पूरा करने के साथ-साथ इस परियोजना को प्रूरा, 
किया पया। यदि कभी हमारी दिनचर्या में इस कॉलोनी-निर्माथ योजना ने 
दिप्त पड्ा तो मैने प्रतिरिस्त समय लगा कर घपना छुश॑स्प पूरा झिया। पांच 
महीने तक प्रधोन्यानी में हमने निरम्तर झपया रगम चालू रता धौर बौच मे 
गुफ मिचट भो स्पये ने जाने दिया । 

पम घधवधि में जिन सोगों का मैसे साथ दिया, उने सबका सेंते घारार 
पडट किय। मुझे स्मस्य हे कि रस परियोजना को ध्ारस्त झुरने से पूर्व जब 
मैंने परे के समय ४००० के जन-समृद मे पूछा कि उनके परच्चारों झे पर 
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किये जाने वाले इस अनुप्ठान में क्या मैं उनके पूरे सहयोग की आशा कर फे 
था तो उन्होंने अपनी राइफलें सिर से ऊँची उठा कर एक स्वर में उत्तर हि 
हां! । उनके इस आइवासन से मुक्के बहुत प्रोत्साहन मिला और पाँच महे 
मिले-जुले प्रयत्नों के बाद मैंने यह कॉलोनी उन्हें अपित कर दी। |#॥«# 

जवानाबाद, यद्यवि अविकांशत: कच्चा बना हुआ था, ११ इसी हि 
के जवानों एवं कमाण्डरों के साहस, दृढ़ निश्चय, दलवद्ध हो कर काम के तन 
भावना तथा करव्यनिष्ठा का साकार रूप था। इसमें सव जातियों सर 
' धर्मों के पुरुष, नारियाँ तथा बच्चे रहने वाले थे। इनका जीवनन्‍छा त्र्च 
भारतीयों के जीवन-स्तर के समान होगा । छोटे पैमाने पर मैंते म्रपत नाव 
भारत का निर्माण करने का प्रयत्न किया था । रे 

जब नेहरू को जवानावाद के विपय में पता चला तो वहें सब धर्मो के हे 
प्रार्थना भवन के विपय में सुत कर बड़े प्रसन्‍त हुए । उन्होंने मुझे भोजन है ्ि 
निमन्त्रित किया और दूसरी वातों के साथ-साथ यह भी बंतलाया कवि हम 
लिए भारत के मुसलमानों के श्रतिरिक्त रूस, चीन, मध्य पूर्वे, अफगावितों। 
इण्डोनेशिया तथा पाकिस्तान के मुसलमानों का भी विश्वास ग्राप्त करा कीं 
अनिवार्य था । 


जालन्धर स्थित पाकिस्तान का डिपुटी हाई कमिइ्नर मेजर जनरल रहमा। ४ 
पुराना मित्र था। जब दोनों देशों में तनाव बढ़ने लगा तो उसका अपने पर्लि 
की सुरक्षा के विषय में चिन्तित हो उठना स्वाभाविक ही था। उ्हंते पु 
पूछा कि क्या युद्ध छिड़ने की स्थिति में मैं उनके परिवार के सुरक्षित पार्किशी 
पहुँचने का प्रबन्ध कर दूंगा। मैंने ऐसा करने का वचन दे दियां। «& 
देश के विभाजन के समय अनेक स्त्रियाँ अपने परिवार से विहुड़ 7 3 
सीमा पर परेशान होती रहीं। जितनी वे अपने घर पहुँचने के लिए बाई 
थीं, उतने ही दोनों देश (भारत और पाक) भी उन्हें उनके घर पहुँचा 
लिए प्रयत्नशील थे । किन्तु इस दिलश्ला में प्रमति इतनी घीमी थी कि वे महिती' 
बहुत अधिक घवड़ाने लगीं और उन्होंने रोना-घोता शुरू कर दिया | _ 
एक दिन एक मेरे अधीनस्थ झ्रॉफ़िसर मेरे पास आये और कहते वे ५ 
उनकी युवा पत्नी पाकिस्तान में छूट गई है तथा क्‍या मैं उसे भारत की 
उनकी सहायता कर सकता था। जब सारे सरकारी तरीके असफल हो गे है 
मैंने अब्दुल रहमान से कहा कि क्या वह गैर-सरकारी रूप से इस मामले न 
सहायता करेंगे। उन्होंने आइवासन दिलाया कि जो कुछ भी सम्भव हो पी 
बह करेगे किन्तु इस काम में कुछ समय लग जाएगा। मेजर जनरव ग्रका 
जान, ड०-एस०-झ्रो०, जो सैण्डहस्टं में मेरा सहपाठी था और इस समय बी 


पझनेरु भूमिकाएं. ७ ११७ 


स्ठानी सेना में चोफ झ्ोॉफ जनरल स्टॉफ था, के नाम एक पत्न लिस कर मैंने 
मल्दुल रहमान को दे दिया ताकि उनको मेरी सहायता करने में सरतता रहे । 
उस पत्र में मैंने उससे निवेदन क्रिया था कि बढ़ भ्ब्दुल रहमान की यवासम्भव 
सहायता फरें । 

ग्ब्दुत रहमान मेरा पत्र ले कर लाहौर यए किन्तु अकेबर सात से नहीं 
मिल पाये क्योकि उन्हे उठते पहले ही दिन विप्वव द्वारा पाकिस्तान की राज- 
नीतिक सत्ता पर भ्रधिकार करने का निष्फल प्रयत्न करने के आरोप मे 
गिरफ्तार कर लिया गया था। भप्रब्दुल रहमान प्रविलम्ब जालघर लौट आए 
और मुर्के भसकवर खान की स्थिति से परिचित कराते हुएं कह्य कि वह पत्र 
उन्होंने नष्ट कर दिया था । इन परिस्थितियों मे मैं भ्रब्दुल रहमान पर भी इस 
काम के लिए प्रधिक दवाव ने डाल सका (* 

इस घटना के कुछ पहले एक विश्वस्त व्यक्ति ने मुझे बतलाया था कि 
काफी सोचने-विचारने के वाद मेजर जनरल श्रकवर खान ने यह निष्कर्ष 
निकाला झा कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई समस्याभों को हल करने का एक ही 
रास्ता था मौर वह था संनिक तानाशाही का होना । जनरल तारीख के छप्म 
नाम से कश्मीर ठुद्ध में प्रकिस्तानी सेना का वीरतापूर्वक नेतृत्व करते के कारण 
वह सावंजनिक नेता बन गया था और काफी लोकप्रिय था | इसलिए उसने 
राज्य-विप्लेव करने की सोची । उसके काम करने का ढग इस प्रकार था : 

सेना के ऑफ़िसरो से श्रनौपचारिक वार्ता करते हुए बह उनके सामने 
पाकिस्तान की विपम परिस्थितियों का सजीव चित श्रस्तुत करता था | जब 
उनमें से बुछ उसका पक्ष लेते श्लोर उसे ऐसा लगता कि वे उसके युठ में मिल 
सकेंगे तो बह इन धॉफिसरो को अपने घर के एक पवित्र” कक्ष में ले जाता 
और बह्टां इनका नाम अपनी सू्री में लिखता। उस कक्ष का वातावरण 


३०, कुछ मामलों में में अपने झरादमियों या उनके परिवारों की सहायता करने 
नें अ्रश्फल रहा हूँ किन्तु कुछ में मुझे सफलता भी मिली है । उदाहरण के लिए; लान्स 
नायढ़ स्याराप्तिह के दांत में सल्‍्त दर्द रहता था। डॉक्टरों ने उस्त दांत को निका- 
जैने का निणयय किया ओर ऐसा करते समय इतना चुन निकल गया कि उम्रकी मृत्यु 
हो गई। मुझे इस सारे मामले का पता तब चला जब उसकी विधवा मेरे पास रोती 
हुई पहुँची । उसने वाया कि उसका या उसके (स्वर्गीय) पत्ति का कोई सम्बन्धी 
नहों था क्योंकि वे समी विभाजन में हुए नर-सहार की मेंट हो गए थे। पैसा कोई 
नहीं था कि जिसके पास वह दच्च मुसीबत की घड़ी में पहुँच जाए । थोड़ी मेहनत तो 
पड़ी किन्सू अपने मित्रों को उदारता क॑ फललस्वरूप मैंने दस हज़ार से अधिक की 
राशि छत्ते इकटठी कर दी। इसमें से एक छोटा-सा घर उसे बनवा दियाओर शैष धन 
उसके नाम से सेविग्ज़ एकाउष्ट में डाल दिया। उसके लिए नौकरी का भी प्रबन्ध 
हर दिया। क्योकि अभी उसकी आयु केवल तेईस वर्ष की थी, इसलिए मैंने उसतवे 
पूनर्विवाह का भी प्रवन्ध करना चाह किन्तु वह न॑ मानी । 
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किये जाने वाले इस अनुष्ठान में क्या मैं उ् 
था तो उन्होंने अपनी राइफर्लें सिर से ऊँ 
हाँ । उनके इस झ्राइवासन से मुर्े व. 
मिले-जुले प्रयत्नों के बाद मैंने यह कई 
जवानाबाद, यद्यति श्रविकां शत 
ये; जवानों एवं कमाण्डरों के साहर 
भावना तथा कनंव्यनिप्ठा का र 
' धर्मों के पुरुष, नारियाँ तथा 
भारतीयों के जीवन-स्तर वे 
भारत का निर्माण करने व 
जब नेहरू को जवार 
प्रार्थना भवन के विपय 
सनिमन्त्रित किया और 
लिए भारत के मुस 
इण्डोने शिया तथा 
अनिवार्य था । 


जालन्धर ्पि 


पुराना । हि नह फल 
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प्रतिरक्षा के झनुकूल थी | घारो भोर फैली पहाड़ी के युद्ध के भनुकूल भाग 
इसे प्रधिकार में थे। 

यह भॉफ़ियर उस दुर्गगेना में सेतिक घोर गर-सेनिक पक्षो वा अध्यक्ष 
था। इसका व्यवशार किसी के प्रति उद्यर नहीं घा। जब उसके सँनिक दस्ते 
खाय्यों में लेदे टरए श्र छी गोलियों को बौछार सह रहे थे तो वह बिलास में 
हरदा हुआ था। जिस मकान में यह मॉफ़िसर दिका हुआ था, उसके पहले 
मालिक ने दसमे काफ़ी नकद झुपया एवं जवाहरात गराडे हुए थे किन्तु झचानक 
युद्ध छिड़ जाने के कारण वह उनको प्पने साथ नहीं ले जा सका । जब इस 
मॉफियर को इसका पता चला तो इसने उस सम्पत्ति की रक्षा करने के बदले 
इस भकान में भनुवित रचि लेनो शुरू कर दो । पाने वाले महत्त्वपूर्ण व्यवितयों 
के स्पागत में वह भोज का प्रवन्ध करता भौर उन्हें भर पेट घराब पिलाता। 
इन यब बातो के श्रतिरिक्त उसने छुछ स्‍प्न्य झनियमितताएँ भी वरती थी । 

ईंव ने इस श्रॉफ़िसर को, प्रतिमूल परिस्थितियों मे, सुयोग्य व्यक्तियों की, 
जिन पर अनेक का जीवन एवं सुस-चेन चि्ेर था, की कमान सेभालने का 
स्वर्ण भ्रवसर प्रदात किया था किन्तु यह उससे लाभ न उठा सका। बाद में 
उसकी अनेक सनियमितताओं में से एक के लिए उस पर सैनिक न्यायालय में 
मुकदगा चला झौर उसे पदच्युत (वर्सास्त) कर दिया गया । 


कश्मीर समस्या के कारण भारत और पाक के सम्बन्ध बिगइते चले गएं। 
छोटी-छोटी घटनाएं" भी पहाड का रूप घारण करने लगीं । यद्यपि अधिकांदा 
देश भपने घरेलू भगड़ो को सपुकत रास्ट्र सघ के सामने रखना पसरद नहीं 
करते किन्तु भारत ने इसी मार्ग को प्पनाथा भौर कश्मीर समस्या फो इस 
भन्तर्राष्ट्रीय भ्रत्था को सौप दिया । किस्तु इस धन्तर्राष्ट्रीय मंच पर मुख्य 
विपय पाकिस्तान माकान्ता है” को तो भ्रूला दियांगया और भारत एव 
पाकिस्तान को समान साल कर, कश्मीर के झंडे को हल करते के नाम पर 
प्रनेक बहसें छिड़ गईं । इस सब बातो से हमारे पारस्परिक सम्बन्ध भौर कह 
हो गए। 

सन्‌ १६५१ में पाकिस्तान सै हमारी पंजाव-सीमा पर अ्रपनी सशस्त्र सेया 
इकदुदी कर ली भोर बैसे ही उत्तेजक कदम उठाने शुरू कर दिए जैसे कि 
श्सने कश्मीर में उठाएं थे । उनका उद्दैश्य या तो लड़ाई करना या भय का 
सचार करना प्रतीत होता था । यदि इस समय पाकिस्तान पहल कर देता तो 
उसे प्रारस्मिक राफलता मिलतो भोर उसकी सेना श्रमृतसर या उसके भाष- 
पास पहुँच जाती | भौर यदि हम पहल करते तो यह हमारे लिए स्वर्ण श्रवसर 
सिद्ध होता जो अब थायद दुवारा न मिले। किन्तु हमारा दृष्टिकोण सदा प्रति- 
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बड़ा प्रेरणादायक और गम्भीर था, उसकी एक दीवार पर पाकिस्तान के सु 
पिता जिल्‍ना का विद्याल चित्र ठेंगा हुआ था तथा उसके तीचे कुरात रखीं हैं 
थी। उन श्रॉफ़िसरों को जिसना के चित्र की छाबा में कुरान को चूम कर 
निप्णा (साथ देने) की सौगस्ध खानी पड़ती थरी। तब उन्हें अपने खेत 
सदस्य-रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करने पढ़ते थे । इसके बाद वे उत्त सैंपठ 
के पूरे सदस्य बन जाते थे तथा बाहर जाते समय उन्हें लाल ग्रुलाव का है 
दिया जाता था । यह सारा कर्मकाण्ड बड़ा उत्तेजनामय था । किन्तु लोकदल 
की शक्ति बड़ी निकली और जिस दिन वह महत्त्वाकांशी तानाशाह समस्त पाकि 
स्तानी मन्त्रि-मण्डल को गिरपतार करना चाहता था, उससे कई दिन पहले उन 
स्व्रयं गिरपत्तार होना पड़ गया । 


एक वरिप्ठ सैनिक ऑॉफ़िसर के विरुद्ध लगाये गए आरोगों की जाँच-प॥तॉर्त 


करने के लिए एक जाँच-अ्रदालत नियुक्त की गई और मुझे उसका एंके का 
नियुक्त किया गया । उस ऑफ़िसर पर यह आरोप लगाया गया था कि कही 
संग्राम के समय उसने जो रिपोर्टे अपने उच्च अधिकारियों को भेजी थीं, वें ऐ 
से दूर थीं तथा उनमें स्थिति का काफी बढ़ा-चढ़ा कर वर्णन किया गया 4 
जैसे कि उसकी दुर्ग सेना (गेरीसन) पर शत्र्‌ चढ़ आया था और उसे कई 
भयंकर लड़ाई करनी पड़ रही थी। एक रिपोर्ट? में उसने कहा था कि उसने व ३ 
को काफी नुकसान पहुँचाया था किन्तु उसके पास पर्याप्त सेना नहीं थी । का 
उसकी प्रतिरक्षा सुसंगठित नहीं थी और इसलिए उसे और सैनिक सहायता 
पहुँचाई जाए जबकि वास्तविकता यह थी कि उसके पास शत्रु की ओर 
अधिक सेना थी जैसा कि उसने स्वयं भी पहले भेजी एक रिपोर्ट में स्वीकी: 
किया था। उसने अपनी वीरता को बढ़ा-चढ़ा कर गाया था तथा अपने अभी 
लोगों की वीरता को कम करके दिखाया था | गी 
यह ढुगे सेना झनत्र्‌ के अनेक घातक आक्रमणों से इसलिए बची रही * 
क्योंकि एक तो इसमें बड़े दुर्धधे वीर ऑॉफ़िसर थे तथा दूसरे इसकी 


54 
३१. मुझे यह वतलाते हुए संकोच हो रहा है कि ऐसे असंरूय उदार ८ 
* जबकि कश्मीर संग्राम के बीच आफ़िसरों ने अपने उच्च अधिकारियों को मे 
रिपो्टों में वढ़ा-चढ़ा कर तथ्यों को लिखा था। स्वयं श्रेय लेने के लिए छोटी-मो्ी 
चीज़ों को बड़ा रूप दे दिया जाता था। कई वार अपने कमाण्डरों से आदेश मिलने 
पर उन्होंने उसका पालन नहीं किया और अपनी असफलता के कई झूठे-सच्चे बहने 
गढ़ दिए। कई कमाण्डरों को मैंने राजनीतिज्ञों के इशारों पर नाचते हुए दे 
जिमते सेना का काफी अहित हुआ | 


ग5 
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अतिरक्षा के अनुकूल थी । चारो ओर फ्रली पहाड़ी के युद्ध के अनुकूल भाग 
इसके अधिकार में थे। 

यह श्रॉफिसर उसे दुर्गेना में सैनिक झोर सर-्मैनिक पक्षों का अध्यक्ष 
था । इसका व्यवद्वार किसी के प्रति उदार नहीं धार! जब उसके सैनिक दल्ते 
भाश्यों में लेटे हुए शत्रु की गोलियो की बोछार सह रहे थे तो बह विलास में 
जूवा हुआ था । जिस मकाते मे यह ऑफ़िसर टिका हुआ था, उसके पहले 
मालिक ने इसमे काफी नकद रुपया एवं जवाहटात गाढ़े हुए थे किन्तु अचानक 
बरद्ध छिड़ जाते के कारण वह उनको अपने प्वाय नहीं ले जा सका ) जव इस 
भ्रॉफ़िसर को इसका पता चला तो इसने उस राम्पति की रक्षा करने के बदले 
इस मकान में अनुचित रुचि लेवी शुरू कर दी । आने वाले महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों 
के स्वागत में वह भोज का प्रबन्ध करता और उन्हें भर पेट शराब पिलाता । 
इन यव दातौ के अतिरिक्त उसने कुछ अन्य श्रनियमितताए भी बरती थी | 

देव ने इस श्रॉफ़िसर को, प्रतिकूल परिस्थितियों मे, सुयोग्य व्यक्तियों की, 
जिन पर पनेक का जोवन एवं सुखन्‍्देन मिरभेर था, की कमान सेभालने या 
स्वर्ण श्रवसर प्रदान किया था किन्तु यह उससे लाभ ने उठा सका। वाद में 
उसकी भनेक भनियमितताओं में से एक के लिए उस पर सेनिक स्थायालय में 
मुकश्मा चलना भौर उसे पदच्युत [वर्सास्त) कर दिया गया । 


कश्मीर समस्या के कारण भारत और पाक के सम्बन्ध ब्िगड़ते चले बरग | 
झोदी छोटी मटताएं' भी पहाड़ का रुप सारण करने सो । यटपि प्रधिकाय 
देश शेपने परेलू भगड्ो को संग॒क्‍्त राष्ट्र संप के खामने रुसना परग्द नहीं 
फरवदे किन्तु भारत ने इसी मार्य को प्रपनादा धौर कंदमीर समस्या को इस 
भन्तर्सप्ट्रीय प्रथा को सौंप दिया। किन्तु एस प्रन्तर्राषट्रीम मंच पर मुस्य 
दिपय पाकिस्तान घाषास्ता है' को तो भूला दिया गया प्ोर भारत एवं 
पाकिस्तान को समान मात कर, कष्मीर के ऋगड़े को हल रूरने के नाम पर 
प्रमेक बद्ें छिड़ गईं १ एन सब बातों से हमारे पारस्परिक सम्बन्ध छोर अद्ध 
हो गए । 

सन्‌ १६४१ में पाकिस्तान ने हमारी परजाव-चीमा पर अपनी सशस्य सेसा 
इकटटी कर तो भौर बंते हो उतेजक करूदम उठाने सुरू कर दिए जेगे हि 
भैसते झगमीर मे डटाए दे / उनका उद्देश्य या तो सशाई करता दा भय का 
प्यार करता पतीद होता था| यदि इस प्रझय पाकिरठान पुल कर देश ठो 
उम्े प्रारम्घिक् छपलता मिलती भौर उम्चदी सेना घमृवसर था उसके घाय- 
पास पहुँच घानी । भौर यदि हम पहल करते ठो यह हमारे लिए रूम प्रदसर 
सिद्दे होगा जो मब शापद दुल्यया ने मिसे। किन्तु इसाय दुष्टिकोपघ यहा प्रति- 
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रद्षात्मक रहा और इसलिए फिरोजपुर रे पठानकोट तक फैली हमारी के 
श्रपनी अतिरद्षा में ही व्यस्त रही ओर उसने अपनी सीमा से आगे एक कम 
भी नहीं बढ़ाया । यदि ये प्रवसर पर हम आगे बढ़ जाते (जिसके लिए काडी 
उत्तेजनात्मक कारण मौजूद थे) तो लाहौर को अ्रपने अधिकार में कर केता 
दमारे लिए एक साथान्ण बात थी और लाहौर रेल एवं सड़क परिहलका 
कैन्द्र था तथा राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टियों से काफ़ी महत्त्वपूर्ण था। भाल- 
पक की अटारी-वागाह नामक सीमान्त चौकियों से लाहौर और अमृतत्तर फ 
समान दूरी पर थे लाहौर उत्तर में सोलह मील दूर था तथा अमृततर 
दक्षिण में सोलह मील हर। लड़ाई छिड़ने की दक्षा में दोनों सेनाओं को अपना 
अपना प्रथम लक्ष्य ( गन्तव्य) मालूम था। मेरा बिग्रेड अपने संग्रामिक दावित 
को निभाने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित और तैयार था । 

हमारी सीमा के उत्तर में, वागाह और लाहौर के बीच में, इछोगित वा 
की नहर थी । यदि परिस्थिति ऐसी था जाती कि हमें लाहौर की ओर बढ़ा 
पड़ता तो इस नहर को पार करना अनिवार्य था । इसलिए मैंने इस वाधा का 
पूर्ण अध्ययन करने का निश्चय किया ताकि समय पर कोई अप्रत्याशित समा 
ने खड़ी हो जाए। इस नहर के विविध विवरण उपलब्ध थे, इसलिए 5 
नहर के निकट स्थित रानियाँ गाँव (हमारी सीमा में) पहुंचा और वहाँ है 
निवासियों से इसकी आानकारी प्राप्त की । इस क्षेत्र से परिचित एजेप्टों को 
मैंने इस नहर की चौड़ाई, गहराई, धारा की गति, ढलान आादि की ठीक 
जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा । साथ ही उन्हें यह भी कह दिया कि मै 
यह भी पता कर आएं कि नहर का ढलाव कंकरीट का बना हुआ था ह 
कप 5 अर के तथा इसमें दोनों ओर और कौन-कौन सी वाधाएँ थीं। 
एक वि न्का में इस को प्राण 
किया और उसका अंदादत किया केश अर 2423 सूचता है 
आखार पर ये तथ्य प्रकाश में आए कि इछोगिल नहर ११० से १२० फुट हे 
चौड़ी रा _भग १५ फुट गहरी थी, लाने खड़ी थीं और कंकरीट की वी 
हुई थीं तथा इसमें घुसने और निकलने के चुने-चुने स्थानों के नीचे सुरंगे वि 
हुई थीं। संगृहीत हैचेना के आधार पर मैंने इस, नहर के एक भाग का वही 
कार मॉडल तेयार कराया और उसके अनुरूप एक सचमुच की नहर अप 
क्षेत्र के निकट खुदबाई तथा उसमें पास की नहर से पानी छुड़वाया । इछोगित 
ये 23 अिकृति (नकल, रिपलिका) को तैयार करने में मुझ्के तथा मेरे 
आदे तया का काफी दिन तक अथक परिश्रम करना पड़ा । उसके वाद बरतें 


तक किसी ने ऐसा प्रयास नहीं किया है था 
6 । यह परि श्प गया 
ताकि सव सम्बन्धित व्यक्ति इस की | रिश्रम इसलिए किया 


समस्याओं े बज .ह र्‌ 

ला | शझ्ों से परिचित हो जाएँ भ्रो 
इसका लाधच का अभ्यास कर सकते - न्मम2 3-5 3 ; में 
हे कक) 2 हर. करने के बदले यथार्य मं 
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रिहंत करना रूछ भौर महत्त्द रसता है । हमने भ्रपनी युद्ध सामग्री, शस्त्र 
ग्ादि जे कर रसको पार करने का कई बार धम्यास किया। इसमे हमे यह 
विश्वास हो गया कि प्रवसर पड़ने पर हम मिनटों में इस बाघ को पार करके 
पपने लद््य की शोर बड़ सगे । यह भाज से परद्रह वर्ष पहले की घटना है। 

प्रशिक्षण के समय, रेत मॉडल प्रस्थास (संप्ड मॉडल एवसरसादज्ञ ) में 
मुझे पाकिस्तान का कमाण्डर-इन-चीफ नियुक्त किया गया तथा पाकिस्तान के 
दृष्टिकोण में संग्रामिक स्थिति की भ्रालोचना करने के लिए कहा गया । इस 
युद्धविपयक ग्रेल्षों में भाग लेने में मुझे बड़ा आनन्द पाता था जिनमे मुझे शत्रु- 
पत्ष की भूमिका पग्रदा करनी पड़ती थी । 

सन्‌ ६६५२ में भारठ एवं पाक के वीच तनाव कम हो गया । सेना की 
टुकड़ियाँ सीमा से हटा ली गईं झौर घारो भौर शान्ति छा गई । भेरे ब्रियेड 
को कोसी, स्वास्थ्पप्रद पहाड़ी स्थान, भेज दिया गया और मुझे सेना मुस्यालय 
में बुला लिया गया । 

११ इन्फ़ैप्टरी प्रिगेड”' की कमान भेरे पास साढुं तीन व रही । मैने 
प्रयक परिश्रम कर के इसे धनुशात्तित, सगट्धित एवं सग्रामिक दृष्टि से सुत्र शिक्षित 
या था तथा प्रत्येक व्यक्त में देशभक्ति की भावना कूटयूट कर भर 

॥ 


सेना मुख्यालय में मैंने, 'डॉइरेक्टर भॉफ धॉर्गनाइजेशन! का पद संभाला । कुछ 
महीने वाद, मेजर जनरत्त चौधरी के छुट्टी जाने पर जब मै उनकी जगह 
एड्जुड्रेंट जनरल के पद पर काम कर रहा था तो एक दिन झ्रार्मी चीफ 
जनरल करिप्रप्पा ने मुक्के बताया कि दिल्‍ली के एक साप्ताहिक पत्र ने 
इण्टियन नेशनल कांग्रेस के सम्बन्ध मे व्यकत्त उनके विचारों को तोड़-्मरोड 
कर प्रकाशित किया था, इसलिए उन्होने एक पत्र द्वारा उस साप्ताहिक को 
कहा था कि वह उनके भाषण को टीकन्ठीक छापे । किन्तु झव उन्हे उस पत्र 
के लिखने का दुख हो रहा था वयोकि सरकार चाहती थी कि बह (करिस्रप्पा) 
उस साप्ताहिक पर मुकदमा चलाएँ। अव उन्होने श्रसली समस्या मेरे सामने 
रखी कि क्या किसी प्रकार उस साप्ताहिक से उनका पत्र वापस लिया जा 


३२. इस अवधि के बोच जब सेना मुख्यालय ने पैराशूट जियेड के लिए स्वयं- 
सैवक मांगे तो मैंने अपना नाम मेज दिया किन्तु बाद में कोई उत्तर नहीं मिला । बाद 
में तत्कालीन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल एस० पी० पी० थोरट ने सेना 
मुख्यालय में 'डाइरेक्टर ऑफ मिलिटरी इन्देलीजेंस' का पद मुझे लिखित रुप में 
दिया किन्तु मैंने सघन्यवाद मना कर दिया क्‍योंकि में अधिकन्से-अधिक अवधि तक 
अक्रिय परिगेड्ध में रहना चाहता था। 


९२२ ० अनकही कहानी 


सकता था ताकि वह सरकार की इच्छानुसार मुकदमा चला सके। मैंते झा 
समस्या को हल करने की सोची । मैंने पण्डित देवीदत्त और कंप्टेन वेरियर की 
अपने साथ लिया और मैं उस साप्ताहिक के कार्यालय में पहुँच गया । समक्ष 
तो कहीं गये हुए थे शरीर उनकी कुर्सी परबेठे हुए सज्जन ने वह पत्र विना क़िग्ि 
हीलहुज्जत के हमें लौटा दिया । सेना मुख्यालय लौट कर मैंने वह पत्र करिय्रषा 
को दे दिया। इसके बाद उस साप्ताहिक के सम्पादक पर मुकदमा चलावा गा 
ओर कई पेशियों के बाद क्षमा मांगने पर उस सम्पादक को मुक्ति मिली । 

ब्रिगेडियर आर० वी० चोपड़ा कु शक रोड पर मेरे पड़ोसी थे। सन्‌ (६४९ 
में वह सख्त बीमार पड़ गए । जब में सैनिक अस्पताल में उन्हें देखने गया तो 
मैंने उनकी पत्नी को रोते हुए पाया । क्योंकि डॉक्टरों ने उनके पति को भू 
के निकट श्रोंब भेजने का निर्णय किया था जहाँ उनके फेफड़े के एक वि 
भाग को काटा जाना था । उनकी सांघातिक स्थिति हवाई-यात्रा के भटकों को 
सहन करने में असमर्थ थी, इसलिए उनको दिल्‍ली से वम्बई और वम्वई से पत्र 
ले जाने का निश्चय किया गया। किस्तु इसमें एक श्रड़चन यह थी कि निप्ति 
समय दिल्ली से डाकगराड़ी वम्बई पहुँचती थी, उसके कुछ मिनट पहले ([ग 
वाली डाकग्ाड़ी वहाँ से चल पड़ती थी और इसका अर्थ यह था कि अगली 
गाड़ी के जाने तक वहाँ प्रतीक्षा करना जबकि चोपड़ा की चिस्ताजनर्क स्थिति 
को देखते हुए एक-एक मिनट मूल्यवान था । श्रीमती चोपड़ा को घबड़ावे हुए 
देख कर इस समस्या का समाधान खोजने का दायित्व मैंने अ्रपने अपर वें 
लिया। नियमतः तो इसका कोई समाधान नहीं था क्योंकि रेल अधिकारी ते 
डाकगाड़ी को वम्बई पहले पहुँच जाने की अनुमति दे नहीं सकते थे । इसलिए 
मैंने ब्रिगेडियर चोपड़ा को गाड़ी में सवार करा दिया और स्वयं इंजिन डह्विर 
के पास पहुँचा । उप्ते मैंने यह करुण स्थिति सममभाई और सहायता करने को 
कहा तथा छ्विस्की की बोतल के रूप में अपने धन्यवाद अग्रिम दे दिए । मैंने उरी 
सलाह दी कि क्योंकि इगतपुरी से बम्बई तक गाड़ी कहीं रुकती नहीं थी, इसलिए 
वहाँ वह गाड़ी इतनी तेज़ ले जाए कि वम्बई नियत समय से झ्राधा घण्टा पहिर्ण 
पहुँच जाए। इस असामान्य प्रार्थना को समभने में उसे कुछ देर लगी किए 
समभते ही उसने हाँ कर ली। वह अ्रपने वचन का पक्का निकला और वम्वई तीर 
मिनट पहले पहुँच गया। वहाँ स्थानीय एरिया कमाण्डर मेजर जनरल दौलत 
की कह कर मैंने चौपड़ा को पूता वाली गाड़ी में चढ़वा दिया । चोपड़ा सकुशरत 
यात्रा कर के औंध समय पर पहुँच गए और वहाँ सुविस्यात वक्ष झल्य-चिकितरकि 
(चेस्ट सर्जन) कर्नल चक** ने उसका सफल ऑपरेशन कर दिया। 


हल जन १६६२ में चक ने मेरे दामाद का मी बड़ी दक्षता से ऑपरेशन 
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प्रभी मैं (कार्यवाही) एड्जुटेंट जनरल के रूप में काम कर रहा था कि मुझे 
प्रतिरक्षा मन्त्रालय से सन्देश मिला कि वह एक विश्विप्ट आफिसर का सेना 
के एक प्रंग से दूसरे श्रम में बदली करना चाहता था । क्योकि सम्बन्धित 
प्रफिसर के सेवा रिकार्ड में कुछ बाते ऐसी जो जो सन्‍्तोषजनक नहीं थी, 
इसलिए मैंने उत्तर दे दिया कि ऐसा करना सम्भव नही था। अगले दिल प्रार्मी 
चीफ राजिन्द्रतिह जी ने मुझे बुला कर कहा कि उन्हें भी प्रतिरक्षा मन्‍्त्रालय 
से वही सन्देश मिला था और वया मैं इस सम्बन्ध मे कुछ कर सकता था। 
जब मैंने अपनी ध्रसमर्थता का कारण वतलाया तो उन्होने वैसा करने के लिए 
मुझ पर दबाव नहीं डाला । अपनी छुटूटी बिता कर जब चौधरी लौटे तो उन्हें 
भी प्रतिरक्षा मन्त्रालय का वही सन्देश मिला । उन्होने मुझे बुला कर पूछा कि 
क्या मैं इस सम्बन्ध मे कुछ कर सकता था । सेनिक क्षेत्रों में चौधरी को मैंने 
कई बार कहते सुना था कि उन्होंने सरकार की ऐसी कोई सिफारिश कभी नहीं 
मानी थी जो सैनिक सेवा के झनुकूल न हो । उनको उन्ही का सिद्धाग्त स्मन्‍्ण 
कराते हुए मैंने कहा कि इस विपय में मै भी किसी दबाव को स्वीकार नहीं 
कर सकता । इस पर उन्होने साध्कार कहा कि वह एुड्जुटेंट जनरत थे झौर 
मुझे उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए था। इस पर मैंने कापी छोरदार 
शब्दों में उत्तर दिया कि मैं भी एक ज़िम्मेदार पद पर या झोर वेवस उनकी 
मास्ट्स वॉयस” नही था, इसलिए मैं सेना के हित के विरुद्ध कोई काम करते 
को तैयार नहीं था । चौधरी ने इस मामले को प्रागरे नहीं बढाया । 
.. आुछ दिनो बाद की घटना है जब चौधरी चीफ प्रॉफ जनरल स्टाफ 
ये। भार्मी चीफ को समभा-बुऋ कर उन्होने सरकार के सामने प्रस्ताव रसा 
कि अपने दो वक्‍्तरवन्द ब्रिगेड़ों मे से हमे एक रसना चाहिए (हमारे पास 
कुल मिला कर दो ही वक्‍्तरबन्द ब्रिगेड थे) | इससे कूछ बचत होने की 
सम्भावना थी भौर उन दियो सरकार भी हर चीज़ में बचत करने पर तुली 
थी प्रौर ऐसे प्रस्तावों से प्रसन्‍दर होतो थी। उनके भपने मन में चाहे जितने 
चंद तर्क रहे हो किन्तु आमंई कौप्स के भपने सहयोगियों को वह इस प्रस्ताव 
की संगतता कभी नहीं समभ्य पाएं। चौधरी का कहना पा कि सेना मे हित 
मे यह अस्ताव रखा गया था किन्तु उन भ्ोफ़िसरों क्रो यह दर्क कभी समझ 
नहीं ध्राया भ्रपिनु उनका कहना तो यह था कि इस प्रकार हमारी सेना की 
पह्ार्क शबित कम होती थी । उन्होंने तो यहां तक कहा हि चौधरी को प्रार्म८ 
कौ भें पिस्तार करने का प्रस्ताव रसना चाहिए था ब्योकि यह सेना का 





३8. भैना के पक अंग से दूसरे अंग में किच्ची की बदली करने के लिए पुझूछूटेंट 
जनरल के कार्यालय से पृथना होता है । 


(२४ ७ श्रनफही फहानी 


महत्त्वपूर्ण श्रंग था। (ओर सचमुच १६६५ में हुए भारत-पाक युद्ध के से 
इ्राका महत्त्व स्पष्ट हो गया । ) * दिया 

इस समय प्रतिरक्षा और वित्त मन्त्रालयों ने सेनिक राशन कम कर 
क्योंकि मूल राशन में कलोरी श्रधिक थी। सेना ने इस कदम का विरोध गा 
सेनिक हाई कमाण्ड को यह बात माननी ही नहीं चाहिए थी। (कुछ वा | 
राशन फिर पहले जितना करना पड़ा । ) से 

स्टेट्समेन के तत्कालीन कर्मचारी प्रेम भाटिया ने १६५३ में मुझे व 
कि चौधरी स्टेट्समैन के सैनिक संवाददाता थे। जब मैने चौधरी ते ऐट ! 
वह सकते की सी हालत में हो गए और पुछने लगे कि मुझे किसने के 
। जब मैंने प्रेम भाटिया का नाम बताया तो बोले, “भाटिया को वुर्दि है 
वताना चाहिए था।” राप- 

ऊपर दिए उदाहरणों से स्पष्ट है कि १६५२-४४ में भी कुछ जनरह्” हे रे 
नीतिज्ञों तथा श्रन्य अरभावशाली व्यक्तियों को प्रसन्न करने में लगे हुए पी > 
इसके लिये ऐसे-ऐसे काम भी करते थे जो सेना की परम्पराओं और 
व्यावसासिक शिष्टाचार के अनुरूप नहीं थे । 


शात्षिफ अली से मेरा पुराना परिचय था और जब वह वाशिंगटन में का 
राजदूत थे तो मैंने उनके साथ काम भी किया था। उनके और मेरे इस रु मेरा 
को देखते हुए उनकी शवयात्रा (दिल्ली में) के प्रवन्ध* में वेहरू न 
नाम भी रख दिया। राजधानी में उमड़े विशाल जन-समूह पर नियन्त्रण दिया 
के लिए मैंने अ्रनेक उपाय बरते और उनमें एक यह था कि एक विशिष्ट हर 
से आने वाली समस्त गाड़ियों को एक स्थान पर रोक दिया गया। इस हा हे 
में एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिज्न की कार भी रोक दी गई। मेरा आदेः स- 
था कि इस नियम का उल्लंघन किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए! के 
लिए काफी कहने-सुनने के बाद भी उनकी कार को आगे नहीं बढ़ने 
गया । इस पर वह काफी गर्म हैए और कार से उतर कर भीड़ को चीरों हे 
मेरे पास पहुँचे तथा कहने लगे कि क्योंकि वह एक बहुत ज़रूरी काम हे उन्‍हें 
रहे थे, इसलिए उनकी कार को तुरन्त निकल जाने दिया जाए । मैंने गे 
समझाया कि उस समय आसिफ अली की शवयात्रा से श्रधिक महत्त्वपूर्ण हे 
कोई काम नहीं था और यदि उनकी कार को रास्ता दिया गया तो बह के 
अफता का दृश्य उपस्थित हो जाएगा। भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो * एक 
5 अकार की अनुशासन-संहिताएं चाहते हैं--एक दूसरों के लिए तर्था * 


के || था ] 
३३. वेसे तो यह प्रवन्ध दिल्‍ली के मुख्यायुक्त (चीफ कमिइनर) के हाथ मे शा 
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गपने लिए । वे सोचते है कि प्रतिष्ठित व्यक्त होने के कारण वे घनुशासत के 
बन्धन से मुक्त हो चुके हैं। वाद में जब नेहरू को इस घटना का पता चला 
तो उन्होंने िप्पणो की छि ये लोग देश में फैली थव्यवस्था के प्रतिविम्ब है शोर 
यह भी सम्भव नही है कि हम इन्हे देश से वाहर निकाल दे तथा बदले मे अच्छे 
झादमी मेगवा लें, इसलिए हमें अपनी योग्यता से इनको सेमाले रहना है । 
१६५३ की धंटना है कि पाकिस्तान के प्रवान मन्त्री मोहम्मद श्रली हमारे 
विमन्त्रण पर सपत्नी दिल्‍ली पधार रहे थे । नेहरूने इसकी घोषणा सार्वजनिक 
हुप से करने हुए श्राग्ा प्रकट की फ्ि श्रतिथियों का स्वायत करने के लिए 
हवाई प्रडडे पर कापे लोग पहुँच जाएँगे । इन झवसरो पर प्रबन्ध तो कापी 
किया जाता था किल्तु दर्शकों को भनुशासनहीनता के फलस्वरूप वह व्यर्थ 
सिद्ध होता था। इस वार नेहरू ने सोचा कि वह प्रवन्ध बिल्कूल नहीं बिगइने 
देंगे और जतता को भनुशासत का पालन करता सिसाएँगे। मुझे ब्रुला कर 
उन्होंने कहां कि इस वार प्रालम पर मैं ऐसा प्रवन्ध करूँ कि अतिथियों को 
किसी प्रकार की परेशानी न हो । इस सम्बन्ध में मैंने नेहरू के सामने दो वानें 
रखी कि एक तो सब शिप्टजन (वी० आई० पी०) मोहम्मद अली के वायुयान 
के श्राने से दस मिनट पहले प्रालम पहुँच जाएँ भौर दूसरे, इन नियमों को 
किसी के लिए न तोड़ा जाए । नेहरू ने मेरी दोनों बातें मान ली। इसलिए 
प्रवस्ध में लगे अपने अ्रादमियों को मैंने आदेझ्व दिया कि पाक प्रधान मन्‍्त्री के 
यान के उतरने के दस मिनट पहले तक जो आ जाए सो ठीक है किन्तु उसके 
बाद किसी को न आने दिया जाए। कारग वड़ा सीधा-सादा है कि थरदि एक 
व्यक्ति को भी घुसने दिया जाए तो फिर भीड़ को सॉमालना कठिन हो जाता 
है। मुझे पता था कि मन्त्रि्मण्डल के दो वरिष्ठ सदस्य ऐसे प्रवसरों पर सदा 
देर से आया करते थे | मैंने सोचा कि देर से तो वे इस बार भी झआएँगे भर 
यदि उन्हे आमे के लिए स्थान दिया जाए तो फिर भीड़ नहीं संभल सवेगी 
प्रौर सब किग्रे-कराये पर पानी फिर जाएगा । इसलिए मैने अपने श्रादमियो 
को विश्येप रूप से समभा दिया कि नियम का उल्लंघन किसी भी स्थिति मे व 
किया जाए । हुम्ना भी ऐसा ही कि वे दो महोदय तव पहुँचे जब मोहम्मद अली 
का वायुयातर उतर रहा था । निममतः उन्हें बाहर रोक दिया यया । ऐसा करने 
में उन भिष्टजनों के प्रति किसी प्रकार का अनादर-भाव व्यक्त करना हमारा 
'िधय नहीं था भरदितु हम तो स्थिति को काझ्ू मे रसने के लिए यह सव कर 
रहे थे । किन्तु जब नेहरू को प्रा चला तो उन्होने श्रादेश दिया कि उन्हें 
(मन्वियों को) तुरुतत आने दिया जाए। किन्तु जैसे ही उन महानुभावों को 
भाने दिया गया, भीड़ की लहर उम्दी और हमारे घेरे को तोडती हुई भीवर 
पु गई। भव वह सनियन्तण और अव्यवस्था का साम्राज्य था और प्रवन्धको 
के यत्वेक सम्भव अयत्न करने पर भी झान्ति कोलाहल में परिणव हो गईं । 





१२८ ७ श्रनकही कहानो 


भेजा ताकि वह उन्हें समका-बुक्ता कर सीधे रास्ते पर ला सके। उस लषिईं 
थी शरीर श्रीनगर में अब्दुल्ला ने सार्वजनिक भाषण दिया जिसमें उन्होंने बार 
के विरुद्ध बड़ी विद्रोहजनक श्रोर शत्रुतापूर्ण बातें कहीं । इस भाषण से मौत 
आजाद को विश्वास हो गया कि ग्रब्दुल्ला किसी तक॑संगत बात को सुनते के 
लिए तंयार नहीं थे श्र वह दिल्‍ली लौट ग्राए । लि 

जुलाई के मब्य में डी० पी० घर दिल्ली आए और उन्होंने कहमीर मे 
फैले श्रगान्तिपुर्ण राजनीतिक वातावरण से प्रवान मन्त्री को परिचित का 
नेहरू ने अपने मन्त्रि-्मण्डल के प्रभावशाली व्यक्ति रफ़ी अहमद किदवई के 
फोन किया झौर उन्हें डी० पी० घर से तुरन्त वात करने के लिए कहा | का 
दिन सुबह किदवई और धर की बातचीत हुई भर उस वार्ता के अन्तर 
किदवई ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ लिखीं : 


(क) कश्मीर एक महत्त्वपूर्ण सीमान्त राज्य है और उसकी वागओेए 
ध् हीवे 
किप्ती एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के एक विशिष्ट गुट के है 
में नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि जो कुछ वहाँ घटेगा, उसका परी 
सम्पूर्ण भारत पर पड़ेगा; 
(ख) शेख अब्दुल्ला! को हटाने का समय आरा गया है ! 


किदवई ने धर से पूछा कि यदि किदवई भ्रव्दुल्ला से मिलने के लिए तिर्त हैं 
अ्व्दुल्ला की अतिक्रिया क्या होगी। डी० पी० घर ने उत्तर दिया किंग 
अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया के विवय में तो कुछ नहीं कह सकते किन्तु इतनी पल 
अवश्य देंगे कि किदवई अब्दुल्ला को दिल्ली न बुला कर स्वयं कइमीर जाई | 
किदवई ने यह सलाह मान ली और इस आशय का एक पत्र अब्दुल्ला को लि 
दिया जिसके उत्तर में अब्दुल्ला ने लिखा कि इस प्रकार की मुलाकात का कोई ले 
नहीं निकलेगा ! साथ ही उन्होंने किदवई को यह सलाह दी कि इस मामले में हि 
बीच में न पड़ें अन्यथा उनकी प्रतिष्ठा पर धव्बा लग जाएगा। किदवई ने की 
मिल १० +.. कहा कि वह उनकी प्रतिष्ठा की चिन्ता न करें तथा पर 
मिल कर इस समस्या को हल करने का प्रयत्न करें । किन्तु अब्दुल्ला ने शा 
कह दिया कि वह मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं थे । अब्दुल्ला के है 
5 पटलाइूण उत्तर पर किदवई को बहुत क्षोभ हुआ । २५ जुलाई के प्रार्ताँ 
डी० पी० धर उनको दिल्‍ली में फिर मिले और कश्मीर के विविध नेताओं * 
कद मेन ऐसा राज्य की असन्तोपजनक स्थिति पते उन्हें अवगत कराया! 
कस * तर, मैहरू और किदवई ने एक साथ मिल कर इस समस्या पर विन 
कि हक हज मा र कि इस समस्या का सम्भावित समावात 
४... ! ४४+ ता चुप रहे किन्तु वर ने उत्तर दिया कि इस समय सख्त के 
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उटाने की छरूरत थी । तब नेहरू ने झब्दुल्ला का वह पत्र दिसलाया जो उन्हें 
उसी दिन मिला था | इस पत्र में पब्दत्ला ने निम्नलिसित बानें कही थी : 


(प्र) भारत कश्मीर की स्वायत्त सत्ता को नप्ट कर रहा था धौर इससे 
कश्मी रियों में काफो प्रसन्‍्तोष फैला हुआ था; 

(भरा) उस समय वह बहुत व्यस्त ये तथा कश्मीर समस्या पर नेहरू से 
बातचीत करने के लिए दिल्‍ली झाता उनके लिए सम्भव नहीं था 
(निहरू ने उन्हे दिल्‍ली भाने के लिए लिसा था), 

(इ) यद्यपि वह नेहरू का काफी सम्मान करते थे कितु जीवन में कुछ 
ऐसे अवसर भी झाते हैं जब व्यक्तिगत सम्बन्धो की तुलवा में 
राष्ट्रीय हित को महत्त्व देना पड़ता है । 


जब इस पत्र की पढ़ कर डी० ऐ_री० घर चुप रहे तो नेहरू ने यह पन्र किदवई को 
पढ़ने के लिए दिया और उनमे अपना विचार व्यवत करते को कहा | किदवई 
ने नेहछू से कहा कि उन्हें अब्दुल्ला की सलाह के अनुसार काम करना चाहिए 
अर्थाप्‌ राष्ट्र-हित के सामने व्यक्तित का कोई महत्त्व नदी है। (जिस का अर्थ 
यह था कि नेहरू अब्दुल्ला के साथ सस्ती से पेश झाएँ ।) 
नेहरू के यहाँ से श्राने के वाद घर और किंदवई ने फिर बातचीत की श्रौर 
निर्णय किया कि यदि झावश्यकता पड़े तो कश्मीर में सस्ती बरती जाएं। जब 
धर ने किंदवई का ध्यान इस ओर झ्राकृषित किया कि इन भामलों में नेहरू 
नरमी से काम लेना चाहते थे तो किदवई ने श्राश्वासन दिलाया कि प्रधान-मन्नी 
को वहू सममा-बुभा लेंगे । 
डी० पी० धर ने पहले किदवई से और बाद मे नेहरू से ध्रार्थना की कि 

कश्मीर की स्थिति को नियन्त्रण मे लाने के लिए उनकी तथा उतके साथियों 
की सहायता के लिए मुझे कश्मीर भेज दिया जाए। नेहरू तो धर भोौर किदवई 
के भन्‍्तव्य से पहले ही भ्राशंकित थे भर जब उन्होने मेरा नाम सुना तो उसके 
मन में यह भय पैदा हुआ कि हम तीनों मिल कर कही ऐसे मनमाने और एक- 
तेरफा काम न कर बैठे जो उनको पसन्द न श्राएँ। इसलिए मेरा नाम सुन कर 
पहले तो वह हिचकिचाए किन्तु जब ज्यादा कहा-सुना गया तो मुझे गैर-सरकारी 
रूप मे कश्मीर भेजने के लिए उन्होने हाँ कर ली । इतना प्रवन्ध करने के वाद 
डी० पी० घर कश्मीर चले गए ओर वहाँ की स्थिति से किदवई को बराबर 
अवगत कराते रहे । 

पु जुलाई १६४३ के अंतिम सप्ताह की वात है कि एक दिन, सारा 
'इने लगातार काम करते रहने के कारण मैं बहुत अधिक थक गया था और 
जल्दी घर जाने की सोच रहा था कि फोत पर संदेश मिला कि प्रधान मस्त्री 








१२४ ७ अनफहठो कहानी 


महत्तपूर्ण प्ंग था । (ग्रोर सममुच १६६४ में हैए भारत-पाक युद्ध के रक्ष 
हज मतडज पलक जया] 

हम समय अतिर्दा ओर बिस मस्तालयों ने सनिक राशन कम कर छल 
वयोकि मुख यादव में कलोरी प्रसिक थी । सेना से इस कदम का विरोब किया। 
गैसिक द्वाई कम्राप: की सह बाल मानती ही नहीं चाहिए थी। (कुछ वर वा 
साझन किर पढ़े जिलसा करना पड़ा 
स्वेट्गर्गव के तत्कालीन कर्मचारी प्रेम भाटिया ने १६५३ गें मुझे व 
# चीचरी स्टेट्समन के सैनिक संवाददाता थे। जब मैंने चौवरी ते पृ 7 
बह सकते की सी दालत में हो गए और पूछने लगे कि मुझे किसने तु 
_॥ जत्र मैंने प्रेम भाटिया का नाम बताया तो बोले, “भाटिया को तु 
बताना चाहिए था।” 

दिए उदाहरणों ये स्पष्ट है कि १६५२-५४ में भी कुछ बतसत हे 
नीतिज्ों तथा अन्य सभावश्ञाली व्यक्तियों को प्रसन्‍त करने में लगे हुए वे # 
इसके लिये ऐसे-ऐसे काम भी करते थे जो सेना की परम्पराग्रों और हर 
प्यावसासिक शिप्टाचार के श्रनुरूष नहीं थे । 


हि 


त॒तायी 


| 


म्श 


| 


श्रासिफ अली से मेरा पुराना परिचय था और जब वह वाशिगटन में झञ' 
2, तो मैंने उनके साथ काम भी किया था। उतके और मेरे झत पका 
को देखते हुए उनकी शवयात्रा (दिल्ली में) के प्रवस्ध में नहर नें हे 
8 जे दिया। राजवानी में उमड़े विशाल जन-समुह पर नियलएं ं 
के लिए मैंने अ्रनेक उपाय बरते और उनमें एक यह था कि एक विद्विष्ट कि! 
भें आने वाली समस्त गाड़ियों को एक स्थान पर रोक दिया गया। ईते 
कं पे है जा ह पजनीतिज्ञ की कार भी रोक दी गई। मेरा बढ़े 
लिए इस नियम का उल्लंघन किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए 
बा 028 कहने-सुनने के बाद भी उनकी कार को श्राग्रे नहीं मे 
रे पास का ५० फी गर्म हुए और कार से उतर कर भीड़ को चीएे थ 
रहे थे, दल ए 2 कह क्योंकि वह एक बहुत जरूरी काम हि 
समझाया जल गिर को तुरन्त निकल जाने दिया जाएं। हा हम 
कोई काम नहीं था रे भआसिफ अली की शवयात्रा से अधिक 6 कट 
>ता का दृश्य उपसि + यदि उनकी कार को रास्ता दिया गया वो हज 
में दो प्रकार की ते हो जाएगा। भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जा हे 
अचुशासन-संहिताएँ चाहते हैं-- एक दूसरों के लिए तथा ५ 


३४. देसे लो यह प्रवन्ध । 
2255 दिल्ली के मुख्यायुक्त (चीफ कमिइनर) के हाथ मै ४ ह 


600७ 


४ 


3, 


प्रमेक भूमिकाएं ७ रैर२श 


ग्रपने लिए। वे सोचते है कि प्रतिष्दित व्यक्षित होने के कारण वे श्रनुक्षासन कै 
बन्धन से मुक्त हो चुके हैं ॥ बाद भें जब नेहरू को इस घटना का पता चला 
तो उन्होने टिप्पणी को कि ये लोग देश में फैसी प्रव्यवस्था के प्रतिविम्ब है भ्ौर 
यह भी सम्भव नहीं है कि हम इन्हें देश से वाहर निकाल दे तथा बदले में अच्छे 
आदमी मंगवा लें, इसलिए हमे अपनी योग्यता से इनको सेभाले रहना है ! 
१६४३ की घंटना है कि पाकिस्तान के प्रधान मस्त्री मोहेग्मद अली हमारे 
निमस्त्रण पर सपली दिल्‍ली पधार रहे थे । नेहरूने इसकी घोषणा सार्बजनिक 
हूुप से करते हुए श्राशा प्रकट की कि भ्रतिवियों का स्वागत करने के लिए 
हवाई भ्रइड पर कापी लोग पहुँच जाएँगे । इन अ्रवसरो पर प्रबन्ध तो कापो 
किया जाता था किन्तु दर्शकों की भ्रनुझ्ासनहीनता के फ़लस्वस्प वह ध्यथ 
सिद्ध होता था। इस बार नेहरू ने सोचा कि वह प्रवन्ध॒ विल्कुल नहीं विगडने 


' देंगे झ्रौर जनता को अनुशासन का पालन करना सिस्ताएँगे । मुझे बुला कर 


उन्होंने कहा कि इस बार प्रालम पर मैं ऐसा श्रवन्ध करूँ कि अतिथियों को 
किप्ली प्रकार की परेशानी न हो ) इस स्म्क्‍न्ध में मैंने नेहरू के सामने दो बाें 
रखी कि एक तो सब पखक्‍्िप्टजन (वी० श्राई० पी०) मोहम्मद भ्ली के वॉयुयान 
के भ्राने मे दस मिसठ पहले परालम पहुँच जाएँ भौर दूसरे, इन नियमों को 
किसी के लिए न तोड़ा जाए। नेहरू ने मेरी दोनों बाते मान ली। इसलिए 
प्रबन्ध में लगे अपने श्रादमियों को मैंने आदेश दिया कि थक अधान मस्त्री के 
यान के उतरने के दस मिनट पहले तक जो झा जाए सो टीक है किन्तु उसके 
बाद किसी को ते श्राने दिया जाएं । कारए बड़ा सीधा-सादा है कि यदि एक 
व्यक्ति को भी धुसने दिया जाए ती फिर भीड को संभालनां कथिन हो जाता 
है । मुझे पता था कि मस्वि-मण्डल के दो वरिष्ठ सदस्य ऐसे अ्क्सरों पर बदा 
देर से झाया करते थे। मैंने सोचा कि देर से तो वे इस वार भी श्राएँगे भौर 
पदि उन्हें थ्राने के लिए स्थान दिया जाएं तो फिर भीड़ नहीं संभल सरेगी 
श्रौर सब किये-कराये पर पानी फिर जाएगया। इसलिए मैंने अपने झादमियों 
को विशेष रूप से समभा दिया कि नियम का उल्लंसन किसी भी स्थिति में न 
किया जाए । हुआ भी ऐसा ही कि वे दो महोदय तब पहुँचे जब मोहम्मद झल्री 
का वायुयातर उतर रहा था नियमतः उन्हे बाहर रोक दिया गया | ऐसा करने 
में उन धिप्टशनों के अ्रति किसी प्रकार का अ्रवादर-भाव व्यक्त करता हमारा 
णदय नही था अपितु हम तो स्थिति को काबू में रखने के लिए यह सब केर 
रह थे । किन्तु जब नेहरू को पता चला तो उन्होने भ्रादेश दिया कि उन्हें 
(मन्रियों को) तुरन्त झ्ाने दिया जाए! किन्तु जैसे ही उतर महानुभावों को 
श्राने दिया गया, भीड़ की लहर उमडी झौर हमारे घेरे को तोड़ती हुई सोवर 


घुस गई। अव वहाँ झनिवस्त्रण प्लोर अव्यवस्था का साम्राज्य था और प्रवन्धको ... 


के प्रत्येक सम्भव भ्रयत्त करने पर भी झान्ति कोल्ाहल में परिणत हो गई । 
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इस सम्बन्ध में एक रोचक बात यह है कि हमारे यहाँ भीड़ को का 
यही पता नहीं होता कि बहू क्यों इकटुठी हुई है। जिस समय मोहामद गत 
बायुयान से उतरे तो उनके स्वागत में कुछ तो चिल्लाये मोहम्मद अली खिके 
बाद' और कुछ चिल्लागे 'लियाकत अली जिन्दाबाद ।' कितनी बड़ी विश 
थी कि मोहम्मद अली के पूर्ाधिकारी लियाकत अली की कुछ दिन पहले है 
कर दी गई थी और यहाँ लोग उनके 'जिन्दाबाद! होने के नारे लगा रहे 4। हा 

(१६६० में जब खू इचेव पत्रारे तो उनका भी अन्य सम्मानित प्रतिंगिं 
के समान ही स्वागत-सत्कार किया गया । सचाई यह है कि जब भी कप के 
का राष्ट्रपति या प्रधान मन्‍्त्री भारत आता है तो हम लोग पालम आबा 
प्लेस तक, सड़क के दोनों श्ञोर लाइन लगा कर, उस्नेकी स्वागत ध्डः है 
अतिथि अपनी इस लोकप्रियता को देख कर गद्गद हो उठता है। वेचारेर 
यह नहीं मालूम कि भीड़ तो हमारे यहाँ ज़रा-जरा सी वात पर द्कद््‌ठी हे 
जाती है। १६६१ में जब श्रीमती जैकलीन कैनेडी भारत आईं तो पाल पु 
हुए एक ग्रामीण से मैंने उत्सुकतावश पूछा कि वह किसका स्वागत करने ० 
था । उसने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया कि कोई विदेशी रानी भारते श्र वात 
थीं । इसी प्रकार चाऊ-एन-लाई, आइजनहावर तथा रानी एलिजाबेथ कीं ३ 
गत करने के लिए अपार जन-समूह उमड़ पड़ा था ) हमारे देश में जीवन 
शिथिल है कि इस प्रकार का अवसर भी अन्य तमाझों की तरह एके तमाशा है 
जिसमें थोड़ी-वहुत देर के लिए मन-बहलाव हो जाता है ।) 

मुझे एक अन्य जमघट में जाने का अवसर मिला जहाँ एक राजनीति 
का भाषण सुनने के लिए हज़ारों की संख्या में ग्रामीण एकत्र बंक' 
विचार था कि नयी राष्ट्रीय सरकार की ओर से वह नेता महोदय उल्हें 8 
नयी बातें वताएँगे कि उनकी सरकार जन-जीवन में सुबार करने के लिए 
कौन से कदम उठाने जा रही थी। किन्तु उनका भाषण वहीं कि श 
पुरावा भाषण था जो जनता अनेक वार सुन चुकी थी कि प्रत्येक भारतीय 
अपनी सरकार से सहयोग करना चाहिए। भाषण समाप्त होने पर ५. 
के अनुसार तालियाँ बजीं । इसके बाद भीड़ में से एक इ्वेतकेशी वर्क लड़लई 
हुए खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अपनी भारत सरकार के लिए वह गर्ल 
सहयोग देने को तैयार थे तथा वह तो ईश्वर से यह प्रार्थवा करते बे किये 
की सेवा में उनका हाथ कटने पर भी उनकी तलवार चलती रहे । के ्स 
वात पर हर्ष प्रकट किया कि सरकार नागरिकों का सहयोग चाहती हट 
साथ ही यह भी कहा कि नागरिक भी अपनी सरकार से कुछ अपेक्षा रखते हे 
नेताजी से उन्होंने प्रत किया कि क्या सरकार का नागरिकों के अति 


३६. इसी प्रकार वम्वई, कलकत्ता और मद्रास में भमी। 


“तर 


प्रनेक भूमिकाएँ ७ १२७ 


कत्तम्य सहों है ? जया उसे उनके भोजन, बस्त भौर निवास का प्रव्ध नहीं 
झरमा चाहिए हैं बाँवों में ने रकूल थे, न भस्पताल ये तथा न सड़कें थी । ये तो 
उनको मूतभूत झावश्यरत्ाएँ थीं जिनड़या उसके जीवन में नितान्त प्रभाव था । 
प्रन्त मे उन्दनि नेजाजों हो सलाह दो झि पद जा कर प्रपनो सरकार को यहू 
बह दें कि जय तझे सरकार इन चोरों का प्रबन्ध नहीं करेगी, जनता उसका 
साष नही देगो । इतना छद्द कर वह यृद्ध भीड़ में स्यों गए । 

प्रपने स्धीनस्य फर्मचारियों को बुला कर उनके दुःसन्युस को बातें पूछता 
प्रौर दथाशवित उसकी सहायता करना मैंने प्एना नियम बना लिया था । एक 
बार एक बस ने मुझे क्पनो दयनीय स्थिति बतसाई कि उसे बढुत थोड़ा वेतन 
मित्रता था जिसमे उसके बाल-दच्चों झा ठीक से गुडारा भी नही हो गता 
भा। उसकी पत्ती वदूत बीमार पी किन्तु ने वह उसको डॉक्टर की दिसा पाया 
था प्रोर ने उठे कोई दवाई दिला पाया था | उसकी दो लड़कियां स्कूल में 
पढ़ती यीं डिस्तु उनकी पीश् ने पहुंचने के झारण उनका नाम कट गया घातथा 
भव ये पर बी हुई थीं। इस करुघ गाथा को सुत कर मेरा दृदय रो उठा 
प्रौर मैने उसडो प्रवित्षम्व सह्ायता की ) एक अपने परिचित वरिप्ठ सैमिक 
चिकित्सक की इस चात के लिए तेयार किया कि वह जा कर उस रुग्ण स्त्री 
की चिकित्सा करें शोर भपनी डिस्पेंसरी से सरकारो प्रौपधियां उसे दें । उन 
सर्जन डॉवटर मे ऐसा ही किया भौर वह स्प्री कुछ समय वाद स्वस्थ हो गई। 
यह मैं मावता हूँ कि मैंने एकन्दों नियमों का उत्लधन किया है किर्तु किसी 
प्रनुच्षित काम के लिए नहीं । फ़िर मैंने जैस्टेटनरस” गामक फर्म में उस कल्क 
की दोनो लड़कियों के अधिक्षण का प्रबन्ध कराया भोर प्रशिक्षण पूरा होने पर 
उन्हें भोकरियाँ दिलवा दीं । उस परिवार में एक वार फिर खुशहाली छा गई 
और जीवन सुप्तमय हो गया । 


सन्‌ २६५३ भ्रे भेस भब्दुल्ला ने श्रपने निजी वक्‍तव्यों में एक नयी बात कहनी 
शुरू कर दी जिसका भाव यहू था कि कश्मीरसमस्या को इस प्रकार हल 
किया जाए कि जिशसे भारत, पाक और कश्मीर, तीनो सन्तुप्ट हो जाएँ। 
भव उन्होंने पाकिस्तान का साम भी लेना छुरू कर दिया था जेसा पहले कभी 
नेहों किया था। दूसरे शब्दों मे, उतके कहने का श्भिप्राय यह था कि कश्मौर 
को स्वतन्त्र सत्ता दे दी जाए। साथ ही प्रब्दुल्ला तै भारत के विरुद्ध प्रनेक 
मनेगहन्त शिकायते लगाती छुझू कद दी झौर उनका ध्यवहार वड़ा उद्धत 
दी गा] श्रब्दुल्ला के इन वज्तव्यों से नेहरू बड़े परेशान हुए भौर उन्होने 
अपनी परेशानी भव्दुल्ता को लिखी । उत्तर में अब्दुल्ला ने श्रपने वज्तब्यों में 
जो कुछ कहा था, उगे दोहरा दिया । तब नेदरूने मौलाना भाजाद को श्रीनयर 
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भेजा ताकि वह उन्हें ग्रमकऋा-बुका कर सी रास्ते पर ला सके । उस लि ई 
थी और श्रीनगर में उव्डुल्ला ने सार्वजनिक भाषण दिया जिसमें उत्होंने बात 
के विरुद्ध वड़ी विद्रोहजनक और शनुतापुर्ण बातें कहीं । इस भाषण से 00 
थआाज्ाद को विश्वास हो गया कि सबडुलया किसी तकंसंग्त बात को सुले 
लिए वैयार नहीं 4 और पह दिल्‍नी लीट ग्राए। > 

जुलाई के मध्य में ड० वो र दिल्‍ली आए शरीर उन्होंने कमी 
फेले अ्शान्तिपृर्ण राजनीतिक वातावरण से प्रवात मन्त्री को परिचित के 
नेहरू में अ्रपने मन्तरि-मण्डल के नभावश्ाली व्यक्ति रफ़ी अहमद किदवई को 
फोन किया और उन्हें डी० पी० घर से दुरन्त वात करने के लिए कहा । ग्रे 
दिन सुबह किदवई और घर की बातचीत हुई और उत्त वार्ता के अन्त 
किदवई ने निम्नलिखित टिप्पणियां लिखी : 


(क) कश्मीर एक +हष्वपृर्ण सीमान्त राज्य है और उसकी वापओे 
किस्ली एक व्यक्ति या ऊँछ व्यक्तियों के एक विशिष्ट गुट के पा 
+ नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि जो कुछ वहाँ घटेगा, उसका प्रभा 


सम्पूर्ण भारत पर पड़ेगा; 
(ख) शेख अब्दुल्ला को हटाने का समय आ गया है । 


किदवई ने धर से पैछा कि यदि किदवई अब्ढुल्ला से मिलने के लिए तिखें तो 
अब्दुल्ला की अतिक्रिया क्या होगी । डी० पी० धर ने उत्तर दिया कि 
अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया के विवय में तो कुछ नहीं कह सकते किन्तु इतनी बा 
अवश्य देंगे कि किदवई अब्डुल्ला को दिल्‍ली पे बुला कर स्वयं कश्मीर जाए। 
किदवई ने यह _लाह मान ली और इस आशय का एक पत्र अब्दुल्ला को हित 
दिया जिसके उत्तर में अब्दुल्ला ने लिखा कि इस प्रकार की मुलाकात का कोई तारे 
नहीं पिकलेगा । साथ ही उन्होंने किदवई को यह सलाह दी कि इस मामले में वह 
वीच में न पड़ें अन्यथा उनकी प्रतिष्ठा पर धब्वा लग जाएगा। किदवई ने फोर 
रे अब्दुल्ला को कहा कि वह उनकी प्रतिष्ठा की चिन्ता न करें तथा परलर 
मिल कर इस भैमस्या को हैले करने का प्रयत्न करें। किन्तु ग्रव्दुल्ला ने लट 
कह दिया कि नह मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं थे । अब्दुल्ला के 
* टतापूर्ण उत्तर पर किदवई को "हित क्षोभ हुआ। २५ जुलाई के 20000 
डी० पी० धर उनको दिल्‍ली में फिर मिले और कश्मीर के विविध नेताओं * 

रत पान पथा राज्य की असन्तोपजनक स्थिति से उन्हें भ्रवगत कराया। 
दे में धर, नेहरू और किदवई ने उक साथ मिल कर इस समस्या पर विचार 
"ना। नेहरू हारा पले जाने पर कि उस सभस्या का सम्भावित समावान क्यो 


| 


,, किदवई रहे कि धर ५ 
/ “उड़ तो चुप दे किन्तु वर मे उत्तर दिया कि इस समय सख्त के 


# 


( 
| 
॥ 
१ 
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उटाने की जरूरत थी । तव नेहरू ने अब्दुल्ला का वह पत्र दिसलाया जो उन्हे 
उत्ती दिन मिला था| इस पत्र में अब्दुहला ने निम्नलिखित बातें कही थी : 


(प्र) भारत कश्मीर की स्वायत्त सत्ता को सप्ट कर रहा था और इससे 
कझ्मीरियो में काफी श्रसस्तीप फैला हुआ था; 

(भा) उस समय वह वहुत व्यस्त थे तथा कश्मीर समस्या पर नेहरू से 
बातचीत करने के लिए दिल्ली झाना उनके लिए सम्भव नहीं था 
(नेहरू ने उन्हे दितली श्राने के लिए लिखा था), 

(६) यद्यपि वह नेहरू का काफी सम्मान करते थे किंतु जीवन में कुछ 
ऐसे अ्रवसर भी झाते हैं जब व्यक्तिगत सम्बन्धों की तुलना में 
राष्ट्रीय हिंत को महत्त्व देना पड़ता है 


जब इस पत्र को पढ़ कर डी० पी० धर थुप रहे तो नेहरूने यह पत्र किदवई को 
पढ़ते के लिए दिया और उनसे श्रपना विचार व्यक्त करने को कहा | किदवई 
ने नेहरु से कहा कि उन्हें अब्दुत्ला की सलाह के श्रनुस्तार काम करना चाहिए 
प्र्थात्‌ राष्ट्र-हित के सामने व्यक्षित का कोई महत्त्व नही है। (जिस का भ्र्थ 
यह था कि नेहरू अब्दुल्ला के साथ सस्ती से पेश आएं ।) 

नेहरू के यहाँ से श्राने के बाद घर और किदवर्ड ने फिर वातचीत की भ्रौर 
निर्णय किया कि यदि झ्ावश्यकता पड तो कश्मीर में सस्ती बरती जाए । जब 
घर में क्रिदवई का ध्यात् इस झोर श्राकपित किया कि इने मामलों में नेहरू 
नरमी से काम लेना चाहते थे तो किदवई ने आश्वासन दिलाया कि प्रधान-मन्ध्री 
को बहू समझा-बुभा लेगे। 

डी० पी० धर ने पहले किदवई से और वाद मे नेहरू से प्रार्थना की कि 
कश्मीर की स्थिति को नियन्त्रण में लाने के लिए उनकी तथा उनके साथियों 
की सहायता के लिए मुझ्ले कश्मीर भेज दिया जाए । नेहरू तो धर और क्रिदवर्द 
के भन्तब्य से पहले ही भ्राशकित थे स्‍प्रौर जव उन्होने मेरा नाम सुना तो उनके 
मत में यह भय पैदा हझा कि हम तीनों मिल कर कही ऐसे मनसाने और एक- 
तरपा काम ने कर बैठें जो उनको पसन्द न झाएँ। इसलिए मेरा नाम सुन कर 
पहले तो वह हिचकिचाए किन्तु जब ज्यादा कहा-सुना गया तो मुझे गैर-सरकारी 
झूप मे कश्मीर भेजने के लिए उन्होने हाँ कर ली । इतना प्रवन्ध करने के वाद 
हो० पो० धर कश्मीर चले गए भौर वहाँ की स्थिति से किदवई को बराबर 
अवगत कराते रहे । 
ऐ जुलाई १६५३ के झतिम सप्ताह की बात है कि एक दिन, साथ 
पैन लगातार काम करते रहने के कारण मैं बहुत भधिक यके गया था भौर 
जहदी घर जाने को सोच रहा था कि फोन पर संदेश मित्ता कि प्रधान मस्ती 
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मुझ मे तुरन्त मिलना चाहते थे । जब्र में उससे विदेश मंत्रालय के कार्यतिय 
मिला तो उन्होंने कहा कि बह जो कुछ कहने जा रहे ये, वह व्यक्तित से 
कह रहे थे और वह सरकारी रिकाई में नहीं होगा । फिर उन्होंने पु हि 
क्या मुझे कश्मीर की तत्कालीन स्थिति पता थी। मैंने उत्तर दिया कि जी ३ 
मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा था, उसके आधार पर कह सकता था कि वह हे 
स्थिति काफ़ी उलभनपूर्ण थी । उन्होंने इससे सहमत होते हुए कहां किक 
समय सबसे बड़ी समस्या थी कश्मीर? को आन्तरिक रूप से शक्तिशाली और 
सूस्थिर बनाने की वयोंकि ऐसा हो जाने के वाद किसी भी प्रकार की वहें। 
प्रभाव कश्मीर में भारत की स्थिति को कमज़ोर नहीं कर पाएगा । 

तब नेहरू ने कश्मीर की अश्यान्तिपूर्ण स्थिति का विवरण देते हुए 
कि युवराज, शेख श्रव्दुल्ला तथा वख्शी ग्रुलाम मोहम्मद में ग्रापत मे काफी है - 
पड़ी हुई थी । शेख अब्दुल्ला का भारत के प्रति रुख अचानक शबताएँ है 
गया था। इस प्रकार की उद्धतता झेख ने पहले कभी नहीं दिखाई बी। है 
समय अब्दुल्ला नये-नये प्रश्न उठा रहे थे । अन्त में उन्होंने कहा कि डे 
कर कश्मीर से बहुत अश्ञान्तिपूर्ण समाचार मिल रहे थे । यद्यपि उनकी सरश | 
सिविल ऐजंसियाँ तो उन्हें प्रत्येक सूचना भेजती ही रहेंगी कि'तु उनकी हे 
यह थी कि मैं कुछ दिन की छुट्टियाँ ले कर कश्मीर जाऊँ झौर वहाँ के 238! 
से उन्हें सूचित करता रहूँ। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे संकट-काल में 
कश्मीर में मौजूद होना काफी अच्छा रहेगा । 

मैंने श्रार्मी चीफ से दस दिन की छुट्टी ली और मैं श्रीवगर (है री | 
भेरे पहुँचने की सूचना नेहरू ने सम्बन्धित व्यक्तियों को पहले ही पर ही 
दी थी। मैं कश्मीर गैर-सरकारी रूप में गया था। वहाँ मैं मेजर 80 
हीरालाल अटल के पास श्रीनगर में ठहरा । पहुँचते ही मैं शेख से मिलने गो! 
बातचीत के मध्य उन्होंने भारत के विरुद्ध अनेक शिकायतें बतलाई ग्रौर है 
कि कद्मीर का भाग्य कस्मीरियों के हाथ में छोड़ देना चाहिए जो मे कह 
साथ मिलना चाहते थे और न पाक के, अपितु स्वतन्त रहता चाहते ये। 
उनसे कहा कि यदि कश्मीर को स्वायत्त सत्ता दे दी गई तो भारत के शा 
करोड़ मुसलमानों का क्‍या होगा ? इस पर उन्होंने कहा कि भारत पते ञ्बी 


३७. कुछ दिन पहले नेहरू ने कहा था, “कश्मीर के सम्बन्ध में हमने 35% 
रुख विल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम वहाँ से हटने वाले नहीं हैँ--इस ह 
में यह वात हरेक को साफ-साफ समझ लेनी चाहिए कि हम किसी प्रकार के दवा 
में आने वाले नहीं हैं ।” और इसके कुछ दिन वाद मेनन ने कहा था, “युदिं कमी 
के सम्बन्ध में हमारा रस किसी को समझ नहीं आया है तो इसके लिए है मरे संचार 


यन्त्र (टरांसमिशन एपरेटस) को दोप देना व्यर्थ है क्योंकि लोगों के आवी 
यन्त्र (रिसीविंग सेट) में हे ।” देना व्यर्थ है क्योंकि दोप उन 


कुछ सेवा-रेता नहीं या। शाप हो ० प्रनेश भूमिकाए.. ७ १३१ 
भान्वरिक मामनों में हस्ततेप करने से 

अपनाने पड़ेंगे। प्रन्त में उन्होंने यह कद 
हि उन्हे 'घेरे कश्मोर' बेकार के लिए नर 


घरेशयनों दी हि यदि कश्मीर के 
का सरीं ररगा तो उन्हें दूसरे रास्ते 
प्रद मुझे इसमें ड्ोई ग्रह नहीं # भारत को यह नदी भूतना चाहिए 
तैवार) प्रन्दुस्ता से बाय कर रहा था। ग ४ हा महल लक 
प्रिय नेता थे डिन्तु प्रणाधन में बहुत घिरी हि 3883 (डक 54222 2 
प्रस्यागपूर्ण काम करने तप भाई-मतीजो से पा जब प्स्दुल्ता जनता के 
जनता ऊ सामने उनका दूसरा ही रुप उमर देंटशेप करने, प्रविवेकपू्ण एव 
ऋषी रुप जनता के सामने था प्रौर जनत तर क क्रश्षय दे उनका अप पाक 
भव तो लोग नेहरू ये भी प्रप्रसन्‍्य होना घुष मी मय ॥ ४) 
ढि नेहरू प्रदयुस्सा का पम्प कर के निर्दों के उसमे गोई विश्यास गटी था। 
क्यों कर रहे के। प्र्दुस्सा के स्यक्तियत ॥ है. भी थे घोर जानना साहने ये 
बिस्द्ध नेक छिड़ाययं जनता के पास थी। कतीरियो दे जोयन से हिलवाड़ 
सनता हे कप्टो एवं उनकी दखिता के 7 दार तथा पक्षपातपूर्ण कामों के 
को कोई एस्ठा थी भौर गे उन्होंने रस पोर ! 
भ्वात इस दिया से हटाने के लिए उन्होने र निवारण करने की न तो प्रब्दुल्ला 
भौर कश्मीर के भारत में मिलने को 'सर्ती 5 यान दिया था। जनता का 
जगड़ि इस विभार के शिल्पों वही ये। किक उसभले सड़ी कर दी थी 
दरकार प्रदान को थी भ्ौर १६४७ मे मान कहना शुरू गाए या था 
था, उसो जन-श्रक्तित ने अन्दुल्ला को कर्म “गररित ने २३ का, 
बनाया था। लोगों ने प्रस्दुल्ता से यह ब्ातिरं में भाकमण को विफल किया 
करेंगे भौर अपने दिये हुए बचतों को पूरा गे की गरकार का प्रधान सन्‍्त्री 
गाठे यह सब उतकी डिम्मेदारी थी तथा” ही पी कि बढ़ अदेश मे अगर 
उनके हाथ में बे। कित्तु घटनाथों ने इसको | पेरकार का प्रमुस होने के 
पधष्दुल्ता घपने दायित्व को पूरा करने में भर को भरा करने के सब 5280 
प्राविक स्थिति को भौर विगाड़ कर रख दिस पेस्ट दी चित्र प्युत किया। 
के उन्दूसन में यह पुर्णकपेण भसफल ही नहीं कस रहे थे तथा उन्दोंने स्रोगो की 
छाया में भौर फलनेफूे । भूमि-मुघार को दि। /ी । हे पूससोरी झोर भ्रष्टाचार 
पाए तथा हुपकों की स्थिति और दयनीय हे भेपितु ये दोनों उनकी छत्र- 
सावारण के पक्षिक भौर सांस्कृतिक जीवन रा मै पद कोई बदन बल वेट 
या। भोग प्रढ भी उतने ही निरक्षर ये, भरी “मे भी। से ही उन्होंने जन- 
को मिलने से पहले । लगता या जैसे ( 2गरने का पक 8 
| भौर काट भनन्‍्पकार में ये जितने कि 
है नहीं थी । इतती घपपशपूरण भौर फिलके लिए कोई स्वायत्त सरकार 





'वमायुक्‍्त पृष्ठभूमि ही क्या कम 


१३० ७ श्रनकही कहानी 


मुझ से तुरत्स मिलना चाहने थे । जत्र में उससे विदेश मंत्रालय के कार्यतिय 
मिला तो उन्होंने कहा कि वह जो कुछ कहने जा रहे थे, यह व्यकितित ले 
कह रहे थे ओर वह सरकारी रिकाई में नहीं होगा । फिर उहोंने [ टि 
क्या मुझे कश्मीर की तत्कालीन स्थिति पता थी । मैंने उत्तर दिया कि नो ई४ 
मैसे समाचार-पत्नों में पढ़ा था, उसके आधार पर कह सकता था कि वहाँदी 
स्थिति काफी उलभनपूर्ण थी। उन्होंने इससे सहमत होते हुए कह के 
समय सबसे बड़ी समस्या थी कश्मीर? को आान्तरिक रुप से शवितिशाती ग्रो 
सुस्थिर बनाने की क्योंकि ऐसा हो जाने के वाद किसी भी प्रकार हैं वाह 
प्रभाव कश्मीर में भारत की स्थिति को कमज़ोर नहीं कर पाएगा । 

तब नेहरू ने कश्मीर की अ्रशान्तिपूर्ण स्थिति का विवरण देते हुए बहवा। 
कि युवराज, शेख श्रब्दुल्ला तथा बख्ची गुलाम मोहम्मद में आपस में कार £ 
पड़ी हुई थी। शेख अब्दुल्ला का भारत के प्रति रुख अचानक झकाई 
गया था। इस प्रकार की उद्धतता शेख ने पहले कभी नहीं दिखाई ३ 
समय अब्दुल्ला नये-नये प्रइन उठा रहे थे । अन्त में उन्होंने कहा कि कुल हि 
कर कब्मीर से बहुत भ्रशान्तिपुर्ण समाचार मिल रहे थे । यच्॒पि उतकी सनी 
सिविल ऐजंसियाँ तो उन्हें प्रत्येक सूचना भेजती ही रहेंगी किंतु उनकी हे 
यह थी कि मैं कुछ दिन की छुट्टियाँ ले कर कश्मीर जाऊँ और वहाँ की पट 
से उन्हें सूचित करता रहें । उन्होंने शरगे कहा कि ऐसे संकद-कीर् की 
कश्मीर में मौजूद होना काफी श्रच्छा रहेगा । 

मैंने आर्मी चीफ से दस दिन की छुट्टी ली और मैं थ्वीतनगर (हुए गा 
भेरे पहुँचने की सूचना नेहरू ने सम्बन्धित व्यक्तियों को पहले ही ही 
दी थी। मैं कश्मीर गैर-सरकारी रूप में गया था। वहाँ मैं मेजर गे 
हीरालाल अ्रटल के पास श्रीनगर में ठहरा । पहुँचते ही मैं शेख से मिले गे 
बातचीत के मध्य उन्होंने भारत के विरुद्ध अनेक शिकायतें बतलाई थौर है 
कि कर्मीर का भाग्य कश्मीरियों के हाथ में छोड़ देना चाहिए जो रे 
साथ मिलना चाहते थे और न पाक के, अपितु स्वतन्त्र॒ रहना चाहते रे 
उनसे कहा कि यदि कश्मीर को स्वायत्त सत्ता दे दी गई तो भारत के है ३२ 
करोड़ मुसलमानों का क्या होगा ? इस पर उन्होंने कहा कि भारतें से उनकी 


३७. कुछ दिन पहले नेहरू ने कहा था, “कश्मीर के सम्बन्ध में हमने 
रुख विल्कुल स्पष्ट कर दिया हे कि हम वहाँ से हटने वाले नहीं हैं--इस् समा 
में यह वात हरेक को साफ-साफ समझ लेनी चाहिए कि हम किसी प्रकार के दया 
में आने वाले 0 हैं ।” और इसके कुछ दिन वाद मेनन ने कहा था, "यदि करी 
के सम्बन्ध में हमारा रुस किसी को समझ नहीं आया है तो इसके लिए हमारे सं 


यन्त्र (टरंसमिशन एपरेट्स) को दोप देना व्यर्थ गेगों के अदी 
यन्त्र (रिसोविंग सेट) में है ।" देना व्यर्थ है क्योंकि दोप उन ले 


प्रमेर भूमिकाएं ७ १३१ 


बुछ सेना-देना सदी था । साथ दो उन्होंने चेतावनी दो कि यदि बस्मीर के 
प्रान्ठरिक माससमों में हृत्यशेरर करने थे भारत सहीं झश्यां तो ऊरहें दूसरे यस्ते 

भपण्माने पड़ेंगे । प्रता मे उन्होने बहु रुद्मा कि भारत को यह नही भूतना चाहिए 
कि उन्हे 'धेरे बश्मीर! बेवार के विए नहीं कहा जाता था । 

प्रद मुझे इसमे कोई गररेह नहों रद्टा हि में बुदोयत [गुझ् के लिए 

वैंगार) प्रदुस्धा से शात्र कर रहा पा । एक समय था जब पउ्रच्दुत्ता जबता के 
प्रिय नेता थे रिल्तु प्रशासन भे रहुत प्रधिक हस्तक्षेप करने, प्रवियेकयूर्ण एव 

पम्यायपूर्ण काम करने बयां भाई-मतीजायाद को अश्रम देने के कारण प्रय 
जनता के सामसे उनका दूसरा ही रूप उमर प्राया था। भत्र उनका कर भौर 
प्रोदी रूप जबता ऊे खासने था भौर जनता को उनमें कोई पिश्वास नहीं था । 
प्रय तो लोग नेहरू से भो भप्रसन्‍्य द्वोता धुरू हो गए थे भौर जानता चाहने थे 
कि नेहए प्रस्दुल्था का समय कर के विर्दोप कस्मीरियों के जीवन से सिलवाड 
ज्यों कर रहे थे। प्रर्दुत्सा के व्यवियत ब्यवद्धार तथा पश्पातपूर्ण कामों के 
विरद्ध भनेक घिकायों जनता के प्राय थीं । 

जनता के कष्टो पृ उनकी दरिद्रता के निवारण करने की न तो प्रदुल्ला 

को छोई इच्छा थी भोर ने उन्होने इस घोर कोई ध्यान दिया था । जनता का 
घ्वान एस दिशा से हटाने के लिए उन्होंने शजनीतिक उलभनें छड़ी कर दी थी 
पोर बस्मीर के भारत में मिलने को 'सतरनाऊ/ कहना घुरू कर दिया था 
जवकि एस विचार के शिक््पी यही थे । जिस जतन्धकित ने देश को स्वायत्त 
सरकार प्रदान की भी स्‍प्ौर १६४७ में सीमानयार के प्राक्मण को विफल किया 
था, उसी जन-पक्तित ते प्र्दुल्ला को कश्मीर को सरकार का प्रधान स्त्री 
बयाया था। सोधों ने प्र्यचुत्वा से यह भ्राम्मा की थी कि वह श्रदेश मे सुधार 
फरेंगे धोर भपने दिये हुए बचसों को पूरा करेंगे । सरकार का प्रभुरा होने के 
नाउ यह सब उनकी उडिम्मेदारी थी तथा इसको पूरा करने करे साथ साधन 
उनके हाय में थे। किन्तु पटनाप्रों ने इसका उल्दा ही चित्र श्रस्तुत किया । 
प्रद्दुज्ला पपने दायित्व को पूरा करने में प्रधफ़न रद्दे थे तथा उरहोने लोगो की 
भाधिक स्थिति को भौर वियाडू कर रख दिया या । धूसपोरी श्रौर भ्रष्टाचार 
$ उन्मूलन में यह पूर्णकपेण भ्रसफल द्वी नही हुए भपितु ये दोनो उनकी छज- 
छाया में धोर फले.कूडे । भूमिन्मुघार की दिशा में व्‌ कोई कंदस नहीं उद्ा 
वाए तथा हृपड़ों की स्थिति झौर दयनीय हो गईंथी। न ही उन्होने जन- 
सावारण के धैध्िक भोर सॉस्कृतिक जीवन को सुघारने का कोईश्मयास किया 
औ। लोग भय भी उतने ही निरक्षर ये, प्रद्मान के अ्स्थकार मे थे जितने कि 
ज्नन्थता मिलने से पहले । यगता था जैसे उनके लिए कोई स्वायत्त सरकार 
उैची ही नही थी। इतनी अपयश्षपूर्ण भौर कालिमायुवत पृष्ठभूमि ही क्या कम , 

















१३२ ७ अ्नफही फहानी 


थी कि अब अठुइलला अपने राजनीतिक पेशे * से भी पीछे हट रहें थे। 
टस प्रकार का कुप्रबन्ध सहन नहीं किया जा सकता था| इसलिए, है 
प्रकार की परिस्थितियों में उनकों पदच्युत कर देता कोई ग्रस्वाभाविक तह 
था । लोकतस्थीकरण की दिशा में इस प्रकार का कदम अपरिहाय वा। वे 
किसी लोकतस्त्र सरकार का कोई अंग गल जाए श्र सड़ास्व देने लो, हें है 
को काट देना ही जन-स्वास्थ्य के ह्विंत में है। कब्मीर में यही कुछ हो हा 7 
प्रदेश के लोगों को सन्‍्तोषजनक जीवन भेंट करने में अपनी असमर्थता, की 
शोपण करने वाली सामन्‍्ती प्रथा को समाप्त करने में अपनी अयोगता तक 
निरक्षरता एवं दरिद्रता के अ्रभिज्ञाप को मिटाने में झपनी अक्षमता के वि 
श्रब्दुल्ल। की खूब श्रालोचना हो रही थी । उनका सर्वप्रथम लक्ष्य हैंती चाहि 
था कि वह सामान्य व्यक्ति के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाते किन्तु वह इसमे 
पूर्णहपण असफल रहे । >> 
भारतीय जनता में भी इस बात पर आक्रोश प्रकट किया जा रहो हैं ३ 
कश्मीर को भ्रम्य प्रदेशों की अपेक्षा विज्ेप सुविधाएँ क्यों दी जा रहो 
जनता पूछ रही थी कि उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की गन 
श्रव्दुल्ला को क्यों दी गई तथा इतना अधिक कुप्रशासन फैलाने तथा 
सरकार की अवज्ञा करने के वाद भी अब्दुल्ला को ढील क्यों दी जा जा 
बख्शी, डी० पी० धर तथा प्रवुद्ध युवा शासक युवराज कर्णसिह है हे 
वार काफी देर तक बातचीत की । उन सबका निष्कर्ष यही वि 
अब्दुल्ला दिन-प्रति-दिन अ्रसह्य होते जा रहे थे । कुछ ऐसा भी अनुमात शी 
जैसे कि उनमे, मन में कुछ और हो । अगले तीन दिन उनकी गतिविधियों करी 
रहस्यमयी रहीं किन्तु हमने भी उन पर तेज़ निगाह रखी । डी० पी० १ धो 
वस्झी ने मुझे बतलाया कि उन्हें एक नयी बात सुनाई पड़ी थी कि शेख पर 
--श्रीतगर से सड़क द्वारा एक घण्टे का रास्ता तथा भारत-पाक सीमा में 
मील इधर--जा रहे थे जहाँ अपने सीमा-पार के कुछ मित्रों से वातचीएँ हे 
तथा लौट कर घर और वस्शी पर कुछ भूठे आरोप लगा कर उन्हें के 
लेंगे । और फिर मन्त्रिमण्डल में अपना स्थान स्रक्षित करने के लिए अपने 5 
पिछल'्युओं को धर और बरुशी का स्थान दे देंगे । इसके बाद वह पुत्र 
सम्मेलन में कश्मीर को स्वाघधीन राज्य घोषित कर के भारत से (पार्किस्तीर 
क्यों नहीं ? ) कहेंगे कि वह अपनी सेना वापस बुला ले। इस प्रकार करनी 
समस्या उनके हिसाव से सुलभ जाएगी । 
युवराज, वरुशी, घर तथा मैं सारी रात इस ग्रम्भीर एवं विस्फीटर्क र््यि 


३८. सबसे वड़ी वाल यहयी कि जम्मू ओर क्मीर प्रदेद मैं कावून की मे 


ध हे हे 
तु भंग हो चुकी थी तथा व हाँ अराजकता आर नशझंसता का साम्राज्य था। 


] 


ग्नेक भूमिकाएँ. 6 (ै३२३े 


पर विवार करते रहे ! अन्त में हमने निर्णय किया कि भ्रदुला के विरुद्ध सेस्व 
कइईम उठाने का समय भरा पहुँचा था । यदि एक बार अब्दुल्ला ने कश्मीर को 
स्वाबीन राज्य घोषित कर दिया तो इसकी क्या ग्रारण्टी थी कि सीसा-पार से 
कोई विदेशी सत्ता न झा धमझे । १६४७*£ में भी यही हुआ था और इसके 
बिए काफ़ी 'ब्रच्छे! कारण दिये गए थे जैसे कि विदेशी सीमा का उन्‍्लघन 
करना कभी न्यायसगत ठहराया जा सकता हो । 

इतना विश्लेषण करने के वाद भी हमने यह अच्छा समझा कि इस समस्त 
स्थिति से नेहरू को प्रवगत करा दिया जाए। क्योकि इतने नाजुक मामले के 
सम्बन्ध में फोन पर बातें करना उचित नहीं था, इसलिए यह निर्णय हुम्रा कि 
मैं तुरत दिल्ली चला जाऊँ। 

प्रेंयरा फैलने लगा था और बनिहाल दरें पर काफी तूफानी मौसम था। 
हवाई-्यात्रा के लिए न यह कोई उचित समय था थ्रौर न कोई अनुकूल मौसम । 
पल्राइट लेपटी ० गामा ने मुझे इस सायावी मौसम के सम्बन्ध में चेतावनी दी 
डिन्तु मेरे हठ करने पर वह तैयार हो गए। २ अगस्त १६५३ को सावन 
काल ६ बजे हम चल पड़े। वनिहाल दरें के ऊपर हमें गरजते बादल, तुफानी * 
मौक्षम और मूसलाधार वर्षा का सामना करना पडा किन्तु हम किसी प्रकार 
उस रात दिल्‍्वी पहुंच गए । इसका श्रेय गामा के कुधलतापूर्ण श्रौर साहसप्नू्ण 
वायुयान-चालन को है । 

हवाई अड३ से में सीधा नेहरू के निवास-स्थास पर पहुँचा भर उन्हे सारी 
स्थिति बतजाई । मैंने उनसे स्फपट कहा कि अपनी इस चाल से प्रब्दुल्ला भारत 
(भर पाविस्तान ?) दोनो से सौदेवाजी करता चाहते थे क्योकि उनका 
विच्ञार था कि दोनो देशो का सत्ता-सन्तुलन उनके हाथ में पा झौर इस समय 
वह थो चाहे सो करा सकते थे। मेरी वात सुनते पर नेहरू ने कहा कि चाहे 
भुवराण, व्यी भौर घर ने कुछ भी सोचा हो, किन्तु श्रब्दुल्ला को क्रिसी भी 
परिस्थिति में गिरफ्तार नही करता था क्योकि प्रपने इस कदम की स्यायोचितता 
दम विश्व के सामने सतोपजनक रूप से कभी नही रख पाएंगे । मैंने नेहरू को 
बहुत समभाया कि अब्दुल्ला का स्वतन्त्र रहना भारत के लिए बहुत खतरनाक 
सिद्ध हो सकता था, बर्यी, घर तथा भन्‍्य सन्त्रियों को भूठझे आरोपों में ग्रिर- 
फ्तार किया जा सकता था तथा भौर भी भत्याचार ढाये जा सकते थे किन्तु 


३९, जता कि १९६४ में हुआ। हि 


४9, प्रतिकूल भौसम होने के कारण, वायुयान का सृरूय नियन्द्रध अस्थायो रूप 
से उराव हो गया किन्तु गामा अपनी अन्‍्तइचेतना, झाहल और वायूयान-चालन के 


शान के वल्ष पर बढ़ते गए। मेने उन्हें पुरस्कार दिये जाने की प्ििफारिश की थी 
किन्तु उन्हें पुरस्कार मिला नहीं । 


१३२ ७ प्रनकह्दी कहानो 


थी कि पत्र अब्दुल्ला अपने राजनीतिक पेशे से भी पीछे हृट रहे थे। 

हस प्रकार का क्ुप्रबस्ध सहन नहीं किया जा सकता वा। इसलिए, के 
प्रकार की परिस्थितियों में उनको पदच्युत कर देता कोई ग्रस्वाभाविक नह 
था । लोकतन्वीकरण की दिशा में इस प्रकार का कदम अपरिहाय वा हैं 
किसी लोकतस्त्र सरकार का कोई अंग गल जाए और सदस्य देने लगे, तैं हे 
को काट देना ही जन-स्वास्थ्य के द्वित में है। कश्मीर में यही कुछ हो रहा ए । 
प्रदेश के लोगों को सन्‍्तोषजनक जीवन भेंट करने में अपनी अ्रसमर्वता, वी कं 
शोपण करने वाली सामन्ती प्रथा को समाप्त करने में अपनी अगयोगता तक 
निरक्षरता एवं दरिद्रता के अभिशाप को मिठाने में अपनी अक्षेमतरा हि 
अ्रब्दुल्ल। की खूब श्रानोचना हो रही थी । उनका सर्वप्रथम लक्ष्य होता वाह 
था कि वह सामान्य व्यवित के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाते किल्तु वह शक ह! 
पूर्णर्पण असफल रहे । 

भारतीय जनता में भी इस वात पर आक्रोश प्रकट किया जा रहीं गा के 
कश्मीर को अन्य प्रदेशों की अपेक्षा विशेष सुविधाएँ क्‍यों दी जा रही म। 
जनता पूछ रही थी कि उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की गुर 
श्रव्दुल्ला को क्यों दी गई तथा इतना अधिक कुप्रशासन फैलाने वर को 
सरकार की अवज्ञा करने के वाद भी अब्दुल्ला को ढील क्यों दी जा रही बी 

वख्शी, डी० पी० धर तथा प्रवुद्ध युवा शासक युवराज कर्णसिह सें गैंग हे 
बार कापी देर तक बातचीत की । उन सबका निष्कर्ष यही वि रे 
प्रव्दुल्ला दिन-प्रति-दिन अ्रसह्य होते जा रहे थे । कुछ ऐसा भी अनुमाते हे 
जैसे कि उनमे, मन में कुछ और हो । अगले तीन दिन उनकी गतिविधियाँ की 
रहस्यमयी रहीं किन्तु हमने भी उत्त पर तैज़ निगाह रखी । डी० पी० वर गा 
वस्शी ने मुझे बतलाया कि उन्हें एक नयी बात सूनाई पड़ी थी कि शेर मुलगा 
--श्ीतगर से सड़क द्वारा एक घण्टे का रास्ता तथा भारत-पाक सीमा पे ५ 
मील इधर--जा रहे थे जहाँ अपने सीमा-पार के कुछ मित्रों से बातचीत कर 
तथा लौट कर धर और वरूुशी पर कुछ भूठे आरोप लगा कर उन्हें के हे 
लेंगे । और फिर मन्त्रिमण्डल में अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए अपने 
पिछलग्गुओं को घर और बसूशी का स्थान दे देंगे । इसके बाद वें पत्रकी' 
सम्मेलन में कश्मीर को स्वाचीन राज्य घोषित कर के भारत से (पार्किस्तीर् 
क्यों नहीं ? ) कहेंगे कि वह अपनी सेना वापस बुला ले। इस अकार न 
समस्या उनके हिसाव से सुलक जाएगी । 

इुवराज, वरुशी, घर तथा मैं सारी रात इस ग्रम्भीर एवं विस्फोटक हि 


. 3८. सबसे वड़ी वात यहथी कि जम्मू में कानून की मर्यार्द 
भंग हो चुकी थी तथा वहाँ अराज मूं और कडमीर प्रदेश मैं कान 


कंता और नशझंसता का साम्राज्य था। 


प्रनेक भूमिकाए ७ १ै३३ 


पर शिएर करो रदे। पर में हमने निर्येय किया हि प्रच्तचुता के विरुद्ध सढा 
इश्य उदने का समय पा पा था। यदि एक बार घर्दुरुता ने कश्मीर को 


' स्वापोन राज्य धोषित कर दिया सो इसको झुया स्रारष्टी थी कि सीसान्दार से 


बोई विदेशी सत्ता न दवा पम्। १६४७४६ में भी यदहो हुआ था पौर इसके 
निए छापी 'प्रच्छेश! कारण दिये यश ये जंसे कि विदेसी सीमा का उल्लप्रत 
करना कभी स्थायस्ंगत 2हरायया जा सकता हो । 

इतना विश्तेषण करने के घाद भी हमने यह सच्छा समभा हि इस समस्त 
स्थिति से नेहरू को मवगत करा दिया जाएं। प्रयोकि इसने नाजुर मामले ने 
सम्बन्ध में प्रो पर थायँ करना उचित नहीं था, इसलिए यह निर्णय हुथा कि 
मैं तुसनत दिल्पी चला जाओँ। 

प्रेथरा फ्ेसने लगा था सौर बनिदाल दरें पर कापी तूपानी मौसम था। 
हवाई-यात्रा के लिए ने यह कोई उचित समय था झोौर न कोई झनुफ़ुल मौसम । 
प्रताइट सेपट्ी० बामा ने मुझे; इस मायावी मोसम के सम्बन्ध मे चेतावनी दी 
डिन्‍्तु मेरे हठ करने प्र वह्द तैयार हो गए। २ श्रगस्त १६४३ को साय- 
काल ६ बजे हम चल पड़े। वनिद्वाल दरें के ऊपर हमे गरजते बादल, तूफानी? 
मौसन भौर मूतलाधार वर्षा हय सामना करना पड़ा किन्तु हम किसी प्रकार 
उस राव दिएवी पहुँच गए । इसका ध्रेंय गरामा के कुछलतापूर्ण भौर साहसपूर्ण 
वायुयान-चानन को है । 
दवाई प्रद) से में सीथा नेहरू के निवास-स्थान पर पहुंचा और उन्हें सारी 
हिपिति बताई । मैने उनसे रुपप्ट कहा कि भपनी इस चाल से अब्दुत्सा भारत 
(प्रोर पाकिस्तान ?) दोनों से सौदेवाजी करना चाहते थे क्योकि उनका 
विचार था कि दोनो देशो का सत्ता-सन्तुलन उनके हाथ मे था झौर इस समय 
वह जो चाहे सो करा सकते थे । मेरी बात सुनते पर नेहरू ने कहा कि चाहे 
इवराज, बस्शी भौर धर ने कुछ भी सोचा द्वो, किस्तु भ्रब्दुल्ला को किसी भी 
परिस्थिति में गिरफ्तार नहीं करता था क्योकि अ्रपने इस कदम की न्यायोचितता 
हेम विश्य के सामने संतोपजनक रूप से कभी नहीं रख पाएँगे। मैंने नेहरू को 
बहुन समभाया कि अ्रब्दुल्ला का स्वतन्ध रहना भारत के लिए बहुत खतरनाक 
सिद्ध हो सकता था, बरुगी, घर तथा श्रन्य मन्त्रियों को भूठे आरोपों मे ग्रिर- 
पतार किया जा सकता था तथा भर भी अ्रत्याचार ढाये जा सकते थे किन्तु 





३4, जेंसा कि १९६४ में हुआ । 


8०. प्रतिकूल मौसम होने के कारण, वायुयान का मुख्य नियन्त्रण अस्थायी रूप 
से सराद हो गया किन्तु गामा अपनी अन्तश्चेतना, साहस और वायुयान-चालन के 


ड्ञान के वल पर बढ़ते गए। मैने उन्हें पुरस्कार दिये जाने की सिफारिश की थी * 
किन्तु उन्हें पुरस्कार मिला नहीं । 


हे 
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१३४ ७ भनकहों फहानी 


मेहर अपनी बात पर बड़े रहे। मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं उन्रकी वात 
पहुँच कर सब से कह दूँगा। हम पा 
अगले दिन में श्रीनगर लौट यया । जब मैंने नेहरू के विचार उनके ० «५ 
ब्यकत्त किये तो उन पर अनेक प्रतिक्रियाएँ हुईं । हम सेब अंसमंजप्त मं हक 
गए। यदि हम नेहरू को पहले बता देते कि हम अब्दुल्ला. को. गिरावारकर 
जा रहे थे तो वह हमें यह कदम न उठाने देते किन्तु स्वतत्त प्रदुत्ता करी हे 
के लोकतस्त्र के लिए खतरा बने हुए ये श्रौर हमारे राष्ट्रीय हितों के विशेगे: 
थे । उनको गिरफ्तार करना नेहरू की इच्छा के विरुद्ध था किन्तु स्थिति 
लिए विवश कर रही थी । काफी वाद-विवाद के बाद यह फैसला किया 
कि अब्दुल्ला को रोकने का समय झा गया था और यदि वह अपनी योजवाती: 
पूरा करना चाहें तो उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए था प्रौर इसके तिए हे..." 
से पूछने की कोई श्रावश्यकता नहीं थी (यद्यपि गुवराज का मत यह थाः कि हे 
कदम के उठाने से पहले नेहरू की झचुमति अनिवार्य थी)। .. हि हक हर 
गुलमर्ग जाने से कुछ पहले अब्दुल्ला युवराज से मिलने गए हा 
समय से वह उनसे मिले नहीं थे । युवा शासक ने अब्दुल्ला को उनके कुंपशर्त 
का संकेत किया और उन्हें संभल कर चलने की सलाह दी। शेख ने इन. बार न 
से साफ इन्कार कर दिया और ऐसे दिखलाया जैसे कि यह सुन कर उत्को वही. ; 
बड़ा दु:ख पहुँचा हो । किन्तु युवराज ने उन आरोपों को फिर दोहराया). ८ 
वाद शेख ग्रुलमर्ग चले गए । संविधान सभा के अनेक सदस्यों ने उन्तों. पे ५ 
ही लिखित विरोध-पत्र भेज दिये थे कि वह स्थिति को ठीक से नहीं भाव 
रहे थे । न 
उस दिन दोपहर बाद हमें पक्की सूचना मिल गई कि दो दिंगे बाद है 


अपनी योजना को व्यावहारिक रूप देने जा रहे थे । बढ्शी और मैं पहे 5 
धर के मकान पर मिले श्र फिर युवराज के यहाँ । वातावरण तनावई- पा 
हममें से प्रत्येक घबड़ाया हुआ था। काफी आगा-पीछा सोचमे के बाद यह 60 
हुआ कि ८ अगस्त की रात को अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया जाएं [ क्यो कह 
अब वह कानून के लिए पूरा खतरा बन गए थे । दिल्ली को स्थिति की भें 
करता नहीं मालूम थी । 8 
सम्भावित परिणामों को दृष्टि में रख कर कुछ सतकंतापूर्ण कदम मे. 
उठाये गए जैसे माहुरा के बिजलीघर, श्रीनगर के टेलीफोन केखद तथाऑ्ट 
महत्त्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा का पूरा प्रवन्ध कर दिया गया । 8 
पुलिस कप्तान एल० डी० ठाकू र तथा पुलिस उप-कप्तान शेख गुलाम हक 
कादिर को गरुलमर्ग भेज दिया गया कि जब जम्मू और कहमीर प्रदेश सेना हें 
लेफ्टी ० कर्नल वलदेवर्सिह अब्दुल्ला को उनके पदच्युत (बर्खास्त): किये जन: 
का आदेक्ष-पत्र पकड़ा दें तो ये दोनों उनको गिरफ्तार कर लें। ऐसा,ही हम 















हि 


झनेक भूमिकाएं ० १३५ 


भादेश-पत्र मिलने पर पहले तो अ्रन्दुल्ला बौखलाये, गर्म हुए कि ऐसा उनके 
साथ कोई नही कर सकता किन्तु फिर ठपण्डे पड गए नमाज़ पढ़ कर भौर 
झाल इण्ट्िया रेडियो से समाचार सुन कर बह ऊधमपुर जेल के लिए चल पढ़ें । 
यह & अगस्त के सुबह की घटना है। यह काम काफी चुपचाप किया गया था 
किन्तु न मायूम भ्रब्दुल्ला की गिरपतारी का समाचार कंसे फेल गया। (श्रीनगर 
पे पाँच मील बाहर उस स्थान पर में पडा हुआ था जहाँ से अ्रब्दुल्ला को ऊपम- 
पुर जेल की शोर ले जाने वाली बन्द गाडी मेरे पास से गुजरी ! जिस समय 
बरुशी को जम्मू प्रौर कश्मीर के प्रधान मन्त्री पद की शपथ दिलायी गई, में उस 
समय वहीं मौजूद था।) 

प्रब्दल्ला की गिरफ्तारी के बाद कुछ छिटपुट घटनाएँ घटी । सम्रुक्‍्त राष्ट्र 
सघ का प्रेक्षक दल जो सीमा के निकट ही था, सफेद जीपो मे बैठ कर श्रीनगर 
की ओर भागा । किन्तु बर्णी श्ौर धर ने इस समस्त स्थिति का दृ़ता से 
सामना किया। इन सब घटनाभों का मैं खशमदीद गवाह हूँ शोर श्रीनगर एवं 
घादी में शान्ति बनाये रखने के लिए नो कुछ मैं कर राकता था, वह मैंने 
किया । 

& प्रगस्त को जब नेहरू ने युवराज कर्णतिह को अब्दुल्ला को गिरफ्तार 
करने के लिए डाँट पिलाई तो घोड़ी देर तो युवराज सुनते रहे किन्तु फिर कांपते 
हाथो से फोन ए० पी० जैन (जो उस समय तक श्रीनगर पहुँच गए थे) को 
पकड़ा दिया । जैन भी पूरा प्रहमद न सेमाल सके और उन्होने फ़ोन डी० पौ० 
घर को पकड़ा दिया । भ्रव तक नेहरू का गर्जेन समाप्त हो चुका था । 

दो दिन बाद जब मैं दिल्‍ली में नेहरू से मिल्रा तो उन्होंने बतलाया कि 
डनऊे भादेश के विरुद्ध ग्रव्दुलला को गिरफ्तार करने पर वह बहुत भ्रप्रसन्‍न थे । 
किन्तु जैसे-जैसे दिन बीतते गए झौर कश्मीर के मामले को दृद़ता से संभालने 
के लिए नेहरू को श्रेय मिलता गया तो उन्होंने इस बिडम्बनापूर्ण स्थिति से 
समझौता कर लिया। 


कोरियाई भाषा में 'कोरिया' शब्द का प्र्ष है चुनी हुए' प्र्वात्‌ वह भूमि जहाँ 
प्रात.कालीन शान्ति विराजमान हो । मुख्य प्रायद्वोप के भतिरिक्त इसमें ३,००० 
द्वीप हैं। मुख्य प्राथद्ीप ६०० मोल लम्बा तया १३५४ मील चौड़ा है भौर इसका 
कुल क्षेत्रफत्त ५५,००० वर्गमील है । इसका तीन-चौयाई नाग पर्बतोय है पौर 
इसका सबसे ऊँचा शिप्तर ६,००० फुट ऊँचा है। यहाँ के निवासी परिभ्रमी है 
एवं प्राचीन सम्यता से विश्वास रखते हैँ। ईसाई एमे यहाँ का प्रमुस एस है । 


१६०४ में, रूसी-जापानी युद्ध फे समाप्ठ होने पर, कोरिया पर जापानियों ने 
प्रधिकार जमा लिया या. 





१३६ ७ अनकही कहानी 


मित्र देयों के मेताओं की १६४३ में हुई काहिरा की ब्ैंटक में 
नीन भ्रौर इंग्लैण्ड ने घोषणा की कि द्वितीय विश्व युद्ध के वाद हा वह 
स्वतन्त्र कर दिया जाएगा । १६४४५ में, पोट्सइम में इस वचन रा ह 
गया तथा रूस ने इस पर सहमति प्रकट की कि जब जापान रे बह में 
तो ३८वीं समानान्तर (थर्टीएवं पैरेलल) के उत्तर-स्थित को जे ही 
लेगा तथा दक्षिण-स्थित कोरिया को अ्रमरीका । दिसम्बर १ कल हक 
अमरीका तथा इंस्लैप्ड इस बात पर सहमत हो गए कि सम्पू कम एक 
अस्थायी लोकतन्त्र सरकार की स्थापना की जाए तथा पचि 55 हि जाए। 
चतुर्शक्तीय न्‍्यासिता (फोर पावर ट्रस्टीहिप) की भी स्थापना | लिए एक 
कोरिया पर झासन करने के लिए एक नियन्त्रक संस्था मा कहीं हे 
संयुक्त आयोग की स्थापना के सम्बन्ध में अमरीकी एवं पा पु 
पाए तो यह प्रइन संग्रुक्त राष्ट्र संघ की जनरल अस्ैम्बली के की सवा: 
जिसने १६४७ में यह सिफारिश की कि कोरिया में राष्ट्रीय सरका 5 ने जाना 
पना के लिए कोरियाई प्रतिनिधियों का चुनाव मार्च १६४८ में जा डे 
चाहिए तथा जहां तक सम्भव हो वहाँ तक कोरियाई सरकार की चाहिए। 
नव्बे दिन के भीतर श्रमरीकी एवं रूसी सेनाओं को वापस चले जाना हे 

जनरल असेम्बली ने एक ऐसे आ्रायोग की स्थापना का भ्रस्तावे प्टरवादी 
कोरिया की स्थिति का अध्ययन करे और सम्पूर्ण कोरिया में एके हे सद्ख 
सरकार वनाने की सम्भावताओं के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दें । 8३ प्रकार 
ने इस प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत देने से इंकार कर दिया वा सा । 
के आयोग को उत्तरी कोरिया की सीमा में प्रवेश देने से भी मना कई रहीं । 
इसलिए, इस आयोग की गतिविधियाँ दक्षिणी कोरिया तक ही सीमित रॉ 
अतः संयुक्त राष्ट्र संघ ने दक्षिणी कोरिया को गणतल्त्र घोषित कई है 
सिंगमेन री को इसका राष्ट्रपति बना दिया । दूसरी ओर, रूसियों ने री 
१६४८ में उत्तरी कोरिया में चुनाव कराए और वहाँ गणतन्त्र कीं तीज 
की । साथ ही उन्होंने सम्पूर्ण प्रायद्रीप पर अपने दावे की भी धोगण ता 
इस प्रकार “३८वीं समानान्तर” से को रिया दो भागों में विभाजित हो गया 
दोनों भागों में गणतन्त्र की स्थापना हो गई। रूसी सेना कोरिया से दिस 
१६४८ में हट गई तथा अमरीकी सेना जून १६४६ में । किस 

सिंगम॑न री ने उत्तरी कोरिया पर आक्रमण करने की धमकी दी | /इ्दवीं 
उत्तरी कोरिया वाले उनसे तेज़ निकले और वे २८ जून १६५० को हि 
समानान्तर' को पार कर दक्षिणी कोरिया में प्रविष्ट हो गए । इस पर की रा 
के दोनों भागों में युद्ध छिड़ गया । अमरीका और इंग्लैण्ड ने दक्षिणी हक 
की सहायता के लिए अप्रनी सेनाएँ भेज दीं । संयुक्त राष्ट्र संघ की पा हा 
. कमान जनरल मैकाथेर के हाथ में थी । ६ नवम्बर १६४५० की इस सेगां 


पध्रनेक भूसिकाएं. ७ १३७ 


रिपोर्ट दी कि कोरिया युद्ध में चीनी सेनिक दस्ते भी सक्रिय भाग ले रहे थे। 
प्रव इस युद्ध ने भयानक रूप घारण कर लिया । इसपे एक प्लोर तो उत्तरो 
कोरिया और चीन की सेनाएँ थी तथा दूसरी ओर सयुवत राष्ट्र की सेना थी 
जिसमे भ्रमरीका, इस्लेण्ड आदि सोलह मित्र राष्ट्रों की मेनाएँ सम्मिलित 
थीं। चार" देशों ने वेबल चिकित्सा युनिद ही भेजे थे । 

नवम्वर १६५१ में शान्तिनवार्ता प्रारम्भ हुई जिसमे विचार करने के लिए 
निम्नलिखित पचसूत्रीय कार्यक्रम था : 


(भर) कार्यक्रम को स्वीकार कर के उस पर विचार करने का समभौता, 
(भा) युद-विराम रेसा निर्धारित करना, 

(६) युद्धविराम की देसरेस, 

(ई) युद्ध-बन्दियों का विनिमय, 

(3) प्िपारिशे । 


युद्धन्बन्दियों की सख्या मे. सम्बन्ध में कोई समभौता नहीं हुआ ॥ २७ प्रेत 
१६५२ को दोनो पक्षों में यह समभोता हुआ कि युद-विराम की घाराप्रो का 
पालन कराने के लिए एक तटस्थ राष्ट्रीय परिनिरीक्षण प्रायोग (स्पृट्रल नेशन्स 
सुपरवादज्री कमीशन) की नियुक्ित की जाए । 

१७ नवम्बर १६५२ को भारत ने एक योजना प्रस्तुत की कि युद्धन्वन्दियों 
के स्वदेघ लौटने का काम एक चतुश॑वत्तोय प्रायोग की देसरेस में हो भौर इस 
प्रायोष मे दो साम्यवादों एवं दो गेर-साम्यवादी सदस्य हो तथा उनमे से ही 
किसी एक को सयुक्‍त राष्ट्र सप पत्र (अम्पायर) नियुक्त कर दे। इस भारतीय 
योजना को हस, घीन तथा उत्तरी कोरिया ने प्रस्वीरृत कर दिया। मार्च 
१६५३ में जनरल यलाऊ ने जिनेबा सम्मेलन के मास्यम मे प्रस्ताव रखा कि 
गम्भीर रुप से परस्वसु्ष एवं घायल युद्धन्यन्दियों क विनिमय का प्रविनस्य 
प्रबन्ध होना बाहिए। साम्यवादियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया | 
८ जूब १६५३ को दोनों पक्षों में निम्नलिपित समभोता हुमा : 


(प) प्रुद-बंदियों के स्वदेघ लौटने के काम हो देसरेख के लिए एह संदरप 
रफ्ड्ीय धायोग को नियुद्षित दो शाएू जिसके सदस्य भारत, स्ोचन, 
ल्विडरसेष्ट, पोसेष्ड तपा धंरोरतेदिया हो | शो युउन्‍्य्धी रमब्घ ने 


४१, दरस्ट्रोलिएा, 3/सुूजयम, ऊन्पडा, फोशम्रियां, इथोप्ण, फ्रस, प्रौस, 
छुस्प्रमश्य, डे नोदरलेष्डस, शोजेश्ड, सेछरीन, मष्यय्य € टाइम) 
अछोक़ा सण, शग्सेण्ड त्था ऋमरोकभा 

इ२. भारत, इटली, नारे, इदोडना 
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झिन्तु हमे मिप्पक्षतापूर्ण श्राचरण कर के प्रपनी तटस्थता को सिद्ध करना 
होगा । आयोग का श्रध्यक्ष होने के नाते भारत का काम काफी डिम्मेदारी एव 
विश्वास का था तथा उसके प्रतिनिधि के रूप में हमे वहां के भ्रशात एबं 
विस्फोटक वातावरप को श्ाव एव निष्पक्षतापूर्ण बता कर प्रन्तर्शा्रीय तनाव 
कम करने में झ्गना अनुपम सहयोस अरदान करना था ! उन्होंने सुभाव दिया 
कि हम सब से पहले युद्ध-बन्दियों को भ्रपता सदभावनापूर्ण सन्देश भेजें । उसके 
शाद हंस कोरियाई भाषा सीखनी चाहिए जिससे यह पता चले कि हम सचमुच 
उनकी समस्याप्रों में रचि रखते थे । उन्होंने कहा कि छुछ मुद्धचन्दी ऐसे भी 
होगे जो स्वदेश नहीं सौटना चाहेगे, इसलिए हमें श्रपना काम उत युद्धन्वन्दियो 
से प्रारम्भ करता चाहिए था जो स्वदेश लौटते के लिए तैयार हो । उन्होने 
यह भी कहा कि वयोकि प्रधिकांश युद्ध-वन्दी किसान थे भौर राजनीति मे दर 
थे, इसलिए वे स्वदेश लौटमे को उत्सुक होगे तथा हमे उतके साथ कापी सहानु- 
| भूिपूर्ण व्यवहार करना होगा। उन्होंने सलाह दी कि जो चन्दी प्रापतिजनक 
/ हमें उन्‍हें भ्लग कर के उनके नेतामों की खोज करनी द्वोगी । हों सकता हैँ 
के ये हमे भपना पूर्व जीवन ने बतलाएँ, ऐसी स्थिठि में हमे उन्हें समभानयुभा 
डर इसईे लिए तेयार करना होगा। प्रस्त में नेहरू ने कहा कि यदि कही 
गादी टप्प हो जाए तो हमे भ्रमोपचारिक रूप गे उसे दल करना होगा । चीन 
के सम्बन्ध में उन्होंने कया कि भारत धोौर चीन एक-दूसरे के मित्र थे तथा 
हमारी कापी तस्वी-त्ीमा उनके साथ लगती थी, इससिए ब्य्थ में उसे प्रप्नसन्‍्न 
करने का कोई काम करना हमारे लिए चुद्धिमता की बात नहीं थी। यह सत्य 
/ था कि हम डिसी देश का पक्ष नह्दी लेना था डिल्तु धरे साध ही हमे प्रपनो 
| राष्ट्रीय मीदियों का भी प्यान रसना था। 
नेहरू की सुसाह को गांठ बांध कर मैं तिमेमा तथा प्रतिनिधि मप्डल के 
पर्य सदस्यों के साध सितम्बर १६४३ में कोरिया के लिए चसे पड़ा। सदुइत 
राष्ट्र सप शो सेवा के: कमाष्डर जनरल मार्क इलाझ वे शिविर टोडिशों मे 
भी उदते मुसाकात करने हुए हम घपने गरर्तव्प पाल मुन लोग वी घोर 
कई । दक्षिणो कोरिया के राष्ट्रपति धिगमेन री भारत से इतने पह्रमम्त बेकि 
र उम््दोने हमे पान मु| जोय जाते हुए दक्षिण कोरिया को भूमि पर उतरते जी 
भो प्रनुमति नही दी । सुर राष्ट्र संप ने हमें पपनी प्रोर उग्र सथा हमारे 
(6 पस्वस्य को घोर रबाना कर दिया। 
(/.. कोरिया पहुंच कर मैंने देघा कि वहां धमरीक्षी घोर चीनी, दोतों रो 
परने दाम मे काम से रख कर घरप घनेझ गतिविधियों में उसके गुए थे । 
जब बटपप राष्ट्रीय स्वदेशायमत धायोग'? के हमारे #ंनिको # साध्यम 
दर रत शाप्ट्रीय सवटैययमन झायोग छो इयउऊ हंध्या दी एथ् मएटीय 
स्‍] फन्य इसके देर का प्रतन कराते जो सस्य्यव 


क्स्टॉ 


१८० ७ पअनफही कहानी 


मे संयुक्त राप्ट्र संध गेना के कोरियाई और चीती वह्ियों को सेभाव गे 
कोरियाई बन्दियों ने काफी सृख्दसा दिखलाई। ये क्षण हमारे सैनिकों ग क्ह 
सीखता की परीक्षा के थे ओर जिस झाँति एवं मथुर ढंग से उत्होंने लितित। 
रांभादा, उसके लि ण्श्र गरारना को योग्य थे। लेपटी० जनरल शोर ते ग्रे 
दिया कि बन्दियों की इस सृख्ठता के लिए उनसे किसी अकार का प्रति 
त्मक व्यवह्वार ने क्रिया जाए तथा उसका भार सँमालते समय विहऑ् 
जाए। 

'तटस्थ राष्ट्रीय स्वदेशागमन आयोग के दो सदस्य, स्विस एवं ले 
तो संगबत राष्ट्र संध के पक्ष में लगते थे और दो सदस्य, चैक एवं १ 
उत्तरी कमान ह पक्ष में । अब भारत का निष्पक्ष रहना और भी अति 
गया। इस ग्रायोग की सफलता या असफलता इस पर निर्भर केखी है हि 
भारत अपनी भूमिका का किस प्रकार निर्वाह करता था । सच तो यह 7. 
दोनों ही पक्षों का हमारे प्रति व्यवहार कहुतापूर्ण और झब॒तापूर्ण वा।# 
विराम समभीने के समय जो आग दोनों शोर धीमी हो गईं थी, प्रव॒ वह रह 
(एक मात्र तटस्थ देश) पर भुलसा देने वाली चिगारियां वरसा रही नी 

पूछताछ शिविर' के निर्माण के लिए हमने एक स्थल को हु दि 
इसको चुनने में हमारा दृष्टिकोण यह था कि यदि उत्तरी कमाने के थे वा 
चाहेंगे तो वे भी युद्धबवन्दियों को स्वदेश लौटने के लिए वहाँ परे 
सकंगे | किन्तु इस स्थल के सम्बन्ध में दोनों पक्षों में काफी वाद-विंवार् का | 
संगुक्त राष्ट्र संघ कमान का कहना था कि इस क्षेत्र में सुरंगें विछी है अ 
इसलिए इसमें जन-हानि होने की झाशंका थी जबकि उत्तरी कमाव हैं कह 


2 रथ ४६ ते ई 
यह था कि वहाँ कोई सुरंग नहीं थी। जब इस वाद-विवाद को चलते मं 
पुर 


बीत गए और इसका कोई अन्त नहीं दिखाई दिया तो मैंने एक समाधान 
कि इस विवादपग्रस्त क्षेत्र में मैं जाता हूँ । यदि मैं इसको सकुशल पार के हे 
तो यह प्रमाणित हो जाएगा कि वहाँ कोई सुरंग नहीं थी और यदि वहाँ हुए 
विछी हुईं थीं तो मेरे लौटने का प्रश्न ही नहीं उठता था । मेजर मार्क वह 
दैशरस--एक वीर एवं विश्वस्त सैनिक--तथा कुछ अन्य साथियों के है ह 
उप सेव में प्रविष्ट हो गया। प्रत्येक पर पर मन में यह विचार उठतों कि हे 
पर परग पर पड़ा और वह फटी । किन्तु कुछ मिनट बाद हम लोग उ् ' 
हक गए। वापसी यात्रा तो: साधारण थी । इसके बाद सब वाद-विंवाद ६(॥ 
है 5 'हाँ पूछताछ शिविर! का निर्माण प्रारम्भ हो गया। ५० 
लिए 2 ञ्र हे हा मुझे वहाँ की सरकार ने विमस्त्रण भेजा | ह 
जोंग के पास कल नेहरू से अनुमति माँगी जो मुझे मिल गई । पव३ 
डक स्थान है केसोंग जहाँ से मेरे मेजबान मुझे रेल गाय ह 


गए। हमने गे 3 2 
है देनने उत्तरो कोरिया के सरेवों एवं व्यॉग्मोंग स्थानों के वाद व" 


अनेक भूमिकाएं ७ ४१ 


नामक स्थान पर सीमा पार की तथा मपूरिया के सुकदें (छेनन्यायथ) नामक 
स्पान पर पहुंचे । मेरे साथ विदेश मेया के बहादुर सिंह, मेरे स्टॉफ झॉकफिसर 
मेजर एच० एस० सन्धु तथा जी० के० रेड्डी, पी० अत्राहम एवं मलकानी 
नामक तीन भारतीय पत्रकार भी थे । बहादुर को चीन का पूरा ज्ञान था शौर 
वह सारे रास्ते मु भ्रमूल्य परामर्श देता रहा | यह बहुत योग्य एवं सरल 
प्रवृत्ति का राजनयिक था भौर अनेक चीनी नेताग्रो को व्यक्तियत रूप से जानता 
या। इस थात्रा में एक चीनी राजनीतिक कमिस्सर (विभागाध्यक्ष ) भी हमारे 
साथ था। बाद मे पता चला कि उसे हिन्दी का भ्रच्छा ज्ञान था। किन्तु वह 
सदा दुभाणिये के माध्यम से वात करता था भौर जब हम लोग परस्पर हिन्दी 
में बाते करते थे तो वह भ्रवृभ्िज्ञ के समात चेहरा बनाये रखता था, हमने यह 
स्वप्न भें भी नहीं सोचा था कि वह हमारे प्रत्येक शब्द को समझ रहा था । 
१५ दिसम्बर १६५३ को हम पीकिग * पहुँचे भौर वहाँ चीन के (कार्यवाही) 
चीफ भॉफ प्रोटोकोल, प्रन्य चीनी प्रधिकारियो तथा हमारे दूतावास के श्धि- 
कारियों में हमारा स्पागत किया । 

पोडिंग में मैं लोगों की अनुशासनश्रियता एवं समयपरायणता (वक्‍त की 
पाबन्दो), शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्रों में उनके तिरन्तर स्षर्ष तथा उद्योग, 
कृषि मृव अन्य क्षेत्रों की समस्या्री को हल करने के ढंग से बहुत प्रभावित 
हुम्ला। दूसरी ओर मैंने यह भी देखा कि उतको ने बोलने की स्वतस्व्ता थी 
भोर न काम करने की । सामान्यत' प्रत्येक बात्त में वे अपने उच्च अधिकारियों 
का हवाला देते रहते थे । 

जब चीन के चीफ श्रॉफ प्रोटोकोल ने मुभरो पूछा कि मैं पीकिंग में किस 
में मितना चाहता था तो मैंने उत्तर दिया कि मेरा कोई विश्येप श्राग्रह नही 
था। इस पर उन्होंने स्वयं ही उप विदेश भन्‍्त्री जनरल लि का नोग तथा 
अधाने मन्‍्त्री चाऊ एन लाई से भेंट का प्रवन्ध करा दिया। चीन के प्रघान 
मन्‍्त्री से तो मैं कई वार मिला । २२ दिसम्बर १६५३ की भेंट के समय तो 
अपने पीकिग-स्थित राजदूत राघवन भी उपस्थित थे। चाऊ एन लाई ने जोर 
दे कर कहा कि निम्नलिखित सन्देश मैं स्वय नेहरू को दूँ : 


(श्र) श्रमरीका निम्नलिखित कारणों से दक्षिण पूर्व एशिया में तनाव 
बनाये रखना चाहता था : 


(क) जापाने को सैनिक दृष्टि से झक्विशाली बनाते जाना तथा 


83४ उत्तरी कोरिया से पीकिंग जाते समय हम अनेक य्ू-सण्डों, साफ-सूथरे 
आदिम युग के गाँवों, नये पुराने कस्दों, फेक्टरियों से मरे औद्योगिक क्षेत्रों तथा दो- 
तीन आधुनिक शहरों से गुजर 


५ 7७ 
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| पफीसन पापा रह जाना, 
५ टक पलपाका |# एव गढ़ हे रूए भा साजबीनिफ समस्त हे 
पक रक अगाी बूद इहनी नीएयी था तया हम एव 
इर्ताज उजत को बाहडी ? बने हि सीनी सोखल कू झा 
कर पके ती बढ | देगा थे प/याड़ि प्रमरी़ा वाह है 
का हक खंवनरीतिक मम 4. 


एए महक 4 नो में गए उरसे की भूत का वो वी 


(5) 
34 धमरोंका को सिसनोढ जवाब की। 


ना कदा> था 5 
हु न हि कम व पढ़ भी कहां हि वरत्य रा्रीय लेता हे 
2 लीड बढ़ीं ये वयोडि बह तथ्यों को निषक्ष दृष्ि पे रे! 
मी मत ४ 8 के कर मैंने रागयन से उद्रा कि वह चाऊ एए कोई 
फ्फ् 2 हा # तक पहना दे । उन्होंने ऐसा करने की 3 रू 
करोड़ दस: या हि 7 वाओ एन जाई ने मुझसे कहा कि विखे हैं 
द कोई भय हा ० फरोड़ जनतंस्या चीत की है तथा तृतीय विश 
गज । 7 दा याकि इससे समाजवादी शक्तियाँ गौर ही 
इात०: तो समाप्य ह ।र कहा कि यदि कुछ अछु व कट मी गए 0 
कक भी ही गया तो उत्ल ..ँ शिग्दु चीन नहीं, चीत का एक कर 
जो महाकार चीन हे उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता वा क्योंकि उते 
कि क्‍या चीनी कि रेहगा वह अनेक इंग्लैण्डों से बड़ा होगा । गे ५! 
हो कर उत्तर दिया न्ति किसी रूप में रूस से अनुप्रेरित थी तो उठी 
! कि कान्तियाँ आयात नहीं हुआ करतीं तथा चीती 3 


विशद्ध रूफ > 


पे 


$ 


लोगों का 
२० करोड़ हा बा कस. ही उन्होंने यह भी कहा कि ६० करों 
किस प्रकार अनुओ्ने रणा पा सकते थे । 


नाऊ एन 
पसन्द 2 यह बत्त 
/ कर कि वह विदेशियों से 40007 न्‍तं 


क्चिर 3 पुझ 
चीज़ें खट या। जैसे हे रेछा कि अपनी चीन की यात्रा के सम्बन्ध में मेंस 
जहाँ अनेक चीज़ों से प्रभावित हुआ था रा 


* लिए, 8843: भी थीजोझ 
उनकी दृष्टि में लाना चाहता था । आरती 


ने 
ऊँछ 
गीनी अधिकारियों को भोजन के लिए ऑर्ग 


देशी 
'! थी और पहे रूस से आयात नहीं की गई थी जता कि है 
रोड़ 


+ कूल ८+ ह 


ब्ब््ा 
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+ग तो उन्होंने मुर्के प्रन्तिम क्षण तक यह नही बतलाया कि वे भोजन करेंगे 
/ नह्ठी | जब मैंने पीकिण रेडियो स्टेशन देखते की इच्छा प्रकट की तो मुझे 
फ्री समय तक इस प्रसमजस की स्थिति में रहना पड कि मैं वह स्थान देख 
कया या नही । जब मैंने पीकिंग की गन्दी वस्तियों को देखना चाहा त्तो मुझे 
पा वो गया कि वे मुझे गन्दी वस्तियाँ दिखा देंगे किन्तु वास्तव में दिखाई 
हं। मैंने चाऊ एन लाई से पूछा कि क्या वहाँ हर बात के लिए उच्च पझ्रधि- 
(सो से भनुमति लेनी पड़ती है सौर यदि वे मुझे कोई स्थात नहीं दिसाना 
हुते थे तो मुझे भसमजस में ते रख कर कोई टीऊ-सा बहाना लगा देते । 

चाऊ एन लाई ने मेरे साय बीती घटनाओं पर सेद प्रकट करते हुए कहा 
# एक बात मुझे स्मरण रखनी चाहिए कि उनका देश अभी तरुण, भपरिपक्व 
वे बालक के समान था भौर इसलिए कुछ प्रतिवन्ध झनिवार्य थे । इस बात 
गे ध्यान रखना देश के झ्भिभावकों का काम था कि देशवासी अपनी किशोर 
विस्या में कुछ गलत काम न कर बैढें। जब वे श्रतुद्ध हो जाएँगे तो उद पर 
। प्रतिवन्ध हटा दिये जाएंगे। [यथपि इस उत्तर से मैं सन्तुप्ट नहीं हुमा किंतु 
केरची ('शिप्टाचार' के लिए चीनी शब्द) के कारण मैं चुप रहा !] 

एक दिन चाऊ एन लाई ने भुके भौर बहादुर सिंह को भोजन के लिए 
सपने निवास पर झामन्त्रित किया । प्रधिकाश बातचीत उन्होंने दुभाषिये के 


आध्यम से की किन्तु कभी-कभी कुछ दाब्द श्रग्नेजी के भी बोल देते ये । जब 


गाप्नो-त्लन्तु ग भौर नेहरू, चीन श्रौर भारत आदि के स्वास्थ्य की मंगल कामना 
के लिए मदिय का दौर चला तो चाऊ एन लाई ने आाग्रह किया कि मैं भी 
उनका साथ दूं तो मैंने उनमे कहा कि बहादुर सिंह मेरा योग्य दाइ व्याओ 
(प्रतिनिधि) सिद्ध होगा और मुझे क्षमा कर दिया जाए। लगभग पल्दह दोर 
बलने के वाद चाऊ तो अपनी सुघ खोने सगे किन्तु बहादुर सिह पर कोई प्रभाव 
वहीं पढ़ा । इससे चाऊ का आत्म-विश्वास डिग-्सा गया भर उन्होने घूरते 
हुए स्ाश्चयं वहादुर से पूछा : 

“आपने शराब पीनी कहाँ सीखी, श्री बहादुर सिंह ?” 

बहादुर ने खड़ें हो कर बड़ी दृढ़ता से, आँखों मे चमक ला कर कहा : 

“सर, मेरे राजपूत परिवार में सात पीढ़ियों से शराव पी जा रही है। 
इसलिए, शराब तो मेरे सून मे है।' 

चाऊ एन थाई ने शराब छोड़ कर भोजन करना झ्रारम्भ कर दिया। 
चीन की इस रोचक यात्रा के बाद मैं झोर मेरे साथो पान मुन जोंग लोट यए। 

कोरिया में समुक्त राष्ट्र सघ के प्रति चीनियों का व्यवहार बड़ा प्रमञ्म एव 
दुराग्रहपूणं घा। अत्पेक वार्ता के समय चीनी “सयकर परिणामो' की धमकी 
देखे और प्रनन्‍्त वेतावनियाँ देते तथा प्रत्येक चेतावनी के पहले १७६वी, २३६वीं, 
४शषवो पादि शब्द जोड़ देते । मेरे विचार मे यह उनको 'डराने की कला! 


१४२ ७ शअ्रनकही कहानी 


7 उस क्षेत्र में अपने सैनिक दस्ते मौजूद रखना, 
(ख) पूर्व में साम्यवादी घमकी का नाम ले-ले कर पाकिस्तान को 
से निक सहायता देते जाना, 

(आरा) अमरीकों फेंहेता था कि रूस भी राजनीतिक सम्मेलन में भाग ते 
जैसे कि रस युद्ध करना चाहता था तथा रूस एशिया में शा 
बनाये रखने की गारण्टी दे जैसे कि चीनी लोकतन्‍्त्र यह काम नहीं 
कर सर्व था। इसका अर्थ यह था कि अमरीका चाहता ही वहीं 
था कि राजनीतिक सम्मेलन हो, 

(इ) यदि अ्ररीका ने चीन से युद्ध करने की भूल की तो चीव इसके 
लिए तैंगार था और अ्रमरीका को सिर-तोड़ जवाब देगा । 


चाऊ एन लाई नें यह भी कहा कि 'तटस्थ राष्ट्रीय स्ववेशागमन आ्रायोग' 
के काम से वह सन्तु टे नहीं थे क्योंकि वह तथ्यों को निष्पक्ष दृष्टि से देखने में 
अ्रसफल रहा । 

इस इण्टरव्यू के वाद मैंने राघवन से कहा कि वह चाऊ एन लाई की 
सन्देश प्रधान मनन्‍्त्री गेर्ेंड तक पहुँचा दे । उन्होंने ऐसा करने का वचन हया 

एक दूसरी भेंट में चाऊ एन लाई ने मुझसे कहा कि विश्व की २४० 
करोड़ जनसंख्या में ६० केरोड़ जनसंख्या चीन की है तथा तृतीय विश्व युद् पे 

हैं कोई भय नहीं था क्योंकि इससे समाजवादी शक्तियाँ और शक्तिशाली 

हो जाएँगी । उन्होंने भागे कहा कि यदि कुछ अणु बम फट भी गए तो उतसे 
इंग्लैण्ड तो समाप्त हो सकता था किन्तु चीन नहीं, चीन का एक थोड़ा भाग 
नष्ट भी हो गया तीों उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता था क्योंकि उसके बाद भी 
जो महाकार चीन गैष रहेगा वह अ्रनेक इंग्लैण्डों से बड़ा होगा । जब मैंने पृ 
कि क्‍या चीनी त्रीन्ति किसी रूप में रूस से अनुप्रेरित थी तो उन्होंने गर्भ 
हो कर उत्तर दियां कि ऋ्रान्तियाँ आयात नहीं हुआ करतीं तथा चीनी करन 
विशुद्ध रूप से देशी शी और वह रूस से आयात नहीं की गई थी जैसा कि भ्गेक 
लोगों का विचार भों। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ६० करोड़ चीती 
२० करोड़ रूसियों में किस प्रकार अनुप्रे रणा पा सकते थे । 

चाऊ एन लाई ने यह बता कर कि वह॒विदेशियों से आलोचना सुनी 
पसन्द करते थे, मुर्भेसे पूछा कि अपनी चीन की यात्रा के सम्बन्ध में मेरा केंयों 
विचार था। मैंने रहा कि जहाँ मैं अनेक चीज़ों से प्रभावित हुआ था वहाँ ठ४ 
चीज़ें खटकने वालीं भी थीं जो मैं उनकी दृष्टि में लाना चाहता था । उदाहरण 
के लिए, जब मैंनें ऊँछ चीनी अधिकारियों को भोजन के लिए आामसितत 


8३. एक ईवाव्दी वाद यह ६०० करोड़ हो जाएगी । 
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किया तो उन्होने मुे प्रत्तिम क्षण तक यह नही बतलाया कि वे भोजन करेंगे 
या नहीं । जब मैंने पीडिग रेडियो स्टेशन देखने की इच्छा प्रकट की तो मुझे 
काफी समय तक इस प्रसमजस की स्थिति से रहना पड़ा कि मैं वह स्थान देख 
पाऊंगा था नहीं । जब मैंने प्रीकिंग की यनन्‍्दी बस्तियों को देखना चाहा तो मुझे 
कहा तो गया कि वे मुझे गन्दी बस्तियाँ दिया देंगे किन्तु वास्तव में दिखाई 
नही । मैंने खाऊ एवं लाई से धूछा कि क्या वहाँ हर बात के लिए उच्च अधि- 
कारियों से भ्रनुमति लेती पढ़ती है भौर यदि वे मुझे कोई स्थान नहीं दिखाना 
चाहते ये तो मुझे प्रसमजत में न रख कर कोई टीक-सा बहाना लगा देते । 
चाऊ एन भाई ने मेरे साथ बीती पटनाश्रों पर सेद प्रकट करते हुए कहा 
कि एक बात मुझे स्मरण रखनी चाहिए कि उनका देश भ्रभी तदण, अपरिपक्व 
एवं बालक के समान था भोर इसलिए कुछ प्रतिवन्ध अ्रनिवायें थे । इस बात 
का ध्यान रखता देश के भ्रसिमावकों का काम था कि देशवासी अपनी किशोर 
भ्रवस्वा मे झुछ गलत काम न कर वंठें | जब वै प्रबुद्ध हो जाएँगे तो उत पर 
से प्रतिबन्ध हृटा दिये जाएंगे । [मद्पि इस उत्तर से मैं सन्तुप्ट नही हुआ कितु 
किरवी ('शिप्टाचार! के लिए चीनी शब्द) के कारण मैं चुप रहा।] 
एक दिन चाऊ एन लाई ने मुझे भोौर बहादुर सिंह को भोजन के लिए 
भ्रपने निवास पर आ्रामन्त्रित कियां। भ्रधिकाश बातचीत उन्होंने दुभाषिये के 
माध्यम से की किन्तु कभी-कभी कुछ क्षब्द श्रग्रेी के भी वोल देते थे । जब 
माञ्रो-त्से-तु ग॒ श्रौर नेहरू, चीन और भारत झादि के स्वास्थ्य की मंगल कामना 
के लिए मदिरा का दौर चला तो चाऊ एन लाई ने आग्रह किया कि मैं भी 
उनका साथ हू तो मैंने उनसे कहा कि बहादुर प्रिंह मेरा योग्य दाई ब्याग्रो 
(प्रतिनिधि) सिद्ध होगा झ्ौर मुझे क्षमा कर दिया जाए। लगभग पल्रह दौर 
चलने के बाद चाऊ तो अ्पती सुघ सोने लगे किन्तु बहादुर सिह पर कोई अभाव 
नहीं पढ़ा । इससे डाऊ का आत्म-विश्वास डिग-सा गया भौर उन्होने धूरते 
हुए साइचये बहादुर से पूछा : 
“भापने शराव पीनी कहाँ सीसी, श्री बहादुर सिंह ?? 
बहादुर ने खड़े हो कर वड़ो दृढता से, आँखो मे चमक ला कर कहा : 
"भर, मेरे राजप्रुतत परिवार मे सात पीढियो से शराब पी जा रही है। 
श्मलिए, घराब तो मेरे यून में है ।' 
वाऊ एन लाई ने शराब छोड कर भोजन करना आरम्भ कर दिया। 
घीन की ४स रोचक यात्रा के बाद मैं भौर मेरे साथी पान मुत जोग लौट गए । 
कोरिया में संयुक्त राष्ट्र सघ के प्रति चीनियो का व्यवहार बड़ा झनम्र एवं 
दुराग्रहपूर्ण था। प्रत्येक वार्ता के समय चीनी 'भयकर परिणामो' की धमकी 
देते शरौर प्रनन्त चेतावनियाँ देते तथा प्रत्येक चेतावनी के पहले १७६वीं, २३ ६वी, ,-67+ 
४५एवो श्रादि शब्द जोड़ देते । मेरे विचार से यह उनकी 'डराने की कला' 22 
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थी । संयुक्त राष्ट्र कमान की ओर से हर वार एक ही तक प्रस्तुत किया बता 
कि युद्ध-बन्दी साम्यवाद से घृणा करते थे श्रीर इसलिए स्वदेश लौटने को तैयार 
नहीं थे। 
पैछताछ की पद्धति से सम्बन्धित एक नियमावली हमने तैयार की शी 
किन्तु उसको ताश ने किया जा सका । हल्लड़वाजों के इस समुह के ताब कु 
गान्तिपुर् व्यवहार करना था, इसलिए हम अपनी इच्छा उतर पर थोफा नह 
चाहते थे। वे हमें गालियाँ देते, हम पर भूठे दोष मह़ते, हमारी कारों ए 
ँत्थर फेंकत्ते तथा अ्रन्य हिसापूर्ण कार्य करते किन्तु हम उनके साथ सस्ती ते ऐश 
7 आ कर झराफत से पेश श्राते ताकि फिर विज्ञाल पैमाने पर वन्दी मुक्त 
हो जाएँ । वन्‍्दी बठेताछ शिविर में आना नहीं चाहते थे और यदि कुछ को वे 
जाने का प्रयत्न करते तो वे रास्ते में हमारे सैनिकों से मार-पीट करते हे 
>2 वन्‍्दी तो गए ही नहीं । पैटताछ के बाद भी कुछ ही वन्दी स्वदेद्न तौटो 
पेयार हुए। कन्दी शिविर में कुछ दादा लोगों को भी घुसा दिया गया का 
जिनका काम था वन्दियों को डरा-बमका कर स्वदेश न लौटने देना। ये दा 
लोग वन्दियों को मौतर5 की धमकी भी देते थे। हम इन दादाओं को नहीं हाट 
पाए। वे हमारी नाक के नीचे ही एक-दूसरे को श्रवैध सन्देश पहुंचाते ३५ 
प3क्त राष्ट्र अस्पताल में अवांछित कारंवाइयाँ करते रहते किन्तु हम उ्हेँ। 
कड़ पाए। कुछ वन्दियों ने अपने नाम तक भी नहीं बतलाए थे, उनकी हा 
ई सूची न तैयार 7 सके। उनमें से कुछ वन्दियों को दुसरे शिविों 
चोरी-छिफे ले जा कर भी कुछ लोग समभाते । बन्दियों को चाकू आदि ते 
+र वाली कई चीज़ें रखने की अनुमति थी जिससे उन्हें हम पर आक्रमण क्रो 


94. कुछ संदिध व्यक्तियों की तलाश क नदियों ने हम 

२5 क्शिफ रते समय कुछ वलन्दिया न ६. 
जिलल | विरोध किया और गया कर दी। अपराधियों को सरोज निकालने हे 
"3 पारी मैंने अपने ऊपर ली तथा अधिकारियों को आश्वासन दिया कि यदि युई 


-९े 


वन्दियों ने बड़े पमाने पर मुक्त होने की प्रयत्न किया तो में उन्हें ऐसा न करने 


वूगा। तिमेया ने मुझे आगे बढ़ने की अनुमति दे दी । एक विशिष्ट वन्दी शिविर | ह 


करे मै माइक पर चीपणा की कि वहाँ के वन्दी शान्ति से पंक्तिवद्ध हो कर मात 
कर ताकि अपराधियों को पहचान की जा सके और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो 
से विवश हो कर शक्ति प्रयोग करना पड़ेगा पहले तो उन उपद्रवकारियाँ मे 
भरी इस घोषणा को कोरी धमको "झा और ऊधम मचाने की सोची। मैंने सेनि्ों 
बा आदेश दिया कि वे एक-दो को गोली मार दें। इस कदम से उन वन्दियों मी 
सिद्ध होता हे बाद सारी शारारतें मूज्न कर सीधे खड़े हो गए। इससे डे 
धमकी को व्यावद ६. उन्हें यह बाल पहले समझा दी होती कि हम अपर 
टमारे अधक लाए हे जप मी दे सकतेथे तो. वहुल पहले सीधे हो गए होते। हि 
कम, वीक 2 ने उन्हें खराब कर दिया और अन्ततः हम उन वन्दियों # 
५ ए तथा अयने जस्ष्य में आधक मफलता नहीं प्राप्त कर सके । . 
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या धमको देने में सुविधा रहे । पुछताछ शिविर में आते समय उन्हे नकाव 
पहनने की भी अनुमति थी जैसे कि वे कोई सकंस के जोकर हो । कुछ बन्दियों 
ने भारतीय भ्रधिकारियों को वलधूर्वक रोक कर परेशान किया था किम्तु हम 
इस घटना की पूरी जाँच-पड़ताल भी ने कर पाए तथा प्रपराश्ियों को दण्ड भी 
नदे पाए। 
कुछ लोगों का विचार यह था कि युद्धबवन्दियो की यह समस्या सलभने 
वाली समस्या नही थी (क्योकि युद्धनबन्दियों को दोनों श्वक्तित गुट झपने पास 
दूसरे का बन्धक मानते थे), इसलिए हम जो कुछ भी करते वह किसी-त-किसी 
पक्ष की दृष्टि मे ग्रनुचित होता । साथ ही उनका कहना यह भी या कि राज- 
नीतिक युद्ध-बन्दियों को संभालने का इससे पहले हमे कोई झनुभव नही था 
गौर यदि हम किसी रूप में बल-प्रयोग करते तो वह भारत की नीति के विरुद्ध 
होता | इसलिए जो भी लेपटी० जनरल के० एस० तिमेया और मेजर जनरल 
एस» पी० पी० थोरट ने किया, परिस्थितियों को देखते हुए वह बिल्कुल संगत 
प्रौर बुद्धिमत्तापूर्णं था भ्ौर इस नाजुक मामले को उन्होने बड़ी चतुराई भौर 
"भय में निपटाया था । 
दूसरी शोर पी० एन० हक्‍्सर का, बहादुर सिंह का भौर मेरा विचार यह 
था कि जनरल तिमंया और जनरल थोरट के कापी अच्छा काम करने के वाद 
भी, हम कोरिया जाने के अपने लक्ष्य में ग्रसफल रहे ये। नेहरू ने जिस रूप में 
इस स्थिति का भ्रध्ययन किया था, उतके क्‍्ाथार पर मेरा विचार यह थांकि 
युद्ध-बन्दियों के स्वदेश लौदने का प्रश्न मानवीय था, न कि राजनीतिक । मेरी 
दृष्टि में तो ये युद्धबन्दी, वर्षों तक युद्ध की भयकरता का शिकार होने तथा 
प्रपने परिवारों से दूर रहने के कारण, सदा के लिए स्वदेश छोडने के बदले 
स्वदेश लोट कर प्रपने बाल-वच्चो के साथ रहना भधिक सेयस्कर समभते थे । 
भारत ने भ्यक्ष-ूप में कुछ भी किया हो किन्तु तटस्व राष्ट्रीय स्वदेशा- 
गमन झायोग ने अपने चार्टर के मनुरूप म्राचरण नहों किया था। इस मामले 
मे नेहरू ने भो इस भायोग के प्रत्येक निर्णय के सामने सिर भुका कर धपने 
हेलमुनपने का परिचय दिया था । 
_ . (भपने ६ महीने कोरिया-वास के मध्य मुझे विविध सेनाओं के रमाण्डरों 
से मिलने का तथा १६५०-५३ के दीच लड़ी गई झनेक सड़ाइयो में उनके द्वारा 
प्रदर्शित युद्ध-कोशल के प्रध्ययन करने का भवसर मिला। मैंने उनमें सीसा कि 
सत्ता से गइत सगाना, स्वस्थ योजना बता कर भाफ़मथ करना, जसन्वाधा 
कैद पार करने का तुरन्त उपाय सोजना, प्रभावश्ञाली बक््तरबन्द ग्राहियों का 
होना, प्रशासन से दृढ़ खदाचार रू होना तथा सम्नक्ठ एवं सुदहइ ने त्व का होना 
चुद्ध में बहुत लाभकारी सिद्ध होता है ।) 


के हक 


उन्होंने पूछा कि चीन की किन-किन चीज़ों से में प्रभावित हुआ था । मैंगे उन्हें 
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नेहुह का कहना था कि एशिया में लोकतन्त्र का भविष्य इस वात पर 
निर्भर करता है कि लोकतन्त्र भारत श्रोर एकदलवादी चीन में से कौन ग्रक्ि 
तेजी से प्रगति करता है। इसलिए, दिल्ली लौटने पर जब मैं उनसे मिला वो 


रा 


वतलाया कि चीन में जो कुछ थोड़ा-बहुत में देख पाया था, उससे कह सकता 
था कि चीन भ्रपनी सुदृढ़ सरकार के नीचे वहुत तेजी से प्रगति कर रहा था। 
भारत के कई अन्य झिप्टजनों ने भी मुझसे इस सम्बन्ध में चर्चा की । मेरी 
तरह, उनमें से भी अधिकांश लोग चीन की विचारधारा में विश्वात्र नहीं 
रखते थे किन्तु चीन की प्रगति से वे भी प्रभावित थे । किन्तु कुछ लोग वह 
मानने को तैयार नहीं थे कि चीन इतनी तेजी से प्रगति कर रहा था। मे 
अ्रपना विचार यह है कि जहाँ हमें किसी देश की शक्ति को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं 
बतलाना चाहिए, वहाँ उसकी शक्ति को कम करके भी नहीं देखना चाहिए । 

कोरिया में चढ़ी थकान को मिटाने के लिए मैंने लम्बी छुट्टी के विए 
श्रवेदन-पत्र भेजा। छुट्टी तो मुझे मिली नहीं वल्कि विदेश मस्त्रालय में एक 
विशेष काम पर मुझे लगा दिया गया । इस अवधि में एक वार नेहरू ते मुझे 
इछा कि क्‍या पीकिंग में मैं चाऊ एन लाई से मिला था। मैंने उतसे पूछा कि 
नया उन्हें मेरी वह रिपोर्ट नहीं मिली थी जो मैंने पीकिंग से अपने राजईत 
राधवन के माध्यम से भिजवाई थी। जब उन्होंने इस सम्बन्ध में नकारातक 
उत्तर दिया तो मैंने राघवन और वहादुर सिंह की उपस्थिति में हुई चाऊ एव 
लाई से अपनी वार्ता के ज्ञापन ( मेमोरेंडम) की एक प्रति उन्हें दे दी । 


नेफा (उत्तरी पूर्वी सीमान्त एजेंसी ) के प्रति मुझे पहली बार तब रुचि उत्तल 
हुई जब १६५४ के धारस्भ में मैंने वहाँ घटी यह मर्मभेदी दुर्घटना सुनी कि 
वहाँ के मूल निवासियों ने एक भारतीय सैनिक दुकड़ी को नृशंसता के साथ 
मृत्छु है घाट उतार दिया था। नेफा में अनेक कवीले थे और सभ्यता से बरतें 
जान वे लोग वर्बेरता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। श्रव हम घीरे-बीरे उ्त 
क्षेत्र में अपना प्रशासन भेज बूत्त करते जा रहे थे तथा वहाँ के निवासियों को 
भेदुद्ध, विकसित एवं समुन्तत बनाने के लि ए जो कदम उचित समभते थे, वह 
जी हट वे हे इस दिश्ा में हमारा एक प्रयास यह भी था कि हम उस अंश 
पद मे गेर-सैनिक चौकियों की स्थापना करें | इस कार्य के लिए श्रासाम राई 


2९" उदाहरण के लिए, चीन की अपनी यात्रा से लोटने पर जनरल चौधरी नै 


२ सवम्वर १९४६ को मुझे लिखा, ****--- सं उत्ततते 
अधिक प्रभावित हुआ हूँ... जो कुछ भी हो रहा है. मैं उे 


प्रतेक सूमिकाए' ७. १४७ 


फह्स की एक सैतिक टुकड़ी दापोरिणों से आगे स्थित खुवनसिरि नदी के पूर्वी 
किनारे पर भागे बढ़ रही थी । इस भयकर एवं अज्ञात प्रदेश में कुछ भील 
भीतर घुसने पर जब वह दुकड़ी अश्चिमोरी नामक स्थान के निकट पहुंच रही थी 


तो वह स्वानीय धागिन सरदार तुमस्ा दुसाक की नज़र में पड गई। इस टुकडी' 


को देख कर सरदार बडे असमंजस में पड़ा क्योकि तव तक तो कोई झजनदी 
इस प्रदेश मे दिखाई नहीं दिया था । भयभीत हो कर उसने अपने सलाहुकारो 
को बैठक बुलाई किन्तु वे सब भी इतने ही अधकार में थे और इस सम्बन्ध मे 
कुछ सूचना नहीं दे पाए । काफी मन्त्रणा के बाद उन्होने फैसला किया कि वे 
भपने भादमियों को इकदुठा कर लें तथा कोई छल कर के इन श्रागन्तुको को 
मौत के घाद उतार दे, क्योकि झामने-सामने की लडाई में विजय पाना उनकी 
सामस्यें के बाहर था। इसलिए जंसे ही हमारे सैनिक उसकी सीमा में 
पहुँचे, उसने भ्रपने प्रादमियों के साथ इनका स्वागत किया झौर रात को टहरने 
का इनका प्रबन्ध कर दिया । इस स्वायत-सत्कार पर हमारे सैनिकों ने प्रपने 
आग्य को सराहा झोर दैतिक कर्म मे व्यस्त हो गए। कबीले वालो का अपने 
प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार देख कर उनके मन मे किसी प्रकार की झका तो थी ही 
नहीं, इसलिए एक सन्तरी को पहरे पर छोड़ शेष सँविक भाराम करने लेट गए । 
दित भर के धके-माँदे तो ये ही, लेटते ही गहरी नींद सो गए। कपटी थागिन 
सरदार भ्रपने भ्रादमियों के साथ रात में हमारे सेनिक शिविर भें नमक मांगने 
के बहाने पहुँचा भर सोते सैनिकों पर टूट पडा । उसका विचार था कि हमारे 
सैनिक उसके प्रदेश पर विजय प्राप्त करने पहुंचे थे, इसलिए उसने ७५ में 
में ७३ सैनिकों को समाप्त कर दिया । अपने वचे सैनिकों के साथ मेजर रिपु- 
दमने सिह ने भाग कर भ्रपनी जान बचाई । लगभग दो दिन बेचारे एक खाई 
में दुबके रहे किल्‍्तु बबंर थागितों ने उन्हें पकड़ कर दुकडे-टुकड़े कर दिया । 
स्रोभाग्य से एक सेनिक बच यया जिसने झिलोंग पहुंच कर यह मर्मभेदी 
कथा सुनाई । वह से यह दुखद समाधार दिल्ली पहुँचा जहाँ हमारी सरकार 
के सामने प्रश्व उठा कि भपराधियो को क्या दण्ड दिया जाए। इधर तो हम 
पूरी सदृभावना के साथ इस भविकस्ित प्रदेश को समुन्तत बनाने का प्रयास 
कर रहे थे भोर उघर थागरिनो ने हमारे इतने सारे भादमियों को एक ही प्रहार 
में समाप्त कर दिया था। कुछ लोगों का विचार तो यह था कि हमें इन 
कवायलियो को इस जघन्य भपराध के लिए भवकरतम दण्ड देना चाहिए तथा 
कुछ लोगों का, जिनमें महाबीर त्यागी भी थे, विचार यह था कि हमे दया 
भौर सहानुभूति से काम लेना चाहिए क्योकि भादिवासी थागिनों से उस परि- 
ह्थिति में किसी प्रन्य व्यवहार की प्रामा करना व्यर्थ था। भौर भब हमे 
चाहिए था कि प्रपने सद्व्यहार से उन्हें अपने पक्ष में कर लें क्पोकि किसी 
प्रकार का कठोर कदम उठाने से नेफा के विकास में बाघा पड़ सकती थी। नेहसट 


न 


१४८ ० प्रनकही कहानी 


ने सुझाया कि हमें सल्ती तो बरतनी चाहिए किन्तु हम में वदना का 
भावना नहीं होनी चाहिए जिससे तेका के विकास में किसी प्रकार (2 
पड़े । अन्त में निर्णय यह हुआ्रा कि दापोरिजा, प्रलोंग और 57% 3० 
एक हजार संनिकों की तीन टुकड़ियाँ रवाना की जाएँ जो खुबर्न्ति दंड) 
साथ-साथ बढ़ें और अशिमोरी स्थान पर एकत्र हो कर अपराधियों दो | हे है 
इस वार जब थागिन सरदार ने एक विद्याल संनन्‍्य समूह 200 222 बा 
भय॑ के कारण पीला पड़ गया । उसने तुरन्त अपने सलाहकारों की कल 
और इय नयी विपत्ति के बारे में विचार-विमर्श किया । उसको हा हक 
समझ आईं कि अ्रभी कुछ दिन पहले तो उसने झत्रु की एक के उनपर 
किया ही था फिर इतना साहस किस में आ गया कि 5 अपन दअक 
प्रदेश में भेज दी । उसकी इस जिज्ञासा को उसका कोई सलाहकार हि 
कर पाया और देखते-ही-देखते वेचारा गिरफ्तार कर लिया गया हर पारी पैन 
स्वीकार करते हुए उसने कहा कि उसने तो अपने ज्ञान में बात, अनजाते मं 
को समाप्त कर दिया था किन्तु उसे यह मालूम नहीं था कि वह गे पर सेंट 
अपने देश की शक्तिशाली सरकार से भिड़ गया था । अ्व वह घरती प बह 
गया ओर वड़े दीन स्वर में अपने किये के लिए क्षमा माँगने लगा । पल) 
पर्चात्तापपूर्ण व्यवहार महाभारत के इस सन्दर्भ का स्मरण कराता है पा कर 
उचित व्यक्ति की मित्रता प्राप्त करने में असमर्थ रहता है”और दा 
अति द्वेप भाव रखता है" वह दया के योग्य है ।” हमारी सरकार ने त मार 
से काम लिया और उसे छोड़ दिया । वाद में सुवनसिरि जिले में वह है 
साहर्स नम मिल 
हो 0०870 %4 कवीलों, विशेषत: नेफा और नागालण्ड हे 
वाले कवीलों के सम्बन्ध में मेरी नेहरू से काफी विस्तृत बातंचीत हुई । हक 
बतलाया कि इन कबीलों के लोग काफी भोले-भाले किस्तु भावुक हम 
किन्तु उनके साथ किये गए हमारे किसी भी व्यवहार से हमारे वेडेम्न मारा 
नहीं आनी चाहिए और न ही हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि वे 
अन्वातुकरण प्रारम्भ कर दें । उन्होंने यह भी कहा कि जहाँ तक जे द्स 
का अ्रवन है, उन्हें सिखाने के लिए हमारे पास कोई खास चीज़ नहीं है । के 
वात पर उन्होंने विशेष बल दिया कि हम इन लोगों को उनकी परम्पर 
अनुसार ही विकास करने दें । उन्हीं में से कुछ लोगों को कुशल अज्ञात 33 
शिल्पी बनाना चाहिए । किन्तु उनकी सहायता करते समय हमें कक 
से काम नहीं लेना चाहिए बल्कि घीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिए। मत कक 
उन्होंने चेतावनी के स्वर में कहा कि यदि हम कवायलियों पर कोई वात जे ह 
- * इस्ती थोपनी चाहेंगे तो वे हमारे निकट आने के बदले और दुर हो जाए 
५. ये बातें आगे चल कर मेरे काफी काम थाई | 


झजेक भूमिकाए. ७ ६ 


मौमाप्रदेभीय सैनिक परामर् दाता समित्ति (टेरीटोरियल धरार्मी एडवाइजरी 
समिति) ऊ नेहरू प्रध्यक्त थे पौर मैं पदेन (एक्स-प्ोश्िप्यो) सचिय था। 
इस समिति ने एक निर्भय यह किया हि प्रपने देश के नागरिकों (बैर-सनिकों) 
की सैनिर प्रशिषय दिया जाए जिससे उसमें प्नुशागत की भावना एवं भात्म- 
विश्वास था विकास हो पौर विविध राष्टीय विक्मशीस परि 
उसको सेयाम्रों का सइुक्योग किया था सके । इगी सम्बन्ध में मुझे सेनिक प्रशि- 
क्षकों छा एक दस प्रजाब से साहौल भेजना था जिमे रोहताय दरें से धागे 
११००० पुट्ध को ऊँथाई पर ह्पित कीसाग नामक स्थान पर सपना शिविर 
स्पापित करता था। कंप्टेन भिसोचन लाभ सिह की मैंने इस दल का कमाण्डर 
नियुक्त डिया । उनको इस मभियान के सम्दरप मे महत्त्वपूर्ण निदेश देते हुए 
तथा उनकी सफ़लता के लिए शुभ कामनाएँ प्रकट करते हुए मैंने कहा कि इस 
प्रवमर पर वह पपनी मोग्यता झा प्रदर्शषंत कर सकते थे क्योकि लाहौल में उन्हें 
जल पू-सण्ड, भयावह मौसम एवं प्रतिकूल बातावरण में काम करना परेया । 
उन्होने पूरे उत्ताडू मे उत्तर दिया कि वह भ्रपनी प्रोर से कोई झरार न छोडेंगे । 
चलते समय मैंने उन्हे धराधयरसन दिलाया कि यदि कभी ऐसी स्थिति प्रा गई 
उनके सेनाले नहीं सेनलेगी तो मैं स्वयं पहुँच कर उसे सेमाल लूँगा । विना 
किसी विशेष प्रसुदििधा के उन्होने रोद्ताय दर्स पार कर के निश्चित स्थान पर 
प्रभता शिविर स्थावित कर लिया। उने लोगो ने यहाँ इतने परिश्रम एवं लगन 
में काम किया कि लादौसो उनके प्रपने हो यए। मौसम प्रभी तक सहृदय था 
प्रौर प्रधिक्षण का काम सुचाय रुप से चल रहा था। 

एक रात सोने से प्रहले वे सब वे रोमोटर क्री ग्रोम्यत्ता पर प्राशचयें प्रकट 
कर रहे थे किन्तु सुबह उठने पर क्या देखते है कि उनके शिविर के चारों 
घोर बर्फ दी बर्फ दिसलाई पड़ रही है। उस रात पृटते-घुटने बफ़ पड़ी थी । 
बढ़ी कटिनाई से ये पपते झस्त्र, राणन, कपड़े आदि ले कर कीलाग के पश्चिम 
भें ६ मीस दूर स्थित खादी नामक याँव में पहुँचे शौर मपने लिए तुरन्त कुछ 
भोषड़ियाँ खड़ी की। कुछ समय बाद चर्धा भोर भाग नदियों के ऊपर बना हुमा, 
फीलाग भोर रोहताय को मिलाने वाला पुल भी टूट गया। भव छेष भारत 
हे उनका सम्बन्ध कट गया । घीरे-घभीरे राध्चन भी घटने लगा भौर भयकर शीत 
में नयेनये रोगो ने भाकरमण करना शुरू कर दिया । एक हिमपात झौर, तथा 
थे लोग पूरी सदियों के लिए वही घिर जाते क्योकि रोहताय दर्स ६ गहीते के 
लिए बन्द हो जाता | 

इस समय मुझे कंप्टेस सिह का सन्देश मिला जिसमें उन्होंदे भपनी दयनीय 
एयनि का चित्रण किया था । भुके यह समभते देर नहीं लगी कि इन प्रादमियों 
का जीवन यत्तरे मे था भौर मुझे युरन्त इनकी सहायता वहाँ पहुँच जाता 
खाहिए | वैसे भी मैं कैप्टेन सिह को वचन दे चुका था । इस अभियान के लिए 
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मैंने सरकार से अनुमति ली और ल्लैपटी० कर्नल बी० एस० चाँद से, जो बु् 
दिन पहले तक मेरे स्टॉफ पर थे, पूछा कि क्या वह मेरे साथ चलेंगे श्र 
वह इस प्रकार तैयार हो गए जैसे कि मेरे कहने की प्रतीक्षा ही कर रहे बे । 
लोगों ने मेरे इस अभियान को मूर्खतापूर्ण कह कर मुझे कीलांग जाने मे 
रोका | कुछ दिन पहले बाढ़ झा कर चुकी थी श्रौर कुल्लु से मनाली जाने वाजी 
सड़क बन्द थी तथा कई फुट बर्फ पड़ने के कारण रोहतांग दर्रा भी वच्द-ता हे 
रहा था। किन्तु मैंने कंप्टेन धिह को वचन दिया था कि जब भी उत पर भीह 
पड़ेगी, मैं पहुँच जाऊँगा । इसलि ए उनको अपने चल पड़ने की सूचना दे कर 
चदि और मैं दिल्‍ली से चल पड़े । 

रास्ते में हमने श्रावश्यक कपड़ों और दवाइयों का प्रवन्ध किया तथा एत 
होते-होते पालमपुर पहुँच गए । चुने हुए लोगों की टुकड़ी आगे रवाना कर दी 
ताकि वह सड़क को साफ करके जाने योग्य बना दे । कुल्लु से आगे पड़ 
जगह-जगह कटी हुई थी और पानी भयंकर गर्जना के साथ सड़क पार कर रही 
7 / हछ स्थानों पर तो पोती का बहाव इतना तंज था कि उसे पार कल 
में स्वयं वह जाने की आशंका थी, इसलिए हमने वृक्षों की शाखाओं में सी 
बाँध रे नह वाघा पार की । कई जगह सड़क बह गई थी और वहाँ पुणों- 
घुटनों कीचड़ एवं गारा था और पैर घुस कर निकलने का नाम नहीं लेता था! 
किन्तु हम श्रदम्य साहस से आगे बढ़ते गए और २५ घण्टे में ३२ मील की वा 
करके रोहतांग दरें की तलहटी में स्थित कोठी नामक स्थान पर पहुंच गए। 

रोहतांग दर्रा वफ से ढका हुआ था। हमारे कुलियों ने चेतावनी दी हि 
उस समय ऊपर पढ़ना घातक सिद्ध हो सकता था किन्तु अब चेतावनी पर धार 
देने का समय कहाँ था, मैं तो शीघ्र-से-शी प्र अपने आदमियों के पास पहुंचना 
चाहता था । 
॥र रण. ैंट की ऊँचाई पर बफ से ढकी सीधी चटटानें मित्रीं मे 
+₹ रखते ही प्रतिश्ोध लेती थीं। धीमे-धीमे हम ११,५०० फुट की उँवाई 
पर हक गए । यद्यपि रोहतांग केवल १३,५०० फुट की ऊँचाई (९ 
यह तूफान इतना भयंकर 2 शदल हज प्रति घण्टा की गति से चलते कुछ च 
उड़ कर नीचे खड़ड में जा गिरी। 3 कट ही करने वाती 
हमारी छड़ियाँ उड़ने लगीं। व हक थे हे 5४00 थोड़ी 

£ « 3 3 हम थके पैरों से धीमे-घीमे बढ़ते गए । यो 


करने में मार्क 
शव 3 कक गा । इसके पार हमें हिम-शिलाखण्ड से दवा हुआ गांवों 
3 8 “दल करे हमे फुरफुरी आ गई। बेचारा तनिक सुस्ताने के लिए 


बे 


. होगा कि सर्दी से > कगे 
ह से हाथ-पैर सुन्‍्त हो गए होंगे और क्षणिक विश्वाम- के नि 


प्रनेर भूमिकाएं ७ रै५४ 


रेझा वह प्रसिक निरविधाम झर रहा सा। मौत हमारे चारों मोर मेंडरा 
रहो थी घोर प्रतोभा मे पी कि हमाया कोई रूदम गलत पढ़ें भोर वह हमे धर 
दबोने । मयकर सर्शी के कारण हमारे हाय-पर जड घोर निर्जीव हो गए ौर 
हमे सम रहा था कि तुछ समय बाद दम भी उसो शर की भाँति वहाँ चिर 
मयाधि में सोन होगे । दृष्टि क्षोप हो गई भौर चारो भोर घना कोहरा छाने 
सगा। भाभी हम दरें से पॉच सो पु नीचे हो थे कि वर्षलि तूफान से सपर्ष 
कुसते रहने के कारण धरोर निर्जविन्‍्सा होने समा । भव हम चस नहीं रहे थे 
बल्कि घिसट रहे ये । 
इन क्षरों में धनेक विचार मानस में कोंपमे लगते हैं, भमेक दृश्य मानस 
पर उनरने सगते हैं। मेरे सामने भ्रपना घर, भ्रपनी पत्नी, भ्रपने बच्चे एवं 
जोदन में डिया गया सप््र उभर प्राया । चाँद दी भौर मेरी सहन-मवित लग 
भंग ममाप्त हो चुकी थी रिन्तु दृगर प्रपनो समरत इच्छा-शवित सचित कर पागे 
बहने डा प्रयत्न करते रहे । हम इतने प्रधिक पक गए थे, इतने प्रधिक निस्तेज 
थे कि थोहो-मोड़ी दूर पर रक कर सुस्ताना पड़ता । किन्तु हम रुके नहीं, 
बढ़ेते गए--छकट में फंसे अपने साथियों के श्रोर प्रपने जीवन की रक्षा के लिए 
प्रूर मादस एवं पूरी घवित से जूमते रहे। लगता था कि जैसे चलते-चलते युग 
बीत गए हों झौर मंजिल निकट न भा रही हो । किन्तु सपर्प कभी व्यर्थ नही 
जाता और घन्‍्तत:, हम भी दरें के शिखर पर पहुंच गए । हमारे चारो शोर 
बीस हार पुट ऊंची पर्वतमाला थी प्रौर तापमान बहुत कम था। रात के समय 
चह्‌ दर्रा बहुत विशाल एवं भयावना प्रतीत दो रहा था। भाँवसीजन के प्रभाव 
मे इवास पूरा नहीं भा रहा था, यकान के कारण दृदयमत्ति तेज थी और हम 
धन कोहरे में वऱ् की श्य्या पर निर्यीव पढ़े थे । 
खारी रात भयकर मद्यवात चलता रहा भौर हम भस्थिर चित्त न मातूम 

किन-किन कारपनिक दृश्यों मे भटकते रहे। लगा कि जैसे महूथि ब्यास-- 
किल्दोंने दो हजार बर्ष/पूर्व यहाँ तप किया था प्रोर उस बीच महाभारत जैसे 
मद्गाकाम्प की रचना की थी--हमारे सामने खड़े हों । हमे यह मालूम था कि 
व्यास नदी जिसका नाम महपि ध्यास के नाम पर ही ध्यास पड़ा था, का उद्यम 
वही था जहा हम खड़े थे। श्रपने चारों भोर का वातावरण बड़ा स्फूर्तिमय 
अतीत हो रहा था । 

| इस रामय हमे सबसे सख्त झ़रूरत थी गर्म पेय झौर गर्म कपड़ो की । इस- 
लए जब हमने कुछ देर पहले गए भपने कुलियों की खोज में दृष्टि दौडाई तो 
देखा कि वे कुछ चाय, कुछ चीनी तथा कुछ कम्बल लिये रामने से चसे भा 
रहे ये। चाय बनाने के लिए हमने कुछ बर्फ तोड़ी क्योकि इस समय चाय हमे 
जीवन दान यार सकती थी / इतनी अधिक ऊँचाई झौर उत्तरभ्रवीय तापमान 
में पानी को गर्म द्ोते में काफी समय लगता है, इसलिए हमे इस सर्प में कापी 
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देर तक जुटे रहना पड़ा । टीन के दी छोटे-छोटे डिब्बों में हमने यह पेय तबार 
किया और इसके तैयार होने पर ऐसा लगा जैसे कि पराग और मधु ५४ 
सम्मिश्रण हमारे सामने रखा हो । अपने पास टीन के दो छोटे-छोटे डिलले ४ 
इसलिए चाय भी दो ही डिब्बे तेयार हुई थी । पीने वाले चार थे और तार 
को ही उसकी एक समान अरूरत थी। प्रइन उठा कि पहले कौन पीये। 2 
अपने मन में सोचा कि यदि हम पहले कुलियों को पीने देते हैं तो वे सदा के 
लिए हमारे अपने हो जाएंगे । चांद से मैंने यही बात कही और उन्होंने प्री 
सहमति दे दी। हम दोनों चाय के दोवारा तैयार होने की प्रतीक्षा में वैठ गए। 
प्रतीक्षा की ये घड़ियां युगों के समान लग रही थीं। अ्रन्ततः चाय तैयार ईई 
भौर हमने पी । 
दिल्‍ली से चलते समय तो हम वड़ी जल्दी में थे, इसलिए अपने साथव 
तो पर्याप्त कपड़े ले जा पाए थे और न 'हिम लेव' (स्नो प्रॉइण्टमेप्ट) । करे 
में अ्रधिक समय तक रहने के कारण हमारे मुंह पर खून भलक 000 
ग फट गई थी तथा पैर सूज गए थे । जैसे कि ये मुसीव्तों कम रही हों, रत 
में एक हिस-भालू से और उलाकात हो गईं। पहले तो वह हमें हवकानक्ता 
सा देखता रहा कि उसके ऐकान्त को भ्ंग करने वाले हम कौन थे ग्रौर फिर 
धीरे-धीरे एक ओर चला गया । 
समय इतना धीरे-बीरे रेंग रहा था कि लगता था जैसे रात समाप्त ही 
होगी । किन्तु प्रकृति के नियम अपवाद तो स्वीकार नहीं करते, इसलिए पूर्व 
की सुखद किरणें चारों ओर फैली और हमने आगे बढ़ने की सोची। अभी हा 


उभरी । यह हमारे उन्हीं आदमियों में से ऐक था जिनकी सहायता के लिए हैं 
जा रहे थे। उसके बाद धीरे-धीरे सभी सामने आ गए। किसी ग्रकार जमी हुई 
नदी को पार कर के वे ऊपर चढ़ आए थे किन्तु उनकी हालत इतनी खराव ीं 
कि पहली दृष्टि में तो उन्हें हँचाना ही नहीं जा सकता था। काफी समय से उह 
भरपेट भोजन नहीं मिला था, उनके कपड़े चिथड़े-चिथड़े हो गए थे और वकात 
के कारण उनके शरीर निढाल हो चुके थे, थे हि्ांध हो गए थे तथा उनके पं 
॥र फफोले पड़ गए थे ! यह सोच कर कि हमने यह यात्रा उनकी सहावती 
करने के लिए की थी, अतजता से उनकी आंखें भर आईं । परस्पर प्रमिवादत 
और मिलन का यह दृश्य अपने में अनुपम था। 

ऊँल मिला कर चालीस ,दिमी थे जिनमें कई अस्वस्थ भी थे। इसलिए 
0 बा की कई टोलियाँ बनाई और प्रत्येक टोली का 8 

थठ सौंप तावि ग दरें के 

पक दिया ताकि रोहतांग दरें से उतरते समय 5 


ढ्ले ७ का दम ध्द रे । 
दिन ढले हम दरें की तलहटी में पहुँचे। पता लगा कि दो ग्ादमी कम है 
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प्रातपास सोज की किल्तु कुछ पत्म न चला। मैंने निर्णय किया कि बिना उन्हें 
साथ लिये हम नही लौटेंगे, इसलिए कुछ पादमियों को वापस जा कर दरें के 
, ऊपर तक उन्हें देखना होगा । डिन्‍्तु इससे पहले कि यद्द टोली उनकी खोज मे 
निकतती, वे दोनों भादमी लड़सड़ाते हुए शिविर में घुस भाए। ईश्वर की इस 
प्रनुकम्पा के लिए उसका लास-लाख धन्यवाद दे कर हम लेट गए और गहरी 
नीद सो गए। यहां से मनीला होते हुए दिल्‍ली की यात्रा तो सरल थी। 
दिल्‍ली पहुँचने पर वधाइयों का भम्बार लग गया। प्रतिरक्षा मन्त्री ने मेरी 
लिखित प्रशंसा को । नेहरू ने भोजन के लिए झामन्त्रित किया। भारतीय 
समाधारप्रों ने प्रमुख शीर्षक दे कर इस समाचार को छापा । विदेशी समाचार- 
पत्रों ने मुझ से विभेप लेख लिखने का पाग्रह किया । किन्तु कुछ लोगो के हृदय 
में तब भो ईर्प्याग्नि प्रज्वलित थी । 


१४ जनवरी १६५६ को मुझे मेजर जनरल की पदोन्नति दे कर उत्तर प्रदेश का 
क्षेत्रीय कमाण्डर बना कर भेज दिया गया। (कुछ महीने बाद मुझे चतुर्थ इन्फंप्ट्री 
डिवीजन का कमाण्डर नियुक्त कर दिया गया था ।) । इस समय मेरे भ्रधीन 
प्रनेक प्रशिक्षण सस्थान थे जिनमे एक था पैरा ब्रिगेड जिसकी कमाने ब्रिगेडियर 
पी० पी० कुमारमगलम्‌ (वर्तमान आर्मी चीफ) के हाथो मे थी । 

बरेद्नी की जिला जेल देखने का निमन्‍्प्रण मिला | जेल में घूमते हुए मैने 
देखा कि एक नवयुवक प्रसूभरी झ्रांखो से एक वृद्ध कंदी से विदा ले रहा था । 
पता घला कि भ्रगले दिन उस वृद्ध को फाँसी लगने वाली थी। जेल-अधीक्षक ने 
बतलाया कि जिस हत्या के भ्पराध में उस वृद्ध को मृत्यु-दण्ड दिया जा रहा 
था, वास्तव में वह उसके पुत्र ने की थी किन्तु पितृ-स्नेह के कारण उस वृद्ध ने 
हत्या का दोप अपने सिर ले लिया था। इस अन्याय के साथ मैं समभोता ने कर 
सका । मेरे चचेरे भाई एम० जी० कौल उस समय ख़खनऊ में गृह-सचिव ये । 
उनसे टेथीपोन पर मैंने चिरौरी कि वह इस अन्याय को रोके गौर उस वृद्ध 
को फाँसी ने लगने देने का रोघनादेश (सटे भार) भिजवाएँ। कोल ने अपने 
पद की भ्ुरता का पालन किया और रोधनादेश तुरन्त भिजवा दिया। इस 
सम्बन्ध में मैंने वेन्‍्द्रीय गृहमन्त्री पडित पत से भपील की कि उस घटना में 
न्याय किया जाए और एक निरपराघ फो फ़ाँसी न लगाई जाए। किन्तु मेरा 
सारा परिभ्रम ध्यर्थं गया वयोकि वह वृद्ध अपनी जिंद पर भड़ा रहा कि हत्या 
उस्री ने की थी भ्रौर कुछ सप्ताह बाद उसे फाँसी दे दी गई। 

लेपटी ० जनरत सन्तस्िह मेरे झार्मी कमाण्डर थे । १६४६ की ग्रमियो मे 
उन्होंने मुझे कोहिमा के निकट घटी एक दुर्घटना का विवरण सुनाया जिसमे 


२ सिविस ने भूल से प्रसिद्ध नागावासी मोर भारतीय सरकार के प्रबल समयंक्‌, 7 ५- 
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७५ वर्षीय डा० हरालु को गोली मार दी थ्री । कुछ दिन पहले कोहिया १ 
नागाओं ते आऋमण कर दिया वा और दसरी भारतीय सेना भू कहे बाय 
थी । एक सुबह २ सिकस्त की एक हुकड़ी ने नागा वेशभूपा में एक ब्क्निज 
कोहिमा की ओर बढ़ने हुए देखा और उसे विद्रोही तागा समझे कर गोती गए 
दी । वास्तव में बह डॉ० हरालु थे जो प्रातः अमण के लिए गए ये और 
वापस लौट रहे थे। इस दुर्घटना पर काफी शोर मचा; भाखीय ता 
बर्बरता का और भारत पर पड्यन्त्र रचने का आरोप लगाया गया। डॉ हुए] 
की पुत्री परराष्ट्र मन्त्नालय में नेहरू के स्टॉफ़ पर थीं। यह दुखद सार 
उनको तथा नेहरू को लगभग एक साथ मिला । इसकी छानबीन करते के ति! 
तुरन्त एक जाँच समित्ति विठाई गई । इसके राजनीतिक परिणामों से विधि 
सैनिक कमाण्डरों ने (जिनमें इस बटालियन के कमाण्डर कर्नेत गुखद्ा हि 
भी थे) अपने आदमियों को बचाने की सोची । पहली समिति की वाँपे 
अनुसार ये सैनिक निर्दोप ठहराए गए । किन्तु इस समिति की सत्यतिष्णि 

सन्देह कर के दूसरी समिति नियुक्त की गई जिसमें जज एंड्वॉगेट के 
ब्रिगेडियर डी० एम० सेन ने उन सैनिकों को दोपी ठहराते हुए कड़ी कर दी। 
कुछ लोगों ते कमाण्डरों के विरुद्ध भी निरावार आरोप लगाएं। फं५ प्र 
निष्ठापूर्ण एवं धर्मशील सेवा के वाद भी लेप्टी० जनरल सत्त कि के 
निवृत्ति (रिटायरमैण्ट) के समय से पाँच महीने पहले निवृत्त हो गए। गे 
स्थान पर तिमेया को नियुक्त किया गया । ब्रिगेड और बठालियन के की 
ण्डरों को सन्देह के आधार पर स्थानान्तरित कर दिया गया। ईएँ प्रकार 
लोग परिस्थितियों के शिकार बने । 


४८. कहा जाता है कि जव तिमेया ने नागा विद्रोहियों के प्रमुख, कटी, हा ७० 


शिश की तो उसने यह क 
ह्‌ कह कर इन्कार या कैवर्ल 
थे और वह नागा प्रमुख | र॒ कर दिया कि तिमे 


चार 


तैयारी 


१६५६ की गर्मियों मे मुझे पजाव-स्थित ४ (रंड ईगल) इन्फैप्ट्री डिवीजन का 
कमाण्डर निमुक्त किया गया। पिछले युद्ध मे इस डिवीज़न ने विश्वध्यापी 
स्याति अ्रजित की थी । मेरे पूर्वाधिका री मेजर जनरल बहादुरसिह ने इसे काफी 
तैयार कर दिया था। प्रत्य सामान्य सहायक प्रंगो के साथ-साथ तीन ब्रिगेड 
(५, ७ एवं ११) भी मेरे अधीन घे। उनमे कुछ सैनिक दस्ते बहुत उत्तम 
पे। जब २ स्लिकख बटालियन को नागालण्ड से हटाया गया तो मैने झ्रधिका- 
रियों से कहा कि वे उस बटालियन को भी मेरी कमान मे भेज दें ताकि हरातू 
दुषटना में उम्की प्रतिष्ठा पर जो घब्बा सगा था, मैं उसे मिटा सकूँ। जब 
यह बटालियन मेरी कमान में झा गई तो मैंने उसको मन.स्थिति को दीक 
करने के लिए उसे काफी पार्टियाँ दी । उस बटालियन के सेनिको ने भी श्रपने 
प्रथक परिश्रम से यह सिद्ध कर दिया कि खेलो, ड्रिल, निशानेबाजी तथा अशि- 
क्षण में वे किसी से कम नही ये । 
मेरे कोर कमाण्डर पहले त्तो लेफ्टी० जबरल थोरट ये भौर वाद मे लेपटी ० 
जनरल जे० एत० चौधरी | योरट के साथ काम करने में मुझे काफी भानन्द 
प्राया किन्तु चौधरी प्रहवादी थे, वातुनी ये तथा भपने अधिकारियों को प्रसन्‍त 
रक्षने के लिए भति उत्सुक रहते थे । 
हु इस डिवीजन की कमाने सेमालने के बाद पहला काम मैंने यह किया 
के यह सुसमावार मेजर जनरल टी० डब्यू० रीस को भेजां, जो एक समय 
शस्त डिवीजन के कमाण्डर रह चुके थे भोर जिनके प्रति मेरे मद में प्दूट श्दा 
यो। बह सेना से निवृत्त हो चुके थे भोर इंग्लैंड मे रह रहे थे तथा भपने खाली 
समय में कुमब्रात (न्यूपोर्ट वे पांच मोल उत्तर में तथा काडिफ से मटारह मील 
हर) वामक कस्बे का विर्माण कया रहे ये। मैंने उन्हें लिखा कि मुझे ४ 
ल्फैप्ट्री डियोडन को कमान सेमालने का सोमाग्य प्राप्त हुमा या भौर इस तस्य 
के पति मैं प्रति क्षण घायरूक था कि एक दित इसकी कमान उन जैसे महान्‌ 
व्यक्ति के हाथ में थो। मैंने उनसे निवेदन किया कि वे पहले को माँति मेरा 
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मार्ग-दर्शन कर मुझे झूलार्थ करें। मुझे तुरन्त उनका र्नेहपूर्ण पत्र मित्र 
मेरी एवं इस डिवीज़ञन की गतिविधियों से सम्पर्क रखने में उन्हें वड़ी इलः 
होगी। (समय-समय पर मैं उन्हें अपने डिवीज़न-सम्बस्बी समातरार दा 
रहा । कुछ वर्ष बाद पता चला कि मेजर जनरल रीस इस संत्तार में नं ््‌ 
उनकी मृत्यु से मुझे बहुत बड़ी हानि हुई--मेरा महत्त्वपूर्ण मित्र हैं 
मार्यदर्शक मुकसी छिन गया । ) ली 

नयी कमान सँभालने पर मेरे सामने चार प्रमुख काम वें-्वर्ती/ 
जन को अधिक-से-अधिक व्यायाम करा कर एवं युद्ध-सम्बन्धी विविध ४ 
का ज्ञान करा कर उन्हें संग्रामिक भूमिका के लिए तैयार करता; 0008 
में दक्ष बनाना; खेलों में विशिष्टता प्राप्त कराना तथा प्रशातन 438 
जिसमें सैनिकों एवं उनके परिवारों के लिए निवास का प्रवत्ध करता। 78 
काम ऑफ़िसरों के मनोवल को ऊँचा उठाने के लिए ज़रूरी ये । 

लगभग २०,००० आदमियों की डिवीज़न की कमान समालता ॥ ४8३ ह 
काम है। इतने आदमियों को सँभालने एवं उनकी विविध समस्याग्रो को 
भाने के लिए उनकी पृष्ठभूमि का ज्ञान अनिवार्य है | केवल मेजर जे 
पद और उसके अधिकार मिल जाने से ही डिवीज़न की कमान नहीं 
जाती । इस बीच झ्रापको अनेक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा मे के 
फाई, कृतघ्नता, खुशामद, कायरता, नीचता, भूठ एवं मानव-चरित्र हि 
निबेलताओं" से आपका साक्षात्कार होगा । बस एक सान्त्वना होती या 
जहाँ आपको इन अप्रिय अनुभवों का सामना करना पड़ता है, वहाँ रु 
त्याग, साहस तथा सहयोग के भी अनूठे उदाहरण मिलते हैं । इसलिए; 
स्वयं को इन स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार कर लिया। 

इस डिवीज़न के प्रशिक्षण-विपयक अनेक पक्षों को व्यावहारिक है 
से पहले मैंने अपने मन में वह सब स्मरण करने का प्रयास किया जो $ 
मानव-अवन्ध तथा नेतृत्व के सम्बन्ध में पढ़ा था या मुझे सिखाया गया 
डिवीजन के दृष्टिकोण से युद्ध का अध्ययत किया और प्रगतिशील ६8 
प्रारम्भ करा दिए । 

मैंने तथा मेरे डिवीज़न ने अनेक महत्त्वपूर्ण व्यायासों में भाग लिया 
'मालवा' और दावा” नामक व्यायामों की व्यवस्था पर्चिमी कमाने में रे 
पैदल सेना, वक्‍तरबन्द गाड़ियों, तोपखाने, इंजिनियरों आदि की बड़ 0 
पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने तथा संकेतों हारा आदेश ऐ। पा 
देने का अभ्यास किया गया। अनेक महत्त्वपूर्ण सामरिक (युड्ध-सम्ब्ती 
भने सामने आई और उन्हें सुलकाया गया । इन व्यायामों में से एक 
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१२. जीवन का एक सत्य । 
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प्रतलुज पार करनी थी । प्पेक्षित उपकरणों के झभाव मे मैंने एक ब्रिगेड ले कर 
नदी पार करने का निर्णय किया । तोपसाने तथा इजितीयरो के साथ अपने 
डिगेड को रिहरसेत कराईं। निर्धारित समय (एच प्रवर) से छत्तीस घण्टे पहले 
की बात है कि में भपने 'प्रो' ग्रुप रे के साथ बेंठा हुआ इस व्यायाम से सम्बन्धित 
महत्त्वपूर्ण बातो प्र विचार-विमर्श कर रहा घा कि लेपटी ० जनरल जै० एन० 
चोषरी की जीप था कर रकी धौर उन्होने मेरे ब्रिगेड तथा व्यक्तियों के सामने 
मुभस्ते कहा कि घार्मी चीफ जनरल तिरमेया का विचार था इस व्यायाम में दो 
प्रिगेड भाग लें और रसलिए मुझे तदमुरूप झपनी योजना वनानी चाहिए । मैने 
उन्हें त्रमम्प्या कि नदी पार करने के लिए अपेक्षित उपकरणों के ग्रभाव के 
कारण मैं केवल एक ब्रिगेड से यह व्यायाम-्प्रदर्शव कर पाऊँगा और चीफ के 
कहने के बावजूद भी भासिरी मिनट पर अपनी योजना बदलता मेरे लिए 
व्यावहारिक न था। साथ ही इतना समय भी कहाँ था कि मैं दूसरे प्रिगेड को 
छत्र प्रदर्शन के लिए तैयार कर पाता । किन्तु चौबरी की एक ही रट थी कि 
इस छोटी-सी वात के लिए वह चीक को भ्रप्रसन्‍न नहीं करवा चाहते ये । मैंते 
उनसे पूछा कि इस ध्यायाम-अदर्शषंत द्वारा हम युद्ध का भ्रश्िक्षण दे रहे थे या 
चीफ को प्रसन्न कर रहें थे। चौधरी ने सब के सामने घुरघुरा कर कहा कि 
मैं कहे चाहे जो कुछ किन्तु भगवान्‌ के लिए दो ब्रिगेड ले कर ही नदी पार 
कहू। सतसुज और ग्राण्ड ट्रक रोड के सम्मिलन-स्थल पर एक पुत्र था 
(जिसे इस व्यायाम की दृष्टि से 'विनप्ट' माने लिया गया था) । जब चौधरी 
ने तके को स्वीकार करने से मना कर दिया तो मैने झ्रदेश दिया कि एक 
द्िगेड ट्रकों मे बैठ कर इस 'विनप्ट! पुल पर से नदी को पार करे । जब जन- 
रत तिमया ने ब्रिगेडियर मगवती सिह को अपने १६ त्िगेड के साथ द्रकों में 
बढ कर इस 'विनष्ट! पुल पर से नदी को पार करते देखा तो उन्होने भगवती 
सिंह की ख़बर लौ। जब उनको श्रसली बात का पता लगा तो उन्हें बड़ा 
भझारचय हुआ कि चौधरी ने व्यावद्वारिक कठिवाइयों को ध्यान में ने रख कर 
ऐसा भ्रादेश क्यीं दिया । 
उपरितिल्ित उदाहरण से यह स्पष्ट है कि चौधरी अपने उच्च यधिकारियो 
को प्रसन्‍न करने के लिए क्या-द्या कर सकते ये । उनके एकदम ऊपर ये 
लेपटी ७ जनरल कंसवन्त सिह जिनकी उपस्थिति में चोधरी में व्यवहार देखने 
योष्प होता था। अपनी सफलता की अनेक गायाएँ बह अपने अ्रधीवस्थ ऑॉफ़िसरो 
को सुनाया करते थे । मेरा मत (भोर इससे ग्रनेक लोग सहमत थे) मह था 
कि वह उच्च अधिकारियों को प्रसन्‍त करने के लिए भ्रति उत्सुक रहते ये और 


झेवा हो महत्वपूर्ण कमाण्डर जिन्हें योजनाओं को युद्ध में व्यावहारिक रूप देना 


(४८ ० श्रनकही कहानी 


कई बार इसकी कीमत उनके अधीनस्थ श्रॉफियरों को चुकानी पड़ती थी । करे 
उनके बारे में क्या सोचते हैं यह जानने के लिए वह उत्सुक रहते थे । 
फरवरी १६५८ में माल येह चियांग-यिग के नेतृत्व में एक चीनी पक 
प्रतिनिधि मण्डन भारत आाया। जनरल तिमैया ने इसे मेरा डिवीजन 5 
लिए भेज दिया और पुभसे कहा कि मैं युद्ध का सजीव प्रदर्शन करके दिखताडे। 
काफो परिश्रम के बाद मैंने स्थल सेना और वायु सेना के सम्मिलित ब्याया 
का श्रवन्ध किया और इस व्यायाम का नाम “धनुष” रखा । ढेंकों, तोपदारे 
न्वम मशीनगनों, छोटी तोपों तथा वायु सेना के साथ मिल कर अआक्मप 
करते त्रिगेड के पक भाग--इन्फ़ैण्ट्री बटॉलियन--को ग्राक्रमण करते प्रवं्ि ' 
किया गया। इस आक्रमण का उद्देश्य था शत्रु को थोड़ा ढीला कर देना । हर 
अथम वायुयानों और तोपखानों द्वारा एच” अँवर से पहले किया जाने वात 
आक्रमण दिखलाया। पीछे-पीछे टैकों के साथ पंदल सेना आगे बढ़ी। की 
समय छोटी तोपें और सव्यम मशीनयनें गरज उठीं। रा 
इसे प्रदर्शन के समय प्रतिरक्षा मन्‍्त्री कृष्ण मेनन, श्रार्मी चीफ ध 
एयर चीफ़ मुकर्जी तथा अपने कमाण्डेण्ट मेजर जनरल ज्ञानी सहित स्टार 
कॉलेज के विद्यार्थी उपस्थित थे | मं 
भोजन के समय अ्रतिथियों का स्वागत करते हुए मैंने चीनी भाषा में फ 
छोटा-सा भापण दिया (जो पहले ही रट लिया था) । चीनियों में प्रौर के 
में इस अपनत्व-प्रदर्शन 'ग कारण हमारी सरकार की तत्कालीन नीति थी 
भारत-पाक सीमा की देख-रेख भी मेरे पास थी । इसलिए फिरोजपुर और 
पठानकोट के बीच के स्थल का मैंने काफी गहराई से अध्ययन किया, वर्ग 
और डेरा बावा नानक उल के निकटवर्ती भू-खण्ड का संग्रामिक दृष्टि से ब्रध्मप 
किया । । 
माल जुकोव के सामने आक्रमण का प्रदर्शन! करने के लिए भी तिगेश 
रे ही डिवीज़न को चना। हमने पूरी तैयारी कर ली किन्तु किसी कारणः 
नेश जुकोव नहीं आये । शिमला-स्थित परिचमी कमान के मुख्यालय ने एक शा 
से व्यायाम का आयोजन किया जिसमें मैंने भी भाग लिया था। है 
लैफ्टो० जनरल अलवन्त सिंह ने चौधरी के सामने हल करने के लिए एक संता 
मिक समस्या रखी और 3 समय चौधरी ने जो चिन्तन अ्रस्तुत किया था, हर 
व निवंल था तथा किसी भी रूप में उनकी तथाकथित प्रतिष्ठा एवं उत्े 
_ाफबित झनुभव के अनुरूप नहीं था । ह 
१८ की वात है, में चौधरी के पास जालंधर में ठहरा हुआ था । रे 
दिन उन्होंने कहा कि वह होशियारपुर (जालंधर से एक घण्टे की यात्रा) * 
एक डेविख्यात भूगु (ज्योतिषी) से ना भविष्य जानना चाहते थे और मु 
पठा कि क्या में भी उनके जा चलूगा। चौधरी, में तथा एक अन्य ब्रॉर्किं: 
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होशियारपुर गए । उन म्पोतिषी महोदय में झतसाया कि चोषरी एक दिन 
पार्नों दोफ बनेंगे, इससे कौपरो बड़ें प्रसमन हुए । मेरे जीवन की मुछ पदनामो 
के धम्यन्प भे भी उसहोने दोौझ भ्विष्यवादी फी ॥ 

मुपसिय पत्कार प्रेम भाटिया उन दिलों प्रस्याता से निकलते वाले अग्रेश़ी 
देनिक 'ट्रन्टून' के सम्पारक थे । प्रेम भाडियां घोर मैं कालेज में सहपाटी थे । 
प्रेस ११५६ में प्मरोझों राजदूत एस्सवर्य इग्कर प्रसम्याला ग्रणु तो उनके 
स्वाया में एड उत्ताय का प्रायोजन हिया गया। प्रेम भादिया ने मुझे भी 
निमस्तध भेजा । कार्येत्रस में मुझे रोई विशेष रचि नहीं थी, इसलिए उस पोर 
मैंने कोई विशेष ध्यान नह्टों दिया । प्रघानक प्रेम भाटिया ने मच से घोषणा 
कर दी कि माननीय प्रतिधि के सम्मान मे मै दो शब्द बहने बाला पा । मैं घनजाने 
में पकड़ा गया । मंत्र में मैठे प्रबमर के उपयुक्त दोन्‍्पार पझ्ब्द कह दिए डिन्‍्तु 
उसके बाद जो यन्‍्कर ये वारताताप हुप्रा, यह भत्यथिझ रोघक था। दिल्ली 
पहुँच झर बनकर ने मुझे मिम्नलिसित पत्र लिसा : 





नई दिल्‍ली 
२९ प्रप्रेल १६५६ 

डियर जतरस कौल, 
***मैं नद्दीं जानता कि मुझे किसी सभा या वातलिय में द्रगसे भ्रधिक 
पानन्द धाया हो । ऐसा बहुधा नहीं होता कि पहली मुलाकात में ही इस 
,... प्रकार दी सहानुभूति फी भावना जाप्रत हो जाए या विचारों की एकरूपता 
मिले जैसा कि उस रात प्राप से बातचीत करने के बाद से मैं अनुभव कर 

रह $ ॥९ 
भवदीय, 

एल्सवर्थ बनकर । 


: (धत्र इसको भाग्य की विडम्वना द्वी कहिए कि जिस समय एल्सवर्थ बस्कर 
; बैके इस प्रकार का पत्र लिस रहे थे, मेरे निरदक मुके प्रमरीका-विरोधी घोषित 
| कर ग्द्टे ये। ) 
४०० मेजर रंगभाष्यम मेरे स्टॉफ पर थे । वह एक सुयोग्य तथा कुशल प्रॉफिसर 
४.» भपने पेशे से सम्बन्धित बातचीत के भतिरिवत प्न्य विधयो पर भी हम 
दोनों में वार्तालाप होता रहता था। जब उत्ोने मुझे भपने देश के 
थिविप प्रदेशों की संस्कृति के सम्बन्ध में अपने विचार व्यवत करने के लिए 
/ हे तो मैंने निरशंकोच कह दिया कि मुझे तो दक्षिण भारत भौर नंगाल के 
५ बोगों का रहून-सद्न प्रिय लगता है । इन दोनों प्रदेशों के वासी सीधा-सादा 
/ जोवन व्यतीत करते हैं भौर बिना किसी हीतता का भनुमव किए इडली, डोसा 
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| मंडली जाते हैं, अपनी परम्परागत वेश्ञभूषा घारण करते हैं तथा ग्रफा 
भाषा तमिल, तेलगु या बंगला बोलते हैं । उनका अपना संगीत है, के 
है तथा एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व है। थे, कुछ लोगों के समान, भारती हू 
प्रपमानजनक नहीं मानते अ्रपितु इसमें गौरव का अनुभव करते हैं । तो 

श्रम्बाला के दक्षिण भारतीयों ने मुझसे श्री त्यागराज के 0 8087 
स्व का सभापततित्व करने को कहा | मुझ्के इन संत-संगीतज्ञ के विपय गा 
ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने उनके जीवन का सविस्तार अध्ययन किया। हा 
के वीच मुझे पता चला कि इस संगीतज्ञ ने संगतियों को ठीक विठाने 3 हे 
कुछ शब्दों का सपरिश्रम सम्पादन किया है। सजीव साहित्यिक 22 है 
भावनाओ्रों के मुखरण में वह दक्ष थे । वह अति श्रेष्ठ साहित्यिक सं १086: 

एक वार मुझे एक एँग्लो-इण्डियन महिला श्रीमती जॉयस हे है 
(जो आज भी मेरे पास है) मिला। तीस वर्ष से कम आयु की ह्‌ हो 
अस्पताल में अपने जीवन की ग्रन्तिम घड़ियाँ ग्रित रही थीं । पत्र में ईहे 
लिखा था : 


डियर जनरल, प्‌या के 
मुझे आपसे एक महत्त्वपूर्ण विपय पर बांतचीत करनी है । # 
मिनट के लिए तुरन्त चले आइए । 
ईश्वर आपका मंगल करे, 
भवदीय, 
जॉँयस तेल | 


ग ी 
मैं अविलम्ब अस्पताल पहुँचा। वह अपनी अ्रन्तिम सांस ! हट, है 
थीं। उन्होंने मुझसे ऊँसपऊुसा कर कहा कि मेरे विरुद्ध जो व्यर्थ की से जात 
रही है, उन्हें विश्वास था कि वह सब निराधार थी। किन्तु वह मुझे हाथ मै 
चाहती थीं कि उत्तका विश्वास ठीक था या नहीं । तब उन्होंने अपना जगत हे 
हाथ पर रख दिया और सुबकने लगीं। कुछ क्षण वाद वह इस पार्थिव ब्यरी 
विदा हो गईं। इस दृश्य से मुझ पर जो प्रभाव पड़ा, वह बआब्दों में 
नहीं किया जा सकता। 


& में मेनन प्‌ 
ता १६५८ की बात है कि एक दिन अचानक मेरे डिवीज़न में बह 
गए । इससे पहले मेनन से मेरी मुलाकात एक ही वार हुई थी और 


ऐ राई 
। ३. कप्टेन नेल की पत्नी, जो उस समय मेरे अधीन ६/८ गोरसा राई 
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कोई दस वर्ष पहले नेहरू के यहाँ। किन्तु इस वार मुलाकात दूसरे रूप में 
हो रहो थी । उनका व्यवह्वार वड़ा भ्रश्मिष्ट था तथा वह वडी जल्दी में लग रहे 
थे। पहले तो मैंने उनसे अपने डिवीजन की संग्रामिक भूमिका की चर्चा की 
कि किस प्रकार पिछले दो वर्षों में हमते प्रशिक्षण लिया था झौर उसके वाद 
कुछ प्रशातन-विपयक बातें उनके सामने रखी ॥ मैंने उन्हें बतलाया कि देश का 
विभाजन होने पर सेना तो यद्यपि एक-विहाई ही पाकिस्तान में गई थी किन्तु 
कैना के आ्रावास-क्षेत्र लगभग दो-तिहाई पाकिस्तान में पहुंच गए थे । इसलिए 
हमारे प्रास अपने परिवारों को रखने के लिए कोई प्रवन्ध न था। यद्यपि मेरे 
पूर्वांधिकारियों ने इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों से चर्चा चलाई थी किन्तु 
वाभ कुछ न निकला । सरकार शायद इस मामले मे कुछ कर सकते मे इसलिए 
प्रसमर्य थी वयोकि भ्रभी तक वह सेना के लिए किसी उपयुक्त स्थायी स्थान 
को नही चुन पाई थी। किन्तु पारिवारिक ग्रावास के न होने से सैनिकों के 
म्रवोदल पर बड़ा प्रतिकूल अभाव पड़ रहा या । 

मेनन ने उत्तर दिया कि जिस गति से काम हो रहा था, उस गति से तो 
भनेक प्रक्रियात्मक एवं विभागीय बाघाओं को पार करके यह समस्या कही 
तीत वर्ष वाद सुलभ पाएगी । इसलिए उन्होने एक सुझाव दिया कि यदि वह 
अपेक्षित धन-राधि दे दें तो क्या सेना के जवान अपने लिए मकान आदि स्वयं 
बना लेंगे | पहले तो मैंने उनकी बात को गम्भीरता से नही लिया वयोकि उनके 
पूर्वाधिकारियों से भी इसी प्रकार की बातें कई वार सुनी थी । किन्तु कुछ देर 
दाद सग्रा जैसे मेनन की बात में कुछ तत्त्व था। श्रतः, मैंने इस विषय पर 
प्रोढ़ी देर सोचा । लेकिन इसके लिए अपने उच्च प्रधिकारियों की भी मुझे 
अनुमति लेनी थी। इसलिए, मैने मनन को उत्तर दिया कि यदि मेरे उच्च 
अधिकारियो* को इसमें कोई भरपत्ति नहीं हुई और इस समस्या का कोई और 
समाधान वे निकल पाया तो मैं उनके खुझाव को मान लूगा। मैंने उन्हे स्पष्ट 
कहा कि भेरे विचार से तो अपने परिवार के लिए मकान आ्रादि बनाने मे सेना 
का कोई भ्रपमान नही है। साथ हो मैंने यह भी कह दिया कि कुछ महीने इस 
परियोजवा भे काम करने से सैनिक अपने प्रशें को नहीं भूल सकते ्रौर न ही 
इससे कुछ इतना बड़ा भन्तर पड़ेगा कि बाद में श्रधिक परिश्रम कर के बह इस 

हि कमी को पूरा ने कर सके । 

* मैनन ने पूछा कि इस परियोजना को पूरा करने मे कितता समय लगेगा 
पया इस पर कितना खर्च झाएगा। मैंने जल्दी से अपने मन मे हिसाव-क्रिताब 


४. लेफ्टी० जनरल जे० एन० चोधरो, लेफ्टी० जनरल कलवन्त सिह तथा 
जनरल के० एस० तिमेया मरे उच्च अधिकारी ये जिन्होंने यह परियोजना हाथ में 
लेने दी मृन्ने अदृमति दी । | 


१६० ७ श्रनकही कहानी 


व मछली खाते हूँ, अपनी परम्परायत वेश्यभूषा घारण करते हैं तथा तर 
भाषा तमिल, तेलगु या बंगला बोलते हैं । उनका अपना संगीत है, हे 
हूं तथा एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व है । थे, कुछ लोगों के समान, भारत है 
प्रपमानजनक नहीं मानते अपितु इसमें गौरव का अनुभव करते हैं । की 

प्रम्वाला के दक्षिण भारतीयों ने मुझसे श्री त्यागराज के पक कर 
त्सव का सभापतित्व करने को कहा । मुझे इन संत-संगीतज्ञ के विषय में के 
ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने उनके जीवन का सविस्तार अध्ययन किया ट 
के बीच मुझे पता चला कि इस संगीतज्ञ ने संगतियों को ठीक विठाने 28 हा 
कुछ शब्दों का सपरिश्रम सम्पादन किया है। सजीव साहित्यिक अ्रभिः बे। 
भावनाओं के मुखरण में वह दक्ष थे । वह अ्रति श्रेष्ठ साहित्यिक धवन के 

एक वार मुझे एक एंग्लो-इण्डियन महिला श्रीमती जॉयस नेल गा 
(जो श्राज भी मेरे पास है) मिला। तीस व से कम आयु की यह * हो 
अस्पताल में अपने जीवन की अन्तिम घड़ियाँ ग्रिन रही थीं । पत्र में इह 
लिखा था : 


डियर जनरल, पृया दे 
मुझे आपसे एक महत्त्वपूर्ण विषय पर बांतचीत करनी है । 
मिनट के लिए तुरन्त चले आइए । 
ईइवर आपका मंगल करे, 
भवदीय, 


जॉयस तेल । 


2 | 
मैं अविलम्ब अस्पताल पहुँचा। वह अपनी अन्तिम साँसे पूरी रे का 
थीं। उन्होंने मुझसे असेऊुसा कर कहा कि मेरे विरुद्ध जो व्यर्थ की चने 
रही है, उन्हें विश्वास था कि वह सब निराधार थी। किन्तु वह मुमते 
चाहती थीं कि उनका विश्वास ठीक था या नहीं । तब उन्होंने अपना हे 
हाथ पर रख दिया और घुबकने लगीं। कुछ क्षण बाद वह इस पाथिव थी 


विदा हो गईं। इस दृश्य से मुझ पर जो प्रभाव पड़ा, वह शब्दों मे 
नहीं किया जा सकता। 


मेरे 


€ में मेनन हट पूहुँ 
मार्च १६५८ की बात है कि एक दिन अचानक मेरे डिवीज़न में कहर 
गए । इससे पहले मेनन से मेरी मुलाकात एक ही बार हुईं थी ओर 
रदिक 
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कोई दस वर्ष पहले नेहरू के यहाँ। ढिन्तु इस बार मुलाकात दूसरे रूप मे 
हो रही थी | उनका व्यवह्वार बड़ा भशिष्ट था तथा वह बड़ी जल्दी मे जग रहे 
ये। पहले तो मैंने उठने झपने डिवीडन की संग्रामिक भूमिका को चर्चा की 
हि किस प्रकार पिछले दो वर्षों में हमने प्रशिक्षण लिया था झोर उसके वाद 
कुछ प्रधानन-विषयक यानतें उनके सामने रखी । मैंने उन्हे बतलायां कि देश का 
विनाजन होने पर सेना तो मथयपि एक-तिहाई ही पाकिस्तान में गई थी किन्तु 
सैना के भावात्न-क्षेत्र समभग दो-तिहाई पाकिस्तान में पहुंच गए थे । इसलिए 
दसारे पात्त ग्रपने परिवारों को रखने के लिए कोई प्रबन्ध न था । यद्यपि मेरे 
पूर्वाधिकारियों ने इस सम्बन्ध में उच्च पधिकारियों से चर्चा चलाई थी किन्तु 
खाभ कुछ ने निकला | सरकार शायद इस मामले में कुछ कर सकने मे इसलिए 
प्रसमर्थ थी क्योकि श्रभी तक वह सेना के लिए किसी उपयुक्त स्थायी स्थान 
को नहीं चुन पाई थी। डिन्तु पारिवारिक भावास के मे होने से सैनिको के 
भनोदल पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था । 
मेनन ने उत्तर दिया कि जिस गति से काम हो रहा था, उस गति से तो 
परनेक प्रक्रियात्मक एवं विभागीय दाघाओों को पर करके यह समस्या कही 
तीस वर्ष बाद सुलक पाएगी । इसलिए उन्होने एक सुभाव दिया कि यदि वह 
प्रपेक्षित धन-राष्ति दे दें तो कया सेना के जवान अपने लिए मकान आदि स्वयं 
बना सेंगे। पहले तो मैंने उतकी बात को ग्रम्भीरता से नहीं लिया क्योकि उनके 
पूर्वाधिकारियों से भी इसी प्रकार की बातें कई बार सुनी थी । किल्‍्तु कुछ देर 
बाद लगा जैने मेनन को बात में कुछ तत्त्व था। भ्रत;, मैंने इस विपय पर 
योही देर सोचा ) लेकिन इसके लिए अपने उच्च श्रधिकारियों की भी मुझे 
अनुप्रति लेनो थी । उसलिए, मैंने मेनन को उत्तर दिया कि यदि मेरे उच्च 
भधिकारियो को इसमे कोई भ्रापत्ति नही हुई भर इस समस्या का कोई प्रोर 
समाधान ने निकल पाया तो मैं उनके सुझाव को मान छू'गा। मैंने उन्हे स्पष्ट 
कहा कि मेरे विचार से तो अपने परिवार के लिए मकान भादि बनाने मे सेना 
का कोई प्रपमान नही है। साय ही मैंने यह भी कह दिया कि कुछ महोने इस 
परियोजना में काम करने से सैनिक भपने पेशे को नहीं भूल सकते और न ही 
इससे कुछ इतना वड़ा अ्रन्तर पड़ेगा कि बाद में श्रधिक परिश्रम कर के वह इस 
कमी को पूरा वे कर सकें । दर 
४, मेनन ने प्रृ्धा कि इस परियोजना को पुरा करने मे कितता समय लगेगा 
तथा इस पर कितना खर्च आएगा। मैंने जल्दी से अपने मन मे हिसाव-किताव 


४, लेफ्टी० जनरल जे० एन० चौधरी, लेफ्टी० जनरल कलवन्त सिंह तथा 
जनरल के० एस० तिमेया मेरे उच्च अधिकारी थे जिन्होंने यह परियोजना हाथ में 
लेने की मुझे अवृमति दी 4 


हम हा 


०४८ टकः ञ ;" हर ह है ध 
हे 
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गा पार बताया कि यह परियोजना ६-७ महीने में पुरी हो जाएगी तथा क्ष 
हर लगभग एक करोड़ रुपया लग जाएगा। निर्माण-एजेंसियों के अनुमात के 
तुलना में यह काफी सस्ता और जल्दी पुरा होने वाला अनुमान था। ग्रौरँ 
पह श्रनुमान इसलिए दे सका क्योंकि मुझे अपने आ्रादमियों की स्वतोमुसी प्रतिभ 
का तथा उनके साहस, परिश्रम एवं निप्ठा से काम करने के सदगुण का शत 
था। साथ ही मुझे अपने पर भी इतना विश्वास था कि उन आ्रादमियों झे 
साथ ले कर में किसी भी काम को पूरा कर सकता था। मेनन ने कहा कि मैं 
उनके साथ दिल्‍ली चलू" ताकि इस विपय पर विस्तत चर्चा की जा सके | ज्ञ 
पर मैंने सखेद उत्तर दिया कि बिना अपने उच्च ग्रधिकारियों की अनुमति कि 
में अपना स्थान नहीं छोड़ सकता । मेनन ने इसे बहाना समझा और वह पलों 
में उठ गए। अगले दिन जैवह मुझे तिमेया तथा अ्रन्य अधिकारियों का ग्रके 
मिला कि मैं दिल्‍ली पहुँच कर मेनन को मिलू” और मैंने उनके आदेश का 
अविलम्ब पालन किया । मेनन ने अम्वाला वाले अपने सुझाव का कफ 
किया और कहा कि इसे परियोजना को पूरा करने के लि ए मुझे कुछ विश 
अधिकार दिए जाएँगे ताकि लालफीताशाही से बचा जा सके । तिमया ने पुरे 
नताया कि यद्यपि पहले तो ईंस धस्ताव को सुन कर उनकी प्रतित्रिया झके 
अ्रत्ति अनुकूल नहीं थी किन्तु बाद में उन्होंने यह सोच कर अपनी सहमति दे री 
कि पारिवारिक आवास के प्रभाव में सेनिकों का मनोवल गिरता है गो 
प्रतिरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है । 
जके १४५० घर बनाने थे तथा अन्य सहायक सेवाओं एवं फर्तीचर का 
“वन्ध करना था। इस र कुल मिला कर एक करोड़ से ऊपर लागत ग्रत 
थी। यह काम ऊरना भी केवल सात महीने में था अर्थात्‌ एक घर के वा 
लिए साढ़े तीन घण्टे की औसत आती थी। अपने कमाण्डरों को झदृह 
९ के मैंने यह परियोजना उनके सामने रखी और कहा कि इतना बड़ा दागिते 
मैंने उनके सहयोग के बल पर स्वीकार कर लिया है । उन्होंने मुझे पूरा तहयों। 
देने का वचन दिया । ४ 
इसी समय हमें द्वावा' _गयाम में भाग लेना पड़ा जो उच्च प्रविकार्सि 
ने हमारी कार्य-क्षमता के परीक्षण के लिए आयोजित किया था। इसमें हम 
कड़कती कमा 28 गं समय भयंकर गर्मी पड़ रही थी और हैं 
0 जून १६५ सी तेफानों में काम करना पड़ा । रो 
:प जून १६५८ को अनेन ने इस परियोजना की आधार-शिला रू 
08 के मुख्य इंजिनीयर कर्नेल शमशेर सिंह एक झिष्ट, धर्मशी, 
3 उन असन्नमुख ऑफ़िसर थे | उशासन का भार लेपटी० कर्तल ता 


.. “नी जिन्होंने अपना दायित्व प मे पर 
४. है री जायरूकता से निभाया झौर इस 
४ की अमुल्य सेवा की । 
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१४५० घरों के निर्माण के साथ-साथ हमे ६००,००० गैलन पावी के लिए 
आयोजन करना था तथा सोलह मील लम्बी नालियाँ ब्रिछानी थी, भासडा 
प्रिड पद्धति से ४५० किलोवाट बिजली लेनी थी तथा कुछ सड़क बनानी थी । 
परियोजना के लिए चार करोड़ ईटें, १०,००० टन सीर्मण्ट, ५,००० टन कोयला 
गौर १,५०० टन इस्पात की ज़रूरत थी भर्थात्‌ कुल मिल्ला कर २०,००० टेंन 
सामान चाहिए था जिसकी कीमत ६० लाख रपये से ऊपर बेठती थी। ग्रायात 
पर प्रतिवन्ध होने के कारण इनमें से रुछ सामाव तो बडी मुश्किल से मिल 
प्रात था। किन्तु सामान तो फौरन चाहिए था, इसलिए इसे इकट्ठा करने का 
काम शुरू कर दिया गया । यह किसी को मालूम नहीं था कि सैनिक एवं गैंर- 
सैनिक शिल्पियों के साथ काम करने पर मानव-प्रबन्ध की समस्या वया-त्या 
गुल खिलाएगी । 

निकटवर्ती स्थानों मे ईंट पकाने के चौदह्‌ भट्टे थे जिनकी उत्पादन-द्षमता 
लगभग एक करोड ईंट थी । हमारी माँग को देस कर भट्टो के मालिक पीछे 
हट गए। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होने कहा कि उनके पास तो श्रघपकी 
ईंटें थी। उनका यह कपटपूर्ण व्यवद्यार मुझे बहुत खला भोर मैंने स्थानीय 
फमिएनर की सहायता ले कर उन भट्टी पर भ्रधिकार कर लिया तथा इंदें 
निकलवाई। इन ईंटो का पूरा भुगतान किया गया । इसमें मेरा भपना स्वार्य 
तो था नही, इसलिए ऐसा कदम उठाने में मुझे कोई संकोच नहीं हुआ । जिलु 
प्रव भी तीन करोड़ ईटे भर मेंगवानी थी । रेत तो पास में ही घग्गर नदी के 
किनारे पर मौजूद था, इसलिए भ्रपेक्षित मात्रा मे वह मेंगवा लिया गया । मेरा 
विद्वार था कि नदी के किनारे पड़। रेत तो मुप्त लिया जा सकता था डिन्तु 
परदा चला कि वह सरकारी सम्पत्ति है श्रौर उसका भुगतान करना होगा । वर्षा 
ऋतु में इसके दर्शन दुलंभ हो जाते हैं क्योकि जल की घारा इसे भपने साय 
बहा ले जाती है। कुछ लकड़ी तथा दूसरा सामान पड़ोसी क्षेत्रों से खरीदा किन्तु 
मेरी माँग इतनी प्रधिक थी कि इसका भ्रवन्ध दूरस्थ क्षेत्रों से करना पढ़ा । 

किराए पर लिये गए गैर-सैनिक परिवहन का प्रधिकतम उपयोग किया 
गया कय्योकि भ्पना परिवहव हम संग्रामिक कार्मो के लिए सुरक्षित रसना 
घाहते थे ! ढफ़े हुए स्थात का घाझार दुयना कर दिया ताकि हम विविध 
कारणाने भादि यहां स्थापित कर लें जिससे परियोजना के निर्माय में कोई 
प्रड्चन ने पड़ सके । 

वर्षा ऋतु के प्राने पर काम दोला पड़ गया । इंटों के भट्ट ठप्प पड़ ग्रए। 
कई बार मुझे लालफीताशाहो के चर्कर में पड़ना पड़ा । पता चला कि उत्तर 
प्रदेश से पंजाब इंटें लामे पर प्रतिबन्ध था। रई दर उत्तर प्रदेश के मन्तियों 

से मिला तथा केस्द्रीय मग्विन्मण्डल के सदस्यों से भिला झौर तब कही या कर 
पह प्रतिरबष हूटवा पाया । सामान लामा भो एक जटिल समस्या पी । इस 


ञ हर 





#. प्रनगहों कहानो 


१3 ६ 
"७४ मे 75 बोर्ड मे गेरी सहायता की श्र कुछ वेगन सुरक्षित कर हिए। 
. ५ ३४ धाट्यिर भिब किशोर की देखरेख में मालगाड़ियाँ हमारा सामात मे 
'3। मेने शित्र कियोर से जल्दी करने को कहा तो उन्होंने रेल अ्रविका्दिों 
ते याद येगो कर इस मालग्राड़ियों को डाकग्ाड़ियों एवं ऐक्प्रेस गानों 
: थ करी थोड़ा और शीक्षता से इनके गन्तव्य पर पहुँचा दिया । ग्रादा्यं 
पमत्या रोजगार विभाग ने हल की । जैसे-जैसे काम ने प्रगति की, कं 


पनोगत बड़ता गया। दरवाज़ों, खिड़कियों तथा रोशनदानों की २००४ 


स्पे 
रा न्थीं 
पो्टियां यादिएँ थी । यह सामान जम्मू एवं कश्मीर सरकार के श्रीनगर तय 
[इस्ती स्थित फर्नीचर के कारखानों से मिल गया । इन चीज़ों को सुलभ कंस 
# उस्मी शुत्राम मुहम्मद ने मेरी काफी सहायता की । इस सामान तथा विक्लो 
सी नम जल्दी “>> पढें: 8 55 कार्फ ठिनाई 
हे थीरों के जर हुचन में काफी के आ्राई किन्तु अ्रन्ततः यह पता 
भी देते ही पा । फर्नीचर में मुझे लगभग १० ,००० चीज़ें चाहिए थीं। 
छत रा का काम काफ़ी जटिल था। कुछ तरीके तो काफी मगर 
तया है जॉटल। मुझे पता चला कि रुड़की के केन्द्रीय भवन-निर्माण शोर 
वंत्यान (सेप्ट्रल विल्डिग रिसर्च इन्सटीट्यूट) ने एक नये प्रकार की छाती 
फामू्‌ की था कि विना ढले दोहरे मुड़े हुए धातु के खोल को तक 
के तंक्ती हक ग् शहतीर (वीम) पर विठा दो और फिर वहीं उसे ्तो। 
3 टाइलों से “ की दृष्टि से यह छत काफी सस्ती पड़ती थी और कले 
कु ! वनने के कारण स्थिति को देखते हुए उपयुक्त ठहरती बी 
इसके डिजाइन का काफी परीक्षण ३ प 
उतर क्षण कर लिया गया था और इस कसौटी पर 4 
धरी उतरी थी, नई चीज थी यो फे 
'जिनियरों तथा हमारी समस्या को हल कर देती थी | 
इंजिनियरों ने ३,००० छत्ते ते कीं के व कियो 
के के ने तैयार कीं। (यद्यपि मैं इंजिनीयर नहीं था किए 
इन सब चीजों को गहराई से समभने का से 
सदियाँ भा गई थी मभने का मैंने पक्का विचार कर लिया था ॥ 
था । सैनिक की एक र् दा इमारा काम भी परिपूर्णता के निकट पहुंच हे 
है । काम के समय कहे अदा हैं कि वह अपने काम को बहुत जीघ्र सील ते 
प्रबन्ध था। प्रत्येक निर्माण पैय तथा चाय मुफ्त मिलती थी । संगीत का 
काम का ठीक से निरीक्षण नि पर मैंने अस्थायी शिविर लगवा दिये थे ताहि 
हो सके और जो मुझे मिलना चाहें, वे सरबता एं 


बच 


मिल सके । 
अभी हा 
और सौंप स्तर चल ही रही थी कि मेनन मे मुझे एक का 
वीशन) के लिए वार ल्ली में होने वाली भारतीय प्रदर्शनी (इण्डिया एव 
पैविलियन) का निर्माण + भीतर-भीतर एक प्रतिरक्षा मण्डप (डिफ 
के “पा है । इंजिनियरों ने इसके लिए काफी समर्यो है 


के थक तिमेया ने मुख्यालय के 
पैना मुख्यालय के मुख्य इंजिनीयर को लिख कर यह सूचना वे 


तैयारी ७ १६५ 


मांग की थी। मैंने प्रम्बाला से दिल्‍ली आने और दिल्ली से अम्वाला जाने के 
लिए जेट तया तथा अन्य श्लीघ्रगामी वायुयानों का उपयोग किया ताकि मैं 
दोनो स्थानों पर स्वयं निरीक्षण कर सफूँ | जेट को एक ओर की यात्रा में 
पद्धह मितद लगते थे । १५,००० वर्गेकुट भूमि पर ३५ फुट ऊँचा मण्डप वनाना 
था। भारी वर्षा और भहँगाई के कारण लागत भधिक बैठ रही थी, इसलिए 
मैंने वित्तीय परामझ्दाता (फाइनैशल एडवाइज़र) जो मेरे एक मित्र थे, को 
स्थल पर सवा कर सारी स्थिति समभाई । 

नयी परियोजना 'विजय' १६ भ्रगस्त १६४८ को प्रारम्भ हुई। यहाँ मेरे 
मुख्य इजिनीयर कर्नत बी० एन० दास ये । यह बहुत ही विइवसनीय व्यक्ति 
थे। निर्माण का काम अनुभवी ला० तीर्थेराम ने पूरा किया। 

जिस काम को पूरा करने के लिए विश्येपज्ञों ने ६ महीने का समय माँगा 
या, वह काम मुझे ६ सप्ताह में पूरा करना था। इसलिए विनियोजन और काये 
सम्पादन साथ-साथ किया गया। सेना के वास्तुविद्‌ भ्रौर इजिनीयरों में काफो 
मतभेद था, इसलिए वास्तुबिद्‌ महोदय के स्थान पर विश्वविस्यात वास्तुविद्‌ 
राना को लाया गया | यहाँ प्थ्वी-तल से धार फुट नोचे पानी तिकल भाता 
था। साथ ही इस स्थान के नीचे विजली के केबल फैले हुए थे तया पानी की 
नालियाँ विछी हुई थीं। इस कारण हमे प्राधार-शिला की डिज़ाइन वदलनी 
पढ़ी श्रौर तदनुरूप सारा लवशा बदलना पड़ा । इससे काम के शुरू होने मे 
और देर हो गई । नये वास्तुविद्‌ ने हमारे नक्शे भौर डिज्राइनो को जड़ से 
बदल दिया । वर्षा प्रपने पूरे जोर प्र यी और पृथ्वीन्तल के नीचे पानी भौर 
ऊपर चढ़ भ्ाया था। ४स्पात ओर सीमंण्ट जल्दी-जल्दी बंगाल से मेंगवाया गया । 
कभी-उभी तो में सारी-सारी रात वर्षा मे खड़े रह कर काम कराता रहता भौर 
भोर के समय भ्रम्वाला सोटता ! वहाँ पहुँच कर वहाँ को समस्या में शो 
जाता । दोनो स्थानों पर एक साथ तिर्माण कराता बड़ा कप्टसाध्य काम था। 
दिल्‍्वी में जब भोड़ा-बहुत काम पूरा हुमा तो मेनन से एक पियेटर एवं एक 
रेस्टरा बताने का म्ादेश धोर दे दिया। प्रव निर्माणाथीन भूमि रा क्षेद्रफल 
२६,००० वर्यफुट हो गया प्र्यात्‌ पहले से लगभग दुयना । 

कुछ दिन पहले मैंने एक पुस्तक में पड़ा मा कि यदि ताजे सीमप्ट पर 
नियमित रूप से धौर धैयें के साथ निर्माण भानू रसा जाए तो सौरम॑ष्ट के सूसने 
क्रो प्रतीक्षा करने को कोई घावश्यकता नहीं है। विश्षेपन्ञों का ऋदता पा कि 
सोम॑ष्ट को सथने के लिए कम-े-क्म तौन सप्ताद का समय देना जस्टी है 


दो कि क्योंकि उनके कथनाउुष्यर यह काम ६ रूप्टाह में होना ऋसम्मद या मोर मैने 
इसे इसी झवधि यें पूरा करना सदीजार कर लिया था, इसलिए इसका इचाउं मुझे 


इना दिया गया था। बरजिनीयर महोदर नै प्रद्रवर में ध्श्दाप्तन दिया कि वह मरे 
स्तर प्रशार से सह्यंदता करगे। 
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ग्रौर तथ उस पर निर्माण किया जाए। मुझे यह बात समक रहीं ब्राईईि 
सीर्मण्ठ को सूराने के लिए दसना समय देवे में क्या तुक है जबकि उरी 
सीरे-चीरे मिर्माण को चालू रसा जा सकता है, हाँ एक साथ भार हाँ हीं 
झा््टिए । ६५ फुट के फैलाव में गाटर एक सप्ताह में डाल दिये गए। हा 
निर्माण के नीचे परिपुप्ट कंकरीट का आधार दिया गया। वर्षा के कारग कई 
ट्रांसफॉर्मर ठप्प पड़ गए श्लौर शहतीरों एवं कड़ियों को वेल्ड करना त्िर ढ् 
हो गया । किन्तु सारी परियोजना निर्धारित समय में पूरी हो गई और हैँ 
में उसका उद्घाटन किया । 

ग्रव मैंने फिर अपना सारा ध्यान 'अमर' पर केख्धित कर दिया। ईह 
और सीमैण्ट पर्याप्त मात्रा में एवं समय पर इकट्ठे कर लिये गए। अपवी बम 
गत देखरेख में सामान भेजने के लिए मैंने अपने सुयोग्य श्रॉफ़िसरों की पा 
भारत में भेजा । अ्रन्तिम समय में फर्मों ने चीज़ों की कीमतें बढ़ा दीं और 
प्रनुवन्च हृट गए । इस समय मुझे बहुत फुर्ती से सारा प्रवन्‍्ध कला पढ़ा है 
कार्य में लेफ्टी ० कनंल डी० एस० राव ने मुझे प्रशंसनीय सहयोग दिया। न 

सड़कें बनाने, नालियाँ विछाने, बिजली के तार फैलाने एवं पर्व 
प्रवत्ध सर्दियों के शुरू होने पर प्रारम्भ हुआ । कुएँ खोदना काफी जटिल हर 
थी किन्तु इसको भी पार किया गया और पूर्व-निर्धारित १०,००० हंसते 
प्रति घण्टे की अपेक्षा १ ४५,०००  लन पानी प्रति घण्टा निकाला गया । पूंजी 
सरकार १६६१ से पहले भ्रतिरिक्त बिजली देने को तैयार नहीं थी किन्तु किसी 
न-किसी प्रकार मैंने यह काम भी बना लिया । इस अतिरिक्त भार की संभार्दी 
के लिए जमीन के नीचे अतिरिक्त पाइप डलवाए गए, वितरण-पढ्तिं में 
शक्तिशाली वनाया गया तथा और सब-स्टेशन खोले । बिजली का तीन 
बाज़ार में बहुत कम था और यह निश्चित नहीं था कि और सामान * 
तक सुलभ होगा । कुछ सामान तो विदेशों से आयात किया जाता था जि 
लिए विदेशी मुद्रा की समस्या सामने आरा यई । अपने व्यक्तिगत सम्पर्क के वे 
पर मैंने इन सव बाधाओं को पार करके सब अपेक्षित सामान जुठाया । 

इस परियोजना में मैं सफ़ाई का प्रबन्ध ठीक रखना चाहता था । पहले है 
प्रवन्‍्ध दुर्गेन्थयुक्त टंकियों एवं सीलन वाले कुओं पर आधारित था जो वर्ष * 
एक-दो बार ठप्प पड़ जाता था । पृथ्वी-तल के नीचे ६ फुट से ले कर २० #* 
तक की मिट्टी में चिकनी मिट्टी का प्रतिशत बहुत ज़्यादा था और सह 
मिट्टी ३० फुट नीचे थी । इसके फलस्वरूप गन्‍्दगी भू-सर्भ में नहीं खप पाती 
थी। इस प्रवन्ध को अनुपयुकत ठहरा कर नये प्रवन्ध की कल्पना की गई भर 
तदनुहूप कार्य किया गया अर्थात्‌ ऐसा प्रबन्ध कर दिया गया कि वेंह्ी 


के कह, है। कुओं से बाहर टंकियों में पहुँचा दी जाए जो प्राकृतिक चालों के पर्षि 
हे थीं तथा वहां से वह कर आगे चली जाए। 


तैयारी ७ १६७ 


मैवीटरी $ सामाव की बहूए उमी थी क्योदि इसके प्ायात पर नो प्रति- 
इन्य मा घोर देशी उत्तादन इतनी मात्रा में मही हो पता था कि बाजार की 
माँग को पूरा कर सफ़े । गेर-्सैनिक मझदूरो को राम पर देर से पाने की 
भादत बने गई पी, इसलिए शुरू-शुरू मे हमे भी उनकी इस घादत का शिकार 
होता पढ़ा । विल्तु हमारा उसके प्रति मधुर स्यवद्वार तथा काम के समय उतकी 
देसरेस भ्रादि ने उनको यह प्रादत छूढ़या दी भौर उन्होंने नियत समय पर 
माना घुरू कर दिया । सजदूर सपो ने उन्हे काड़ी भदकाने वी कोशिश की । 
डिल्तु उन पर कोई प्रभाव न पड़ा प्लौर हमारे यहां काम सुचारु रूप से चलता 
रहां। दिसम्बर के महीने में मुझे काफी चिन्ता हुई वयोकि कुछ सामान तो देर 
में पहुँच रहा या भोर कुछ प्रतुयन्‍्य पूरे नहीं हो पाए। लोहे के सामान के 
लिए तो मुझे ६ दलों से नकद झपया ले कर ६ जगहों पर भेजना पडा । दमसे 
से एक प्रनुवन्‍्ध सिड्ककी के घीधो का था। पानी को टछियो (छत बाली) 
के मामत्े में भी मुझे सासिरी मिनट पर हरी ऋण्डी दिया दी गई। महीने के 
समाप्त होते-होते कहद्दीं यह सामान भा पाया पौर १० जनवरी १६५६ को 
हमारो परियोजना पूरी हो गई । प्रासिरी क्षण मे निर्णय किया गया कि जहाँ 
स्टेडियम में उद्घादन-्समारोह सम्पन्न होना था, वहाँ एक क्षाठ पुट ऊँचा 
जात का तोरण बनाया जाए। यह स्वयं में एक बहुत बडा काम था| सैर, 
एप्स मोर्चे को भी मार लिया यया । मेरे इजिनीयरों, सैनिको झौर कमाण्डरों 
ने राठ-दिन झयक परिश्रम कर के झमर' का निर्माण किया था। यह परि- 
योजना इसलिए भौर भी महृत्थपूर्ण थी कि इसे बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियों 
में तथा एकदम नये प्रादमियों से (भवन-निर्माण की कला से झनभिन्न) पूरा 
किया गया था। दलबद्ध काम करने की भावना का यह एक अनुपम उदाहरण 
था। 

१६ जनवरी को नेहरू, मेतन, कई केन्द्रीय मन्भी, बर्ची गुलाम मोहम्मद, 
सरदार भ्रतापसिह कैरो, तीनों सेनामों के भ्रष्यक्ष तथा झनेक शिप्ठ जन 
प्रघारे भौर उन्होने सम्पूर्ण परियोजना का भली-भांति निरीक्षण किया। बाद 
में, २० हज़ार सेनिकों, उनके परिवारों तथा १० हजार अन्य दर्शकों के सामने 
नेहरू ने 'प्रमर” का उद्घाटन किया । 

मैंने भ्रपति डिवीज़न के २०,००० प्रादमियों को एक सामूहिक गरान* 





६ ऐ, हिन्द, के लिवासियो, 
ऐ फोर डिव के वाप्तियो 
उठाओ मिल के देझ को 
बढ़ाझ मिल के देश को 
जोशे वत्तन बढ़ाएंगे 
भारत को जगमगाएंगे शेष... 7 
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सिसाया था। इसके बेसाक जगादार कश्मीरी थे। इस गान ने तम्पू्ष लीक 
में एकसा, उपूदेश्य एवं देशभक्ति की नयी चेतना फूक दी थी । इस गाव के 
पु कर नेहरू भी भावषाभिभुत हो उछे । जनरल तिमेया तो पहले ही झा 
लिखित प्रश्ंता कर चुके थ। अपने उद्धाटन-भाषण में 'अमर' के: निर्मम मई 
सग्रे प्रत्येक व्यक्ति की धराहना की और कहा कि उन्होंने स्वयं-सेवा के के 
में एक नया दृष्टान्त स्थिर किया आा। उन्होंने कहा कि इस समय युद्ध में विक्र 
पाने पर नहीं श्रपितु एक नयी सरकार की विजय पाने पर हप॑ मना रहे े। 
चतुर्थ इन्फेप्ट्री डिवीज़न ने जिस तेजी व कुशलता से यह निमणि पूरा दि 
था, उससे वह बहुत प्रसन्‍न थे । देशभक्ति एवं अनुशासन का अनुपम ञ्दाहय 
305 नाद लगभग २० ००० आदंभियों ने खुले में भोजन किया। हे 
ने सैनिकों में घूम-घूम कर एवं उनसे वातचीत कर के भोजन किया। भेक 
परोसने, खाने एवं बर्तन समेटने में कल वीस मिनट लगे । इससे प्रधात गला 
बहुत प्रभावित हुए । हु 

सैनिकों के भवन-निर्माण करने पर देक्ष में काफी चर्चा हुई। मैं भी झर 
विरुद्ध हूँ क्योंकि उनका काम तो मूलतः: युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त करता है वि 
वे देश की भ्रतिरक्षा कर सकें । किन्तु विशिष्ट परिस्थितियों में, यदि वे ग्रे 
परिवारों के लिए घर बना ले तो मैं समभता हूँ कि इसमें कोई ग्रत् वहीं है। 
यदि कोई गैर-सैनिक काम सेनिकों के बिना न हो सकता हो तो उत्हें उत् की 
हे 9. जाता है। जैसे, टूटे पलों की मरम्मत करना, वाढ़ रोकता, हैं 
0 के बाद लोगों को सेभालना, भूकम्प-पीड़ित क्षेत्रों में पहुँच कर जाना 
ता के अनेक गेर-सैनिक काम हैं जो प्रत्येक देझष में कमर 
आदि देशों में बाकि हि 3६ पक पुर ह 5 व 
सैनिकों से गैर-सैनिक पका कहें, मैं उसका उदाहरण दे सकता हूँ को गे 
पकड़ने में भी उनके कस करवाये गए हैं और कुछ जगह तो अपरा 22 
रमाणरों ते बह कहा कक की गई है। मर: के नाग के दा 

“है कहा कि मुझे सैनिकों से गेर-सेनिक काम नहीं कराता चाहिं 


पारो ७ १९६ 


' डा, प्रयध नहीं धागा हि इगहोने प्रपने छेनिकों से सेरन्यलिक गाम (छा, 
मूइग्प, रेन-पु्टया) कदों करादे थे, इर्झों नहीं उन्होंने उसे सम उच्च 
परष्सिरिदों हो रूवा ऋर दिझ्ा छा 3 

रहो पति को प्र्छा भोसन, भरदे बहद् तपां घी प्रशादारत देना 
एरप्पक है, रह उन लिए घागिशाण्कि प्राशमस को ध्यशुपा करना भी 
पाइश्यक है। वभी ने धाएम-ुष्ट हो कर देख को यिए ना कर गझो हैं । सुद- 
का ने उपने दा ।-रप्चो से प्रसंग रहना तो उर्दू समभ घाता है झिस्तु यह बात 
इन्हे समझ मही भाठो कि छालिलान में मोर बहू भो परियार स्टेधन पर 4 
पपने रात -दच्घों को छघपने साय इयों सही रस धड़ते । इससे उनके मनोबत पर 
द्रविसूल प्रभार पहुदा है। इमाष्डरों डा परम है कि थे प्रपने सेलिकों के मनोदल 
को ऊँचा रखें । इसलिए, डिस कारण ये भी संनिड्ों का मनोबल पटता दो, उस 
बारप डी उहरस्त दर ऋरना थाटिएं। पदि सरकार एप सेना ऐसा मे कर सके 
हो इम्राप्डरों को ऐसा करता घाहिए। घुतुरस॒ुर्ग क्री भांति प्रपनों गईन रेत में 
छिठ्य मेने थे प्रात ठस्यों डी घोर से भांस फेर सेने थे ए यह झुदेने से कि 
"मेनिड़ों दा काम मबन-निर्माण नहीं है! तो समस्या दल नहीं हो जाती | इस 
प्रकार के उपदेशों मा कया लाने जिसका कैयल घार्दिता महत्व हो ? घपने 
स्ैनिज्रों करा मनोबस यनाये रपने के लिए गदि कोई कमाष्डर उन्सें प्रपने परि- 
पार फे 8ए पर बनाने मे लगा देवा है तो वह कोई बसत काम नहीं करता । 
ध्यगे तो दम थी प्रतिरता में सद्गायता ही मिलेगी कपोडि स॑निक जितने पधिक 
मनुप्ट हुंगे, युद्ध में उानी दी शकित से प्रद्वार करेंगे। किन्तु 'ध्मर! के निर्माण 
पर जनता धोर सेना में बंयपों शोर मना । इस प्रश्त पर किसी ने गहराई से 
सोचने का प्रयास ही नहीं झिया । 

मेरे गंमिक प्रावास के प्रभाव में धपने बास-यच्चों को प्रपमे साप नहीं 
रग सबसे थे। सरवार को इस ठथ्य का भनेक वर्षों मे ज्ञान था किन्तु वह 
प्रषमी प्रनासरित्, पर के प्रभाव एय सेना के प्रायास का रयान निश्चित न हो 
पाने के कारण, पस दिशा में फोई कदम नदी उठा पाई थी । इससे भरे प्राद- 
मियो का मनोबस पट रहा या। ऐसी स्थिति मे वया मैं चुप बैठा रदता ? 
उपदेश देने के बदले पैने स्यावह्ारिफक काम कर दिखाया ) भनन्‍्प भ्रनेक कमाए्डर 
मी ऐसी द्वी रियति भे थे किस्तु उन्होंने कोई ट ोस कदम सही उठाया, कोई 
पदल नहीं की । घतुर्थ इन्फंप्ट्री डियोन की कमान मेरे पास ३४ महीने रही 
जिसमे केवल ७ महदीने मैंने “प्रमर! को भेंट किए भौर वह भी तब जब मेरे 
तर्काल्लीन उच्च धपिकारियों ने भपनी गरहमति दे दी थी। खोगों ने आरोप 
लगाया कि इस गैर-सेनिक कार्य के करने से मेरे संतिकों की सैनिक झुशलता 
में कमी झा गई थी । डिस्तु जब सेनिको से टूढे पुत बमवाए जाते हैं, बाढ़ के 
समय या भूकम्प के समय उन्हें मद्दीनों गेर-सेनिक रासो में लगाये रफ्ता जाता 
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सिख्ताया था। इसके लेखक जमादार कश्मीरी थे। इस गान ने हा का 
में एकता, उद्देश्य एवं देशभक्ति की नयी चेतना फुक दी री | कि 
सुन कर नेहरू भी भावाभिभूत हो उठे । जनरल तिमेया ता ऐप कं ; 
लिखित प्रशंसा कर चके थे। अपने उद्घाटन-भाषण में ब्रमर के बाज 
लगे प्रत्येक व्यक्ति की सराहना की और कहा हा उन्होंने पा हं 
में एक नया दृष्टान्त स्थिर किया था। उन्होंने कहा हल, के 
पाने पर नहीं अपितु एक नयी प्रकार की विजय पाने हक पुरा 
चतुर्थ इन्फैप्ट्री डियीजन ने जिस तेजी व कुशलता से यह निम परुपम उप 
था, उससे वह बहुत प्रसन्‍न थे । देशभक्ति एवं अनुशासन का किया। रहे 
था। इसके बाद लगभग २०,००० आदमियों ने खुले में 53228 । भोश 
ने सैनिकों में घूम-धूम कर एवं उनसे बातचीत कर के भोजन अर  वर 
परोसने, खाने एवं वर्तन समेटने में कूल बीस मिनट लगे । इ 
बहुत प्रभावित हुए । भी इसे 
; सैनिकों के भवन-निर्माण करने पर देश में काफी चर्चा हुई । हम वि 
विरुद्ध हूँ क्योंकि उनका काम तो मूलतः युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त ब॒दि मे शो 
वे देश की प्रतिरक्षा कर सके । किन्तु विशिष्ट परिस्थितियों में, दब कह है! 
परिवारों के लिए घर बना लें तो मैं समभता हूँ कि इसमें कोई उन्हें उत्तता 
यदि कोई गर-सैनिक काम सैनिकों के बिना न हो सकता हो तो गम त 
में भी लगाया जाता है। जैसे, हूठे पुलों की मरम्मत करना, बाढ़ कर कहा 
दुर्घटना के बाद लोगों को सेभालना, भूकम्प-पीड़ित क्षेत्रों में पहुंच सैनिक करे 
की रक्षा करना आदि अनेक गैर-सैनिक काम हैं जो प्रत्येक देश में हस, ईंप 
हैं भौर इससे प्रशिक्षण में बाधा पड़ती है। अमरीका, यूरोप, पर किक 
आदि देशों में आप जिसका कहें, में उसका उदाहरण दे सकता 8, के 
सेनिकों से गैर-सेनिक काम करवाये गए हैं और कुछ जगह तो भ्रप ही 
पकड़ ने में भी उनकी सहायता ली गई है। 'अमर' के पा के गा यह 
कमाण्डरों ते यह कहा कि मुझे सैनिकों से गैर-सेनिक काम नहीं कर 


हम हिन्द के सपूत हैं 
जय जय हिन्द गाएँगे 
रक्षा अपना घम है 
सेवा अपना कर्म है 
शहीद होने के लिए 
रगों में सन गरम है 
हम अपने जानो-माल को 
देश पर चढ़ाएँगे 
ऐ हिन्द के निवासियों 
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पर, समझ नहीं झ्रता कि उन्होंने अपने सैनिकों से गैर-संनिक काम (वाढ, 
भूकम्प, रेल-दुघंटना) वयो कराये थे, व्यो नहीं उन्होंने उस समय उच्च 
प्रधिकारियों को मना कर दिया था | 

जहाँ रुनिकों को अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र तथा अच्छे ग्रस्थ-्शस्त्र देना 
भ्रावश्यक है, वहाँ उनके लिए प्रारिवाडिक श्रावास की व्यवस्था करना भी 
प्रावश्यक है | तभी वे मात्म-तुप्ट हो कर देश की प्रतिरक्षा कर सकते है। युद्ध 
काल में अपने वाल-बच्चो से अलय रहना तो उन्हें समझ स्राता है किन्तु यह बात 
उन्हें समझ नहीं ध्राती कि शान्ति-काल में भौर वह भी परिवार स्टेशन' पर वे 
अपने वाल-बच्चो को झपने साथ क्यों नही रख सकते । इससे उनके मनोबल पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कमाण्डरों का धर्म है कि वे अपने सेनिकों के मतोबल 
को ऊँचा रखें । इसलिए, जिस कारण से भी संनिको का भनोत्रल घटता हो, उस 
कारण को तुरन्त दूर करना चाहिए । यदि सरकार एवं सेना ऐसा न कर सके 
तो कमाष्डरो को ऐसा करना चाहिए । शुतुरमुर्ग की भाँति अपनी गदेन रेत मे 
छिपा लेने से प्र्धात्‌ तथ्यों की ओर से झाँंख फेर लेने से एव यह कहने से कि 
सैनिकों का काम भवन-निर्माण नही है' तो समस्या हल नहीं हो जाती । इस 
प्रकार के उपदेशों का क्‍या लाभ जिनका केवल शाब्दिक महत्त्व हो ? भपने 
सँनिकों का मनोवल बनाये रखने के लिए यदि कोई कमाण्डर उन्हें अपने परि- 
बार के लिए घर बनाने में लगा देता है तो वह कोई गलत काम नही करता । 
इससे तो देश की प्रतिरक्षा में सहायता ही मिलेगी क्योकि सँनिक जितने श्रधिक 
सन्तुप्ट होंगे, युद्ध मे उतनी ही शक्ति हे प्रहार करेंगे । किन्तु अमर" के निर्माण 
पर जनता और सेना में काफी झोर मचा । इस भ्रदन पर किसी ने गहराई से 
ग्कते का श्वास ही नही किया । 

मेरे सैनिक ग्रावास के अभाव में अपने बाल-बच्चों को अपने साथ नहीं 
रख सकते थे। सरकार को इस तथ्य का पब्रनेक वर्षों से ज्ञान था किन्तु वह 
श्रपनी भ्रनासवित, धन के अभाव एवं सेना के आवास का स्थान निश्चित न हो 
पाने के कारण, इस दिशा में कोई कदम नही उठा पाई थी । इससे मेरे ब्राद- 
मियो का मनोवल घट रहा था। ऐसी स्थिति मे क्या मैं चुप बेटा रहता? 
उपदेश देने के बदले मैने व्यावहारिक काम कर दिखाया । अन्य अनेक कमाण्दर 
भी ऐसी ही स्थिति मे थे किल्तु उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, कोई 
पहल नही की । चतुर्थ इन्फैप्ट्री डिवीज़न की कमान मेरे पास ३४ महीने रही 
जिसमे केवल ७ महीने मैंने अमर” को भेंट किए भौर वह भी तव जब मेरे 
पैल्कालीन उच्च प्रधिकारियों ने अपनी सहमति दे दी थी। लोगो ने झारोप 
अगराया कि इस गैर-सैनिक कार्य के करने से मेरे संनिको की सनिक कुछलता 
में कमी भा गई थी । किन्तु जब सैनिकों से टूटे पुल वनवाए जाते हैं, बाढ़ के 
समय या भूकम्प के समय उन्हें महीनों गैर-सैनिक कामो से लगाये रखा जाता 
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है, क्या तब उनकी सैनिक कुशलता में कमी नहीं आ्राती ? जैसे इत कामों 
बाद अधिक परिश्रम कर के दस कमी को पूरा कर लिया जाता है, झती आकार 
'ग्रमर” के निर्माण के बाद मैंने भी अतिरिक्त समय लगा कर एवं ग्रविक परि 
श्रम कर के अपने सैनिकों की कार्य-छुशलता में कमी नहीं आते दी थी। 

जब भरे सैनिकों ने अपने परिवारों के लिए घर बनाए तो खबरेकर 
उठाई किल्तु जब कुम्भ मेले पर या अन्य मेलों पर सैनिकों को कापीलार 
समय लगाये रखा जाता है तो किसी को आ्रापत्ति नहीं होती । साई बह 
कि विभाजन के बाद प्रत्येक रक्षा मन्त्री से हमने यह बात कही है किक 
प्रकार के कामों के लिए सरकार सेना का उपयोग न कर किसी अन्य शक 
का सहारा ले क्योंकि इससे सेना की काफी हानि होती है| किन्तु अल्येक गा 
रक्षा मन्‍्त्री इस मामले में विवश रहा क्योंकि जनता की माँग को का 
उसकी शक्ति से वाहर था । जब भी यह मामला प्रधान मन्त्री के पर्स गो, 
उन्होंने भी बहुत-कुछ ऐसा ही उत्तर दिया । 

हमने निष्ठा और एकता से काम कर के अपनी समस्या की सुलभ लि 
और “अमर' का निर्माण कर लिया जबकि दूसरे लोग हाथ पर हाथ धरे बे है 

लोगों ने मुझे राज” कहना शुरू कर दिया जैसे कि मैंने जीवन में हट 
ग्रौर काम किया ही न हो। (छब्बीस वर्ष के सैनिक जीवत में वेवल हैं 
महीने मकान वनवाए हैं। चतुर्थ इन्फैण्ट्री डिवीजन की चौंतीस महीने की का 
में केवल सात महीने अमर के निर्माण में लगाए। इसके श्रतिरिकत केवल ई 
महीने और अन्य स्थानों पर निर्माण का काम किया ।) ह 

यदि इस अवधि में सैनिकों के युद्धकौशल में कुछ कमी श्राई भी होते 
वह फरवरी-मई १६५६ में रात-दिन परिश्रम कर के पूरी कर ली गई। नि 
बाजी एवं व्यूह-कौशल से सम्बन्धित नियमित व्यायाम किया गया । भरे रे 
में डिवीजनल ड्रिल प्रतियोगिता हुई जिसमें सब यूनिटों ने बहुत श्रच्छा प्रद् 
किया । निशानेबाजी में हमले कोर एवं कमान, दोनों की चेम्पियनशिप जीती | 
इन चार महीतों में एक मुख्य व्यायाम के अतिरिक्त टैंक तोड़ने, सुरंग विश 
आदि के अनेक प्रदर्शन आयोजित किए गए और हमारा डिवीजन सब अकार 
से उत्तम रहा । 

जव भी नेहरू सावजनिक - रूप से मेरी प्रशंसा करते तो कुछ लोगों ही 
जलन होती और उनकी जवान चलनी शुरू हो जाती । ध्यमर! को स्यार्त 

क्रय नहीं रह गया है। किन्त जय 50 हल सं स 0 
तू हना निराधार था, तथ्यों के विरुदध थीं! 


” यह थी कि ये घर बह 
है ९ बहुत मज़बूत बने थे तथा मेरे सैनिक अपने पर्रिवोर्स 


लए आवास का निर्माण करने पर बहत गयें का अनुभव कर रहे थे और 
छ प्‌ 
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उनकी संनिक-कुशलता में रत्ती भर भी कमी न भाई थी। सैनिक अपने सपूर्ण 
जीवन का भ्रभ्यास कुछ महीनों में कैसे भूल सकता है । 

इस परियोजना को प्रसफलता के सम्बन्ध में अनेक भविष्यवाणियाँ की जा 
चुकी थी। हमने इस चुनौती को स्वीकार किया और सफल रहे । इसलिए, 
जिन ४केदारों एवं इजिनीयरो की भविष्यवाणियों को हमने गलत सिद्ध कर 
दिया था, उनका उल्दान्सीया बकना तो स्वाभाविक ही था 

प्रमर' के पूरा होने से पहले तिर्मया ने इसका दो बार निरीक्षण किया 
था। इस परियोजना के सम्बन्ध में उन्होने मुझे लिसा था कि मैं “उन समस्त 
ऑॉफिसरों, एन० स्री० ग्रो'स० तथा जवानों को, जिन्‍्होने मेरे प्रेरणादायक एवं 
प्रभावशाली नेतृत्व में यह सफलता प्राप्त की थी, उनकी प्रसन्‍तता से सूचित 
कर उन्हे बधाइयां दूँ ।! कुछ समय बाद उन्होने लिखा कि इस बात का वह 
ध्यान रखेंगे कि कम-सेन्कम मई १६५६ तक मैं अपने इसी डिवीजन में रहू 
ताकि अपने संनिको को अपेक्षित स्तर तक प्रशिक्षित कर सकूँ। साथ ही 
उन्हीने यह भी लिखा कि “प्रमर/ के पूरे हो जादे पर मेरे विरद्ध फ़ैलाई णा 
रही बातें स्वयं बन्द हो जाएंगी । उन्होने मुझे सलाह दी कि मुझे इन व्यय की 
बातों को चिन्ता किये बिना अपने लक्ष्य की ओर बढते जाना चाहिए । 

इस परियोजना के उद्घाटन के बाद एक सार्वजनिक भाषण में नेहरू ने 
कहा कि वह भारतीय सेनिक की कुशलता एवं दायित्व-भावना के प्रति जागरू- 
करता से बहुत सतुष्ट थे । उदाहरण में उन्होने 'अमर' के उद्घाटन-भोण का 
संदर्भ देसे हुए कहा कि वहाँ जिस फुर्ती से २०,००० ध्रादमियों का भोजब बीस 
मिनट में निविध्य पूरा हो गया था वह सराहनीय था । उन्होने अन्त में कहा 
कि प्रनुशासन के इस उदाहरण का समस्त भारत को बनुकरण करना चाहिए । 

कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले अंग्रेज़ी दैनिक 'स्टेट्स्मेैन! ने अपने १८ 
जनवरी १६५६ के भ्रंक में लिखा कि १६ जनवरी १६५६ को नेहरू ने ४ 
इन्फैप्ट्री डिवीजन की प्रशस्ति में जो कुछ कहा था, इस नयी कॉलोनी को देख 
कर बह सब झंगत और उचित था। सामान्य तटीके से यदि इस कॉलोनी को 
बनाया जाता तो इसके बनने मे कम-से-कम दो-्तोन वर्ष का समय लगता तथा 
दुगनी लागत माती । कुछ धन्य स्थानों पर भी ऐसी परियोजनाएँ प्रारम्भ की 
जाने वाली थी भर उनकी उपलब्धियों में सभी रुचि लेंगे (केवल सेना हो 
नही) । मेना के अनुमान से सैनिको के परिवार-प्रावास (फेमिली एकोमोडंयन) 
के निर्माण में तीस वर्ष लगेंगे जो देश के लिए कोई अच्छी वात नहीं है । 

लेफदी० जनरल जै० एन० चौघरी ने मुझे लिखा कि यदि भविष्य में लोगो 

'प्रमर' से यह परिणाम निकाला कि हमारी सेना वेवल भवन-निर्माण के 

योग्य भी तो यह उनकी गलती होगी । 'ममर' से टीक छिक्षा तो यदट लेनी 
चाहिए कि हमे एक सुयोग्य डिवीज़नल कमाण्डर मिला सा जिसने भपने साहस 


(७२ ७ श्रनफही कहानी 


के बल पर सैनिक-शकित का एक नये क्षेत्र में भी उपयोग किया था । छठ 
ये बाद उन्होंने एक और पत्र में लिसा कि भारत तो सदा पहल करते वार 
में रहा है और आगे भी नेये-नये क्षेत्रों का उद्घाटन करता रहेगा । 

मई १६९५६ में मुझ लेफ्टी० जनरल की पदोन्नति दे कर सेना मुल्लाद् 
में क्वार्टरमास्टर जनरल नियुक्त किया गया। श्रव तक मैं ४ इस्फैद्री शी 
अन की लगभग तीन वर्ष और (९ इन्फंप्ट्री ब्रिगेड की साढ़े तीन वर्ष से ग्रक्ति 
श्रवत्रि तक कमान संभाल चुका था (इससे पहले इन्फैप्ट्री के अनेक उपूत्तिें 
की कमान भी संभाली थी)। इसके बाद भी कुछ लोगों ने यह फरमाया हि 
धके कमान करने का अनुभव नहीं था । ह 

चौधरी ने मुझे लिखा कि क्वार्टरमास्टर जनरल के पद पर मेरी वियुत्ति 
“त उप्भुक्त और सुखद सूचना थी। मेरे परिश्रम एवं अनुभव को उर्नि 
रुप से पुरस्कृत किया गया भा। और उन्होंने यह आशा भी व्यक्ति की हि 
भविष्य में भी में उसी लगन ओर साहस के साथ सेना के व्यूह-कौशल को में 
सुधारूँगा । अन्त में उन्होंने स्वयं को मेरा पका समर्थक घोषित किया । 


रत १६५६ में मैंने अपना नया पद संभाला । रहने के लिए यार्क रोड पर$ 
नम्बर बेंगला मिला जिसके चारों ओर सुगन्धित उद्यान फैला हुआ था कक 
शाली सरकार एवं मिलिटरी मक्का” (सेना का केन्द्र) में, एक सीगियर 
ऑफ़िसर के रूप में पह मेरा प्रथम पदापंण था । मैंने देखा कि यहाँ लालफीता- 
शाही का साम्राज्य था अबकि यहाँ फुर्ती और शीघ्नता का उद्गम होना चाहिए 
था। यहाँ के संगठन बड़े जटिल एवं हृदयहीन थे, न उनमें कोई उत्साह था 
और न कोई एकसूत्रवद्धता । जैच तो यह था कि इस संगठवों में अनेक ग्रधिः 
मरी ठोस कदम उठाते हुए डरते थे। अधिकांश अधिकारी मानवीय भावनाओं 
से रहित थे तथा उन्तवत्त्‌ कार्य करते थे । 

हि हक के _गरल दौलतसिह से कार्य-भार सेभाल लिया। मेरे अ्रवीवल 
फैंसर। का दल काफी परक्षेम एवं कुशल था। मेरे प्रमुख सहयोगी मेवे 
अनरत आर० एन० नेहरा काफी विश्वसनीय व्यक्ति थे । 

मेरे प्रमुख काम अल्ललतु! विनियोजन, सैना के आवास का निर्माण 

कामिकों (पर्सनेल) का संचलन (इधर-उधर भेजना), उपकरण एवं भण्डर 
तथा रसद और परिवहन की व्यवस्था | मैं चाहता पं कि निर्माण-कार्य तेगी 
जे ही तथा उस पर कम लागत 3४ और संचलन सुनियोजित हो एवं शी घ्रता- 
पा हस्य शी पति के लिए मैंने नये एवं अप्रचलित तरीके अपताएं 
बह मधु कृष्ण मेनन से सहयोग मिला । ऐसा करने में ये 
कठिनाइयाँ तो कई सामने आईं किन्तु मैं ह्का नहीं ओर बढ़ता गया । 


तेयारी ७ १७३ 


संचलन (मुवर्मण्ठ) सैनिक गतिविधि की जान है। इस दिल्ला में विशेष 
सुधार करने के लिए मैं विज्ञेप रूप से उत्सुक था। सोच-विचार कर मैंने 
निष्कर्प निकाला कि इसके लिए हमे काफी कल्पनाश्षील होना चाहिए एवं रेल 
अधिरारियों का मौर भ्रधिक सहयोग प्राप्त करना चाहिए । कुछ वर्ष महले” मैंने 
एक वात पर ध्यान दिया कि यदि उस समय हमे अपने वक्‍तरवन्द डिवीजन 
को अचानक भारत-पाक सीमा पर भेजना पड़ जाता तो तत्कालीन सचलन- 
नीति से उममें काफी लम्वा समय लगता। मुझे पूरा विश्वास था कि इस 
दिय्ला में यदि थोड़ा-सा प्रयल किया गया तो यह काम बहुत श्ञीप्नता से हो 
सकता था। किस्तु मेरे सुझाव की व्यावहारिकता के सम्बन्ध मे बक्तरबन्द कोर 
एवं सेना के सीनियर कमाण्डरों ने शका प्रकट की | वे तो इस सम्बन्ध में यह 
मान थेंठे थे कि रेल के डिब्बों की कमी के कारण इस दिल्षा में कोई सुघार 
प्रम्भव ही नहीं था । जबकि सकाई यह थी कि इस दिशा में उन्होनें कोई 
गम्भीर प्रयल ही नहीं किया था। इस सम्बन्ध में उन्होंने रेल अधिकारियों 
से कभी बात नहीं की और यह कहानी अपने तक ही रखी किल्तु मैने इस 
सम्बन्ध में रेसवे योई के भ्रध्यक्ष के० बी० माथुर से वात की । मैंने उन्हे सम- 
भागा क़ि भारत की प्रतिरक्षा की दृष्टि से संचलन का ग्रत्रिघील होना कितना 
अनिवार्य है, उनके बाद में करनेलसिह भध्यक्ष बने तो मैने उन्हे भी सारी स्थिति 
समभाई। दोनो भअ्रध्यक्षों ने इस सम्बन्ध में मुझे झपना पूरा-पूरा सहयोग दिया। 
५... इसके बाद मैंने श्रपता काम तेजी से शुरु कर दिया । बस्तरबन्द डिवीजन 
के सामान को उत्तारते एवं चढ़ाने के लिए पथिकाएँ (साइडिय) बनवाई तथा 
नये डिव्यों का निर्माण करवाया । इस पर जो लागत श्राई, उसे प्रतिश्क्षा मस्त्रा- 
तय और रेल मन्नरालय ने मिल-्बॉँट कर पूरा किया। साथ ही मैंने पहले के 
डिब्बों भौर वेगनों का प्रधिकृतम लाभ उठाने की योजना बनाई । श्रभी तक 
जो विशिष्ट प्रकार के वेगन गैर-सैनिक काम के लिए उपयोग मे लाये जाते थे, 
उनमे थोड़ा-बहुत परिवर्तत कर के उन्हे काम में लिया गया । इस प्रकार हमे 
दैको के ले जाने के लिए नये वेगन नही बनवाने पड़े और इससे काफी बचत हो 
गई। संचलन में जो भ्रन्य रकावटे रास्ते में भाती थी, उन्हें हटाया तथा झाने- 
जाते के रास्तों (छटो) मे परिवर्तेत किया । इजन बदलने मे या दूसरी चौज़ो 
मैं के भ्रवावस्यक विलम्व लगता था, उसे कम-से-कम कर दिया । वक्‍तरवन्द 
डिवीजन रेल भार्य भौर सड़क मार्ग से एक साथ जा सके, इसके लिए भीड़ भरे 
कवो और नगरों को बचर कर आाहर-ही बाहर सड़कें निकाली यईं तथा रेल 
के काटकों पर लगने चाले बितम्थ से बचने के लिए ऊपर से पुल बना दिये गए 
साकि सड़क भा में किसी प्रकार की ब्ाष्य उपस्थित ते हो । इत ग्राधारण 


७. जिस प्मय मुख्ले इच्च स्थिति को चुधारने का अधिकार नहीं था । 


१७४८४ ७ श्रनकही कहानी 


किन्तु नग्रे तरीकों को अपना कर तथा सब सम्बन्धित व्यक्तियों में जलली का 
करने की भावना का विकास कर के संचलन की यति बढ़ा दी । जिन कोर 
को मेरी योजना की व्यावहारिकता में सन्देह था, उतको अ्रव विखात कला 
पड़ा कि यह सब सम्भव था, बस केवल ब्यान नहीं दिया गया था । 

वक्‍तरवन्द डिवीजन ने और सेना में इसके यशस्वी संरक्षकों ने खऐ 
कभी इस दिश्ञा में कोई प्रयत्त किया नहीं था, जब अपनी मान्यता का व 
होते देखा तो बहुत नाक-भां सिकोड़ी । अपनी सफाई में उन्होंने यह कहा ३९ 
कर दिया कि इतनी जल्दी करना व्यर्थ था और वे अपने पुराने हिलव-किता 
से सन्तुप्ट थे। मैंने उनके बड़वड़ाने की कोई चिन्ता नहीं की और वर 
डिवीज़न की रिहसंल चालू रखी जब तक मुझे यह विश्वास नहीं हो गया हि 
अवसर आने पर यह डिवीज़न शऔीघ्रता से मोर्चे पर पहुँच जाएगा। हैं! 
प्रतिरक्षाई के लिए संचलन का गतिशील होना बहुत अनिवार्य था। [६ 
भारत-पाक युद्ध में इस रिहसंल के कारण बहुत लाभ हुआ था) ।__# 

सन्‌ १९४८ से ही मैं सुनता आ रहा था. कि जोजिला दर्रा (कहमीर 7) 
जो ११,००० फुट की ऊँचाई पर है, वर्ष में केवल चार महीते (उुताई' 
नवम्बर) खुला रहता था। शेप ग्राठ महीने यह वर्फ में ढका रहता था ! ला 
के प्रत्येक व्यक्ति ने इस स्थिति से समभौता कर लिया था किस्तु मुझे यह मै 
समझ नहीं आती थी कि आधुनिक युग में (विज्ञान के युग में) कोई ली 
सैना र्क लिए वर्ष में श्राठ महीने बन्द रहे । न ही मैं यह बात स्वीकार कस 
के लिए तैयार था कि वर्तमान यान्त्रिक साथनों से वर्फ को वहीं हद 
सकता था । जब पहली बार, १६५६ में, यह चीज़ मेरे अधिकार-ेत्र में * 
तो मैंने इस रहस्य को अनावृत्त करने की ठाव ली । मैंने अपने इंजिनीयरों । 
जिनके नेता मेजर जनरल के० एन० दुबे थे, कहा कि वे. विदेद्यों से ऐसे बे 
मेंगवाएँ जिनसे यह बर्फ हटाई जा सके और यह दर्स चार महीने की 22० 
प्रधिक समय तक खुला रह सके । इस सम्बन्ध में सरकार से मैंने आर 
अनुमति आ्राप्त कर ली थी। हमारे दृढ़ निश्वय और अथक प्रयत्तों के तीर्गी 
दरें को कुकना पड़ा और इसके बन्द रहने और खुले रहने का वधि-की व 
गया श्रर्थात्‌ अब यह वर्ष में आठ महीने खुला रहने लगा और केंवर् बा 
महीने बन्द । अनेक भविष्यवक्ताओं ने, जो स्वयं इस सम्बन्ध में कभी ई न 
कर पाए थे, मेरी श्रसफलता के सम्बन्ध में पूर्व घोषणा की थी किन्तु हे ही 
उनके मुह बन्द हो गए थे । 


८. गोपनीयता की दृष्टि से यहाँ असली आँकड़े नहीं दिये गए हैं। 
५. इस समस्त मागदोड़ में, मेरे रेल परामशेदाता शिव किशोर ने मुझे पर 


नीय सहयोग दिया था। 


तेयारोी 6 (१७५ 


बीजू पटनायक को मैं कई वर्यों से भावता था । एक समय वह अद्वितीय 
वायुयान-वावक ये शौर इण्डोनेपििया के स्वतस्त्रता-संग्राम में उन्होंने कई साहसी 
उड़ानें भरी थी तथा वहाँ के कुछ लोकप्रिय नेताशों की जान बचाई थी । एक 
दिन बह मेरे दफ्तर मे मुझसे मिलने झ्राएं। झभी वह मुख्यमल्त्री नही दते थे । 
उन्होंने कहा. कि वायु सेना के साधन सीमित होने के कारण, दूरस्थ झातसाम 
राइफल्स की सैनिक चौकियों को रसद पड्ेँचाने का काम परराप्ट्र मन्वालय ने 
उनड़ी एक संस्था कसिय एयरवेज को सोप रखा था। (मुझे यह तथ्य पहले ही 
मालूम था) । कित्तु बायुमातों की कमी के कारण, जो विदेशी मुद्रा के अभाव 
में नहों घरीदे जा सके थे, यह काम पूरी तरह नढ्ही हो पा रहा था। उन्होने 
मुभते कह! कि मैं अपने प्रतिरक्षा मस्त्री कृष्ण मेनत को समझा-बुका कर उन्हे 
प्रपेक्षित विदेशी मुद्रा दिलवा दू” जिससे वद्ध भ्रतिरिक्त वायुयाव खरीद सके । 
मुझे यह प्रस्ताव ठीक-ठाक लगा, इसलिए मैंने मेनन से इस सम्बन्ध में वात 
चलाई | मुझे यह माधूम नहीं था छि मुझे झतरंण का मोहरा बवाया जा रहा 
था। कृष्ण मेनन ने उत्तर दिया कि बहु यह काम किसी भी दक्ष में करने को 
तँथार नहीं थे क्योकि ऐसा करने का प्रत्यक्ष भ्र्थ यह था कि वायु सेना (उनके 
. प्रधीन एक प्रक्ष) यह काम करने में भ्रसमर्थ थी । मैने तर्क दिया कि देश की 
प्रतिरक्षा के मामलों में भूठी प्रतिष्ठा को महत्व नहीं देता चाहिए । किन्तु मेरे 
ः सारे तर्क व्यर्थ गए और मेनन अपनी वात पर अडे रहे । इसका फल यह 
निकल्ला कि ग्रासाम राइफत्स की चौकियो को पूरी रसद न पहुँच सकी भर 
साथ ही हम उस क्षेत्र मे नयी चौकियों की भी स्थापना न कर सके जितका 
होना सग्रामिक दृष्टि से वहुत जरूरी था । 
इमारतों के विर्माण के सम्बन्ध में मेनन का विचार था कि उन,पर लागत 
कम श्रानी चाहिए चाहे उनका स्तर नीचा कर दिया जाए जिससे स्वीकृत घन 
राधि मे प्रधिक-से-अ्रधिक इमारतें खड़ी की जा सकें। इस विपय में मेरा उनसे 
सदा मतभेद रहता था और कभी-कभी झड़प भी हो जाया करती थी क्योकि 
मैं इजिनीयरों के इस भत का समर्थन करता था कि यति, स्तर भौर लागत 
को एक समान महत्त्व मिलना चाहिए ! (यद्यपि धीमी गति श्लौर अनावश्यक 
व्यय के लिए जिम्मेदार तत्त्व ये--अनुचित लाभ कमाने की प्रवृत्ति एवं जटिल 
अकिया) किन्तु मेनन ने इस तख्य को कभी समझने की कोगिय नही की भर 
गति एवं बचत को सब चीजो से भ्रधिक महत्त्व दिया । 
4. जुताई १६५६ में मेनन श्रीनगर गए तो लेफ्टी० जतरल एस० डी० वर्मा 
ने उन्हें सुझ्रव दिया कि जम्मू तथा कश्मीर में सैनिक झावास का निवान्त 
प्रभाव था, इसलिए जम्मू को छोड़ कर शेष प्रदेश में सैनिकों को यह श्रतुमति 
दो जाए कि वे अपने परिवारों के रहमे के लिए घर स्वयं बना सकें। जम्मू मे 
भैजर जनरल भानेकझ्ों पहले ही इस परियोजना में लगे हुए थे । पहले तो 
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मानेकर्शां ने इस परियोजना की निन्‍्दा की थी किन्तु जब चारों ग्रोर बह का 
प्रारम्भ हो गया तो उन्होंने सोचा कि वहीं वह इस दौड़ में पीछे व रू 
गौर उन्होंने भी यह परियोजना अंग्रीकार कर ली। उनका विचार वाह 
अमर' की भांति उनकी परियोजना की ओर भी जनता का ब्यात ग्रा्वत 
होगा श्रोर उनकी सराहना की जाएगी। इसलिए उन्होंने ्रपनी विरोधी विवार 
धारा को नमस्ते कर के इस परियोजना को गले लगा लिया। कि 
मेजर जनरल हरवर्दाप्मिह ने भी अपने सैनिक इसी काम पर लगा खरे! 
पारिवारिक आवास के निर्माण में सैनिक-थ्रम के उपयोग करने का (४३ ]॒ 
श्रार्मी चीफ तिमेया का था और उन्हीं की स्वीकृति से ये सब पसियोगगर 
चल रही थीं । दर 
जनरल वर्मा की इस प्रार्थना पर मेनन ने मुझ से पूछा कि क्या मैं हे 
के अन्य सैनिक स्टेशनों पर भी यह काम तुरन्त शुरू कर सकता था। 
उत्तर दिया कि तुरन्त तो मेरे लिए सम्भव नहीं था क्योंकि कई पियोव) 
पहले ही चल रही थीं और मैं अपने सीमित साथनों के कारण कोई भी शी 
रिक्त काम स्वीकार करने में असमर्थ था । हाँ, कुछ महीने वाद अ्वह्य मैं है 
नयी परियोजनाओं को प्रारम्भ कर सकूगा । इस पर मेनन ते 
में लिखा कि 'मेरा व्य वहार कुछ निरुत्साहपुर्ण था और ग्रच्छा होता यदि है 
की अस्वाभाविक निरोधक सत्ता के साथ-साथ प्रशासकीय दायित्व एवं मी 
ने मेरा उत्साह एवं पौरुष भंग न किया होता! । उन्होंने व्यंग्य कसा कि वा 
थे काम की अधिकता से आने वाली थकान अनुभव करने लगा था । (28! 
के माध्यम से मैंने उन्हें उत्तर दिया कि मेरे विषय में जो भय और शा) 
उन्होंने व्यक्त की थीं, उनको मैंने नोट कर लिया था। साथ ही मैंते वह ? 
लिख दिया कि न तो मैं काम की अधिकता से आरा जाने वाली थकान ही अर 
है व से मेरे मन में कृष्ठाएं थीं श्रौर न मेरा उत्साह एवं पौष्य मे 
हेगथाअधवेतु मैं तो इस ओर से सचेत रहना चाहता था कि कहीं मैं प्रात 
शक्ति से श्रधिक भार उठाने की. भूल न कर बैठ जिससे उन्हें या आर्मी तीर 
को जप है दृष्टि में लज्जित होना पड़े । तिमैया तो मेरे उत्तर से सव” 
हो गए तथा मनन ने उस सम्बन्ध में और पत्र-व्यवहार नहीं किया । 
में उन्होंने मेनन अनेक विभागों में चेतना फूकने के लिए प्रयलशील थे। इस 
में उन्होंने रीअर एडमिरल झंकर१० को उत्पादन प्रमुख नियुक्त किया (मी 
रे ज मुख नियुक्त 
हा 3 असाधारण योग्यता के ऑफ़िसर--को सी० सी० अर 
एण्ड डी०) । शंकर की कलकत्ता से दिल्‍ली को बदली हुई तो उन्हें दिल्तीं # 


१०. उनके पूर्वाधिकारी मे: पे 
छोड़ दिया था। उजर जनरल पी० नरायण ने यह स्थान स्वेग्श 


(का हा ३ 


कि ४ 
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रहने के लिए जगह भी आाहिएं थो॥ दिल्‍्लों में जगह का प्रभाव पा भोौर 
प्ोषिसों को कापो द्रीधा करनी पड़ती पी ॥ मेनन बाह्यों थे कि कर क्रो 
दापमकठा दी डाएं। वास्तमिकजा यह थी झि धकर मे सीनियर दो जवरसत 
प्रोडियर, पोतों मायर पलौर दुउ, पहने ही एस प्रतोक्षान्मूबो पर थे । मेनन से 
ध्रादेश दिया डि घड़र को इन दोसो प्राफियरों से पहले बंगला प्रनोंड छिया 
जाए । बयोड़ि पह प्राइस प्रमुचित ये प्रसमत था, "स्तिए इसके पालस करते 
में प्रपती प्रममपंता मैने लिख भेजी । जब सेलन में मुझे; प्रपनी बात पर प्रडिग 
दाद्या ठो उन्होंने प्रपना प्राइस यापंस से लिया तथा धकर को मोई पोर 
प्रादात दे दिया । 


जब वृष्स मेनसे ने प्रतिरक्षा मस्त्रो छा पद सेनाला तो मह एक चुनौती स्वीकार 
करने के बराबर था। उत्तराधिकार में उन्हें उपेक्षित सेना मिली । 'बहिसा' 
के सिद्धान्त को मानने बाते हमारे नेतापों का विचार था क्रि प्रतिरक्षा 
मेना की उन्हें कमी प्रावश्यतता नहीं परुंपो ! तत्कालीन भारतीय दर्शन में युद्ध 
दे सिए कोई रथान नहीं पा, इसलिए हमारी कोई मुनिश्चित प्रतिरक्षा नीति 
नहीं थी। फलत', १६४७ पौर १६५७ के बीच सम्यर्‌ प्रतिरक्षा व्यवस्था नहीं 
दो पाई पी । तोयों सेनाग्रीं # प्रष्पण स्वय ही जो करते रहे, वही होता रहा। 
प्रव उसे यह प्राशा बेपों कि मेसमे को प्रतिप्टा का स्यज्वित उनकी भोर भी 
सरकार का ध्यान ध्राकपित कर सकेगा भौर उनकी शहरी समस्याप्रो की हल 
करा देगा । 

परेशान-सी भूरत याते मेनन का व्यक्तित्व बढ़ा प्रभावशाली था। उनकी 
नजर से या कान से कुछ नही बचता था ॥ उनके मनोरेय उनके घेहरे पर 
प्रकित रहते थे। प्रपतो पसन्द या सापसन्द को छिपाना उनकी प्लमित के बाहर 
था। या ठो उनसे घृणा की जा सकती थी या उनकी पूजा की जा सकती थी, 
किन्तु उनकी अवद्वेलना नहीं की जा सकती थी । मूर्पों से उनकी कभी नहीं 
पटणी थी। उनके पास साब पहुंच सकते ने; राजा हो या कगाल, बह सब से 
मिलते थे। जिनके साथ जीयन ने प्रन्याय किया हो, उनके लिए सपर्ष करने 
बे दे प्ानन्‍्द प्रात्ा था | वह बड़ा चुभता हुआ भद्याक करते थे, व्य॑ंग्योत्तर 
देने में तेड़ थे दया भपनी प्रालोचना के प्रति भावुक ये । उनके बरुद्धिन्चातुर्य 
का प्रदर्धंद इस श्रकार के वाजयों में होता था, 'भछली को इससे क्‍या भन्तर 
पड़ता है कि प्राप उसे मन में तल़ते हैं या धर्दी से! झथवा 'मैंने किसी 
शाड़ाहारी याप्त का नाम नहीं सुना | एक वार संयुक्त राप्ट्‌ सप से उन्होने 
एक प़िटिप्न श्रतिनिधि पर घोट को, 'झापसे मुझे भ्रग्रेज़ी नही सीसनी है। मैंने 
इसे सौला है, मुझे मद तुम्हारी तरद् पड़ी हुई नही मिली '**“*'”। ब्रिटेन के 
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मुख्य प्रतिनिधि सर परीश्रसन डिक्सन को सम्बोधित करते हुए उत्होंने कहः 
मैं आपसे अपील कहेंगा कि कॉमनवैल्‍य (राष्ट्र-्मण्डल) के विभिले के 
से व्यवहार करते हुए आप कुछ ईमानदारी वरता करें।'''''कम-सेकम हाई 
जतिक हूप से ।! एक बार लन्दन में एक प्रकार सम्मेलन में वो हु 
उन्होंने कहा, 'कॉमनवैल्थ में कुछ कॉमन नहीं है''*'''बैल्थ तो निश्चित हे 
से नहीं । 
मेनन की व्यंग्यात्मक एवं कठोर टीका-टिप्पणियों के कारण उनके ग्ंग 
शित बान्नरु पैदा हो गए । गुस्सा तो उनकी ताक पर रखा रहता था, वह 5" 
ग्रही थे तथा हर समय किसी-न-किसी से उल्रके रहते थे । अपने बरावर वा 
के पास से वह बिना श्रभिवादन किये गुज़र जाते थे और उनके इस द्म्मी एवं 
उद्धत व्यवहार ने उनके झतन्रुश्रों की संब्या काफी बढ़ा दी । | 
शक्की स्वभाव के मेनन अपनी सनक में जीते थे और कई वार वो ग 
मित्रों की निष्ठा में अरकारण ही सन्देह किया करते ये । उनके साथ कर्म कला 
सरल काम नहीं था । उनकी दृष्टि में शायद ही कोई खरा उतरा हो 
इन दिनों उनकी वेशभूषा बड़ी साफ-सुथरी होती थी झौर वह दिंय * 5 
वार वस्त्र बदलते थे। उनके वाइंरोब में कई प्रकार की भारतीय एवं पर्िवगी 
पोशाकें रखी रहती थीं तथा कई प्रकार की घूमने की छड़ियाँ, कई अर्ग 
टोप एवं जूते होते थे । साफ-सूथरी वेशभूपा की दृष्टि से वह अनेक तोगो 
स्पर्धा के केन्द्र थे। 'तेज्ञ रफ़्तार' का उन पर पागलपन था, अपनी कारें मे 
वह सैनिक चालकों से चलवाते थे भौर वह भी गर्दन तोड़ रफ्तार पर । 
उन्होंने देश के लिए अनेक अच्छे*' काम किए जिनमें मैंने उन्हें गर्ग 
पूरा सहयोग दिया। उन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए, झायद अनजाने में, 
मेरी दृष्टि में देश के लिए हितकर नहीं थे, इसलिए इर कामों में मैंने उ्तीं 
विरोध किया। उदाहरणत:, सैनिक महत्त्व की भ्रभेक परियोजनाओं की शी री 
से स्थापना करने में, सैनिकों के गतिशील संचलन में, सैनिकों को सैन्य-सरनारदी 
एवं निवेश-कला से सम्बन्धित सहायता देने में वंधां सैनिक-आवास के शीत 
निर्माण में मैंने उतको भरसक सहयोग दिया । किन्तु जब वह यह आग्रह करते 
थे कि श्रतिरक्षा सामग्री ऊुछ विशिष्ट देशों से ही आयात की जाए; संग्रार्मि। 
सैनिक या तकनीकी मामलों को गहराई को समझे बिना उनमें अपनी दा 
अड़ाते थे; _निम्न स्तर का और सस्ता निर्माण कराना चाहते ये; प्रतिरत्षी 
संस्थापनों में अपनी सनक के कारण अनावश्यक सामग्री का उत्पादन कैरी 


११. वक्‍तरवन्द लड़ाकू गाड़ियों के 
१९६९ में उन्‍होंने विकरस टेक बनाने का नि 


प[वजयन्ता' पड़ा । 


युगों पुराने बेड़े को बदलने के विंई 
णेय किया | बाद में इस टेक की गा 
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चाहते थे । जैसे काफी या ठण्डी करने की मश्चीनें (जिसके लिए 'करण्ट/*' ते 
मुक्के जिम्मेदार ठहराया यद्यपि इस चीजों के उत्पादन से मेरा दूर का भी 
सम्बन्ध नही था); ऐसी झनिवाय॑ सैनिक सामग्री, जो मेरी दृष्टि में देश की 
प्रतिरक्षा के लिए ज़रूरी थी, के आयात को मना करते थे तो मुझे उनका 
विरोध करना पड़ता था भौर डट कर करना पडता था । 
वह वहुपठित थे तथा चलते-फिरते विश्वकोश थे। विज्ञान, दर्शन, 
चिकित्सा, इजिनीयरिंग, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, कृषि, पशु-जगत्‌ झ्रादि 
सभी विषयों पर उनका गहन ग्रध्ययन था। वायुयान के इजनों, वक्तरबन्द 
गाड़ियों, पनइब्बियों और वायरलैस सैंठो फी ग्नढ़तम बातो का उन्हे पूरा ज्ञान 
था । उनकी उपस्थिति में कोई विज्लेपज्ञ अपने को सुरक्षित नहीं मानता था । 
मेरा विचार था कि अपनों नानाविध गतिविधियों भे से थीडा-्सा समय बह 
युद्धकौबनल, आसूचना एवं प्रश्चिक्षण जैसे महत्त्वपूर्ण सैनिक विपयो को भी देंगे 
किन्तु मेनत ने इस झोर कोई ध्यान नही दिया । 
उनका मस्तिष्क यन्त्रवत्‌ कार्य करता था। ग्रोप्ठी के बीच में महत्त्वपूर्ण 
संयुक्त राष्ट्र सघ के प्रस्तावों, ससद्‌ में दिये जाने वाले वक्तब्यों एवं विदेशी 
सवाददाताओं के प्रदनों के उत्तर धारा-प्रवाह लिखवाते हुए मैने उन्हे देसा है । 
पपने कुछ ग्रधीनस्थ कर्मचारियों के साथ तो उनका व्यवहार वश्ञा भद्र था 
किन्तु दूसरों के साथ वह बडी धृप्टता ये पेश खाते थे भौर उतके भ्रात्म-सम्मान 
पर चोट करते थे। ऐसा करने के वाद उन्हें दु.ख होता या झौर फिर उसमे 
सुधार किया करते थे । 
एक साधारण वेंगले के एक छोटे-से कमरे में बड़े सीथे-सादे ढंग से रहते 
हैं मेनन । जब प्रतिरक्षा मस्ती थे, तब भी यही रहते थे । यह बंगला उस भवन 
के बिल्कुल सामने है जो कभी प्रधान मस्ती नेहरू का निवास-स्थान थां। कमरे 
की दशा बडी श्रस्त-व्यस्त रहती थी, पुस्तको, मशीन के पुर्जो एव समाचार- 
पत्रो का वहाँ साआज्य था। जब वह सत्ता में थे तो मिलने वालों का नाँता 
जगा रहता था: मन्त्री, राजनोतिज्ञ, वैज्ञानिक, विद्यार्थी एक पीड़ित जन 
भपनी-भपनी समस्याएं ले कर उनके पास पहुँचते रहते ये । 
काम की अ्रधिकता के कारण मेनन रात को देर तक काम किया करते 
थे। गम दूध भर चाय पर ग्रुज्धारा करते थे । अपने असंख्य शारीरिक रोगों 
पर विजय पाने के लिए झनेक पामक क्‍्रौषधियाँ (सिडेटिब्श) तथा भन्य 
प्रौषधियाँ लिया करते थे । उनके यहाँ तियमित रूप से भोजन बनाने का कोई 
अग्न्ध नहीं था मोर न हो वह भोजन करते थे, वह तो सेडविचो, बिस्कूटों 
तैया काजू से काम चला लेते थे । वह न धूम्रपान करते थे, न फल खाने ये 


१२. बम्बई दा एक साप्ताहिक पत्र। 


(८० ७ श्रनकट्टों कहानी 


शोर ने मंदिर पीसे थे। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी चर्चा होती थी, वह खत 
प्रश्न बने हवार थे। 
बायुयान-यात्रा के बीच वह रोमांचकारी साहित्य पढ़ा करते ये । विदेश 
जाने के लिए बाग्रुगना के द्वतगामी यानों में बरंठ कर, रात्रि के ग्रप्राइृकि 
दाणों में दिल्‍ली छोड़ा करते थे ताकि अपने गन्तव्य (मंजिल) पर ग्रगते ल्लि 
सबरे पहुँच जाएं । बच्चों से उनको स्नेह था ओर बच्चों को भी वह मे 
लगते थे । बड़े एवं छोटों से हाथ मिलाना तथा बच्चों के गालों को वपवापाती 
उनका स्वभाव था । है 
एक दिन मेनन ने मुझे अपने दपतर में बुलाया । मैं पहुँचा और उतके पा 
रखी कुर्सी पर बैठ गया। मुझे क्या मालूम या कि यह ऊँची पीठ वाली करी 
सेनाध्यक्षों तथा उनके समान पद वालों के लिए थी । छूटते ही मेनन ने गुर्क 
कहा, जनरल, यह दिल्‍ली है, अ्रम्बाला नहीं ।” अम्बाला मेरा पिछला सगे 
था किन्तु यहाँ उसका सन्दर्भ मुझे समझ नहीं आया । मैंने उत्तर दिया, प्रपों 
भूगोल मुझे पता है, सर ।/ उन्होंने बड़ी असम्यता से कहा, भाप गलत कै 
पर बै& हुए हैं ।” मेरे विचार से उन्हें इस छोटी-सी वात का वतंगई़ 
बनाना चाहिए था। कुर्सी ही तो थी, कोई सिंहासन तो नहीं था ! कई 
मान को न सह सकने के कारण मैं खड़ा हो गया, मैंने वह वलत' कुर्सी पं 
छोड़ दी और वह कमरा भी छोड़ दिया । सचिवालय से तिकेल करें * 
जी० टी० रोड की ओर घुमा दी। मेनन को इस श्रकार के अतिकार क्र 
ग्राशंका नहीं थी, मेरे चले आने पर बड़े परेशान हुए । मेरे दपतर और मरे 
घर कई फोन किए किन्तु न मैं मिला और न मेरा समाचार । दो पण्टे 
जब मैं अ्रपने कमरे में अपनी 'ठीक' कुर्सी पर पहुँचा तो मेतन के कई सन 
मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे । सार सबका एक ही था कि मैं श्राते ही उतसे मि 
उत्तेजित तो मैं था ही, मैंने मेनन को लिख भेजा कि मेरे आसत्व अधिकारी 
(इमिड्येट बाँस) तिमैया थे न कि मेनन, इसलिए भविष्य में वह मुझे विन 
के माध्यम से बुलवाया करें न कि सीथे । इस पर मेनन ने तिमेया को गिर 
कि कुछ अ्रशासकीय मामलों पर बातचीत करने के लिए वह मुझे लें कर 0 
४ ५. ५भ५५ और मैं उनसे मिलने गए। बातचीत समाप्त होते पर ऊँ 
कहा कि वह चले जाएँ । एकान्त हो जाने पर मेनन ने मुझे ॥४ 
' » उनके कमरे से क्‍यों भाग गया था। मैंने उत्तर दिया कि समय 
: ५५ अपनी इज्जत रखता है और हमें उसकी बेइज्यती करते मे 
पक ९ नहीं है। जहाँ तक मेरा सम्बन्ध था, हँसी-मज़ाक तो में सह 


कि न्तु गं दोदी | 
१ ४. किन्तु अपमान नहीं । कुछ झारोपण-प्रत्यारोपण के वार्द हैंग बे 
| ' ६ऐस_, को भूल जाने का वचन दिया। लोगों फ 


छह 3 मज़ाक भा । 


० को, अत व टू २०, ० पे अं यम कक. जम, 0 के «३ 2 की मी! 
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प्रपनी बं्कों छो प्रभावधातौ बनाने के लिए मेनन विविध मन्यालगों के 
इबिदों भौर जनरतों झो बुला लिया करते पे । जब भी सौझा सगता, तब 
इहू ठोनों सेनाप्यको, सन्त्रिमघ्यस के सबिय, पर-राष्ट्र, गृद्द एवं प्रतिरक्षा मन्‍्धरा- 
वैयो थे संधियों, पायूषना दिभाग के निदेशर तथा प्रम्य शिप्ट जनों छो बुला 
भैजने। थदि किसी शारणबध खब से भी इकंट8 हो पाते तो भी उनकी 
प्रहफिल को रंगीन बसाने के लिए जुछ लो घले ही घाते । जब चेक घुरु हो 
जाती तो भेनन ऊय जाठे, ऐसा प्रनुभव करते जंसे झुछ नीच सोग विन बुलाये 
उसके घारो पोर श्वदूके हो गए हों । बोघ-बीच में ऊँपये रहते-- प्रधिक काम 
करने के वारणघ या शासक घौपधियाँ बेने के कारण । यदि वह किसी पर 
स्यशपथ्नद्वार झरते प्रोर उनका शिकार विवेक से काम लेता धोर षुप रहता 
तो बहू प्रसन्न होते । डिस्तु यदि उसका शिकार पेस्ट कर जवाब दे देता तो 
सय के सामने मेनन मुस्कराते हुए उसकी प्रोर भरस मारते--कभी एक गौर 
उरी दोनॉ--मानों बढ रहे हैं कि बह तो ऊेवल मज़ाक कर रहे थे । 
उनकी बेंटकों का ने तो कोई कराय॑श्रम होता प्रौर न कोई करार्पविवरण 
(मिनिद्म्) क्योकि उन्हें इन दोनों से हो घिढ़ भी। इस बैठकों का प्रारम्भ 
तो धान्ति से होता किन्तु प्रतत बरुद्धिद्वन् भषवा घीस-पुझार में होता । मेनन 
विभेषज्ों का। मजाक उड़ाते, इससिए वहाँ प्रोषपुर्ण स्वर सुनाई पड़ते तथा 
पोरगुन मच जाया । एक बार किसी ने ऐसी एक बंठक की वार्ता को टेप- 
रिकाई कर लिया । श्स वंटक में सेनाध्यक्षो के लिए कापी भ्रप्तिप्ट भाषा को 
ब्यवहार में साया गया या । इस मामले में भगड़ा काफी बढ़ा था । 
यदि किसी बेटक में जनरल के मुंह गे यह निकेस पढ़ता मैं सोचता 
हैं'* तो मेनन बीच में हो चोट करने, सोचना सैनिकों को शकित के बाहर 
है।' यदि कोई एडमिरल यह कह रहा होता, 'जल-सेना”*****” तो मेनन बीच 
में बूद पड़ो भोौर बादय-पूत्ति श्स प्रकार करते सागर-तल के नीचे होनी 
चाहिए ।/ जय मेनन्‌ की ब्यग्योकितियों के ये शिकार बाहर निकलते तो मेनन 
से हुईं धपनी काल्पनिक ऋड़पों की कद्धानी सुनाया करते या मेनन के साथ हुई 
अपनी शकित-परीक्षा की डीयग हाँका करते | किल्तु यथाय॑ में ऐसे कुछ'? ही 
लोग ये जो मेनन की चोटों का श्रत्युत्तर देते प्थथा क्षेप लोग तो भ्रवेसरवादी 
ये झौर मेनन के अ्यम्य-प्द्यारों को हंस कर लिर-माये लगा लेते थे । 
मेनन की मेज पर टेलीफोनों की एक लम्बी कतार लगी हुई थी। ये देली- 
पोते प्रतिक्षण बजते रहते ! मेनन भाषसे इस प्रकार व्यवहार करते जिस प्रकार 


एक बिल्ली ब्ृद्द से सेल करती है । उनके पाया जा कर शायद ही कोई बिना 
भपषमानित हुए लौट पाता । 











२३. यदि थापर था सरोन के साथ मेनन कोई अशिष्ट मज़ाक करते तो वे 
बुरन्त उत्तर दैते थे । 
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४ : पे. उकरन्‍्यामममन्लम्परमशमाकर हु 


१८८ ७ गअनयाहों कहानी 


7 गरर वेग मे 
मदि सेनस सह चाठतस कि प्राव उनकी बात वे 800 पाए 8 पं 
पाईन' कई तो बह दस प्रकार से धीमे-बीमे छुसफुसात कि आप अब कर 
प्रौर दिमाग पर काफ़ी जोर डालना पड़ता । इसे स्थिति में के 
धितक आपकी रक्षा करता था । किलर श् 
भेसन के मस्तिष्क में प्रतिद्ण नग्रेनतये विचार काौंव्त रहते ता श 
पोजनाएँ जन्म लेती रहतीं। प्रतिरक्षा उत्पादन को गति 4200 5 
उन्हीं को है । उनका कार्यक्रम अ्रति व्यस्त बा भीरि ते कह पक 
करते रहता--कभी वैज्ञानिकों से परामझ् करना, कमी ० कक 
आने-जाने वालों से वातचीत करना । संसद से या अपने रा हे बस रहे! 
हारे लौटते मेनन और अपने स्टॉफ के या मिलने-जुलने वाल उप खाता 
जब वह विदेश जाने के लिए पालम पहुंचते ता का «. दैतिक केवे 
कि वहाँ कोई उत्सव मनाया जा रहा हो । सिविल सेवा ९ हक 
उच्चाधिकारी, प्रेस फोटोग्राफर तथा मित्रगण इकेंटु ही जाए हे को पता 
वाला होता था जब मेनन भाग-भाग कर मपने विश्वास-पादा "ते और हे 
कथित महत्त्वपूर्ण और गोपनीय बातें जोर-जोर से पुसफुसावा [ करते | हे 
हवाई अड्डे तक आने का कप्ट उटाने के लिए मीठी डॉर्ट लगाए 
दर्शक बहुत प्रभावित होते थे । ह मत्तियं 
इस वात को भेनन अच्छी तरह समभते थे कि अभाव ली या हे 
को उन्हें अपने पक्ष में रखना चाहिए, इसलिए वस्शी ०४ 4 28 
करों, बीजू पटनायक, कामराज एवं विधानचर्ध राय का ऐश ४ 
उन्होंने सब कुछ किया । वह इस बात को भी जानते में हि की हों। 
काम नहीं करना चाहिए जिससे नेहरू के अ्रसन्‍त होने की हों 
मौलाना अबुल कलाम श्राज़ाद, गोविन्दवल्लभ पन्त एवं कुछ रह हे 
का तो वह सम्मान करते थे किन्तु शेष को पाँवदान के समात हक) विरोधी 
उपेक्षणीय मानते थे । मोरारजी देसाई और मेनन एक-दूसरे के “न कब 
थे। दोनों यह मानते थे कि भारत के सिंहासन पर उनके बेठने में हे हा 
बना हुआ था । उनके इस परस्पर विरोध के फलस्वरूप देश-हिंत ” पे 
पहुँचती थी । एक समय था जब कृष्णमाचारी और अशोक सेन में कृपा 
थे किस्तु बाद में ये मेनन को एक ग्रांख नहीं भाते थे । मालवीय उन ? 
पात्र थे । के 
राष्ट्रपति राधाऊृष्णन्‌ के साथ मेनन के सम्बन्च सावारण थे । कई 
तथा अन्य राजनौतिक समस्याओं के कारण उनका गतिविधि-क्षेत्र सीर्मियँ पा 
मेनन नेहरू के दाएँ हाथ थे और उनके बोद्धिक सहयोगी । नें की 
विश्वास था कि श्रोर लोगों को अपेक्षा मेनन उसके प्रावारशास्त्र, वि 
4 + तजा नौतिनों की कजिक निष्ठा से न्याख्या करते गे । इसी विश्व 
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# कारण मेनन पर उनका विश्लेप स्नेह था। साथ ही नैहरू को यह भी स्मरण 
7 कि १६२४ से १६४७ तक मेनन ने इग्ल॑ण्ड मे रह कर साधारण जीवन 
प्रतीत कर के, भारत के स्वतन्त्रता संग्राम मे कितना प्रमूल्य सहयोग प्रदान 
कया था । नेहरू इस बात को भी नहीं भूले थे कि १६३४५ में उनकी विविध 
[स्तकों के प्रकाथन के समय मेनन ने उनके प्रकाशन-एजेण्ट के रूप में कितनी 
लधिक भागदौड़ की थी । लन्दन के प्रकाशन-जगत्‌ में मेनन की काफी पहुंच 
थी भ्रौर नेहरू को धात्मकथा के प्रकाशन का बॉडले हैड से प्रबन्ध उन्ही ने 
“पिया था तथा इस ग्रन्य के प्रकाशन में सम्पादकीय परामझश्नंदाता के रूप मे 
कापी महत्त्वपूर्ण योग दिया था। नेहरू के ग्रन्थ ग्लिम्पसिस आफ वर्ड हिस्ट्री” 
(विश्व के इतिहास की भांकियाँ) में कुछ सशोधन भी उन्होंने सुभाये थे। 
नेहरू और मेनन के भ्रनेक हित समान ये तथा बौद्धिक दृष्टि से दोनों एक-दूसरे 
कै प्रतिविम्ब थे यद्यपि व्यक्तिगत झ्राचरण और ब्यवद्दार की दृष्टि से दोनो में 
आकाश-पाताल का अन्तर था । 
/ नेहरू से प्रपने सम्बन्धो तथा भ्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों में श्रपनी प्रतिष्ठा के 
/आरण परराष्ट्र मन्त्रालय मे उनका काफी मान था एवं वहाँ की प्रत्येक घटना 
.मे उनका हाथ होता था । फलतः, विदेश सेका के वरिष्ठ अधिकारी उबकों 
प्रपना 'बेत्ाज का बादशाह मानते थे तथा उनको प्रसग्न रखने का प्रत्येक 
सम्भव प्रयत्न करते थे एवं भ्रत्येक उत्सव या समारोह मे उनके प्रति विशेप 
, भम्माने प्रदर्शित करते थे यद्यपि सरकारी रूप में उस भअन्त्रालय से उनका कोई 
। वन्‍न्‍्च ने था। कश्मीर मे उनका विभेष सम्मान होता था भौर जब भी वह इस 
/ ौन्दय॑-पदेश में पहुंचते तो वहाँ का समस्त भन्वरि-्मण्डल उनका स्वागत करने के 
/ #िए उपस्थित रहता था ! इसके दो कारण थे--एक तो नेहरू से उनके सम्बन्ध 
दा दूसरे कश्मीर के मामले बड़े खुःदर एवं प्रशसतीय ढग से सुरक्षा परिपद्‌ 
/  स्पुत्त करने का उनका प्रयास । वह इस रवागत-सत्कार को प्रपना प्रध्किर 
: मानने थे। अनेक राजनीतिज्ञ एव सरकारी कर्मचारी उनको नेहरू का दायाँ 
/ ऐप मात कर उनके हाथ कही कटपुतली बने रहते थे, हाँ वे इस बात को स्वी- 
, भर करने के लिए तैयार नही थे । ुछ लोग उनसे ईर्प्या भी रखते थे वयोकि 
उनके विचार से वह देश की भाषारभूत नीतियों को प्रभावित करने की योग्यता 
रखते थे दथा इस योग्यता का उपयोग भी करते ये । 
मैहरू की उपस्थिति में मेनन की सिट्टी-पिदृटी गुम हो जाती थी। न 
भायूस ॥यों, शैहर के पकुडते ही गेटना एकफर उउके के २ आदि मेनन कोई सता 
इकम्गठ एव प्रभावशधालौ भाषण दे रहे होते भौर वीच में नेहरू पहुँच जाते तो 
मेनन की बोलती बन्द हो जाती एवं उनकी विचार-थसला सड़खड़ा उठती । 
नैइरू के सामने वह प्रपना वाग्यातुरे, व्यक्तित्द शादि सब बुछ भूल जाते थे । 
भररसथ होने पर मेनन “नेहरू-मैइरू/ चिल्लाते भोर नैहू से मिलने कौ ब्ययवा 
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प्रकट करते । नेहरू भी उन्हें देखने पहुँच जाया करते थे। रे 

कट्टर रामाजबादी होने के नाते, भारतीय वामपक्षियों में उनकी प 
सदा ही काफी दड़ रही है । शक्तिशाली व्यवसामियों ने, जिनका प्रेत पर 
प्रधिकार था, उन पर काफी अह्ार किए । दक्षिणपक्षी उनको अभिशाप मरे 
थे क्योंकि उनका विचार था कि देश की प्राथिक समृद्धि और उसके दीव। 
वह (मेनन) बाधा बने हुए थ। संयुक्त राष्ट्र संघ में कहमीर के मामतेओ 
सदावत बक्ालत करने के कारण भारतीय नवशथुवकों में उनकी लोकप्रियता कं 
बढ़ गई थी । क 

पश्चिमी देशों के बार-बार यह श्रारोप लगाने से कि मेनन भारत के हि 
के विरुद्ध काम कर रहे थे, मेनन का उनके प्रति दृष्टिकोण औ्रौर ब्वहर# 
जँसा हो गया था । इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि जिन क्षेत्रों में केश 
अ्रधिक लोकप्रियता अजित करना चाहते थे उन्हीं क्षेत्रों में उनके प्रति्र्कि 
घृणा फेल गई । | ; 

उपरिलिखित कारणों के अलिस्वहूप अमरीका के लिए मेनन के हल ! 
कोई स्नेह नहीं था । यदि कोई उनसे अमरीका के पक्ष में तक करता तो # 
मिला. चबूला हो जाते । भारत में और विदेश में, जहाँ भी हे 
मिलता, वह अमरीका की केस कर खबर लेते और वहाँ के पत्रकारों हाथ [ 
7 मरनों पर अप्रसन्‍न हो जाते । अमरीका के प्रत्येक कदम को वह परेहरी 
दृष्टि से देखते । उनके (अमरीकियों के) रहन-सहत के ढंग का वह करी 
उड़ाते और स्पष्ट घोषणा करते कि उनसे भारत को कुछ नहीं सीखना 


में गैकी जीन] क्र 
इसलिए, अमरीका में उनके अ्रति धृणा फेलना स्वाभाविक था । अमरीकी जी 


खल नायक, तेतेया और अहंवादी कह कर पुकारते थे । रूस के सम्बन्ध में वी 
करते हुए मेनन स्वर में सम्मान भलकता था, और उस देझ्व में वह तीर 
प्रिय भी थे । भाम्यवादी देशों में जितनी लोकप्रियता उनकी थी, उतनी शा 
436 गरतीय की नहीं थी यच्चपि वह देझयों में शायद ही कभी जाते *। 
पश्चिमी देशों में, कछ उनसे केस घृणा करते थे और कछ अधिक, किन्तु घी 
हरपक्ब जप प्‌ उनको अपना चेम्पियन मानते थे किखु आ 

हे 7र की आलोचना करते थे । । 

मनन के प्रति अमरीका में विविध प्रतिक्षियाएँ थीं । न्‍्यूयाक के एक देवी 


.. आाइवर ने एक बार मु्े बतलाया, 'मैं जानता हूँ कि मेनन के पास हमारे हि 


+ गये नहीं है। किन्तु उनके 
.* आफ स्टेट” (विदेश सन्त्री ) 

४ पर पहुच गए होते !! 
एक अमरीको वकील मुझे बा 
ह से न्यूयार्क से कि व्यास टिका घुनाई। एक बार वह हैं 
ध «हैं थे। उनकी बगल में मेनन बैठे हुए * 


पास दिमाग ज़रूर है:*यदि वह रे 
होते तो हम उन शैतान रूसियों ऐ पई 
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विन्तु उन्हें यह नहीं मामूम था कि यह भेसस थे। मात्रा के शुरु होने पर 
उन्होंने सोचा कि बगल मे देंछे विदेशी को कह्दी भवेलापन ने सल रहा हो, 
इसलिए उन्होंने बातचीत धुद को, 

'प्राप पमरीका में कब से हैं ?' 

'इस दिन मे, मेनन में रखाई से उत्तर दिया । 

"प्राप यहाँ जया कर रहे हैं ?! प्रमरीकी ने पूछा । 

'कार्मा, मेनन ते काट साने जेसे स्व॒र में कहा ! 

क्या काम ?” प्रमरोड़ी ने भागे बात बदाई । 

मुक्त राष्ट्र सप|, मेनन ने सक्षेप में उत्तर दिया । 

'किसी प्रतिनिधि सण्डल के सदस्य हो २! प्रमरीकी ने पूछा । 

“नहीं, भारतीय प्रतिनिधि मण्डल भय नेता हूँ । भौर कोई प्रइत ?! मेनन 
ने रहा ! 

प्रमरौकी वकील बिचारा सिटपिदा गया। डसने तो बातचीत इसलिए छुरू 
को थी ताकि एक विदेशी को उसके दे में प्रा कर भ्रकेलापन ने महसूस हो 
भौर इस प्रम में वेचारा मेनन से शिड बैठ तथा मेनन निश्चित रूप से अमरीका 
के मित्र नहीं ये । 

मेनन अपने प्रसिकाश मन्‍्त्री-सहकमियों को पृणा की दृष्टि से देसते थे। 
उनका विच्ञार था कि वे लोग किसी काम के नहीं थे। बदले मे वे भी मेनन 
से पृषा करते थे श्रौर जनता की दृष्टि मे उनके विम्ब (इमेज) को विक्ृत 
करने का उस्होने प्रत्येक सम्भव प्रयत्व किया । उनमें से कुछ नेहरू के बाद 
नह का स्थान सेमालमे की सोच रहे थे और उनका विचार था कि नेहरू 
और उनके बीच में मेनन वाया थे । मेनन उनकी दस महत्त्वाकाक्षा पर उनका 
मजाक उड़ने ये श्रोर कहते थे कि यह मुँह भौर मसम्ूूर की दाल'। उनके 
सहकर्मी धनेक कारणों गे स्वयं को मेनन से हीन मानते थे। उनमे से कुछ तो 
बिना प्रेस किये कपड़े पहनते ये तथा कभी-कभी राष्ट्रपति भवन में आयोजित 
उत्मवों में ग्रिवा शेक वनवाएं पहुँच जाते थे । यह इसी प्रकार का जैसे कोई 
गन्दे कपड़ों में वक्रिपम प्रेसेस या ह्वाइट हाउस में पहुँच जाए। मेनन को 
उनकी ये आदतें बुरी लगती थीं भौर एफ-दो बार उन्होने उतकों टोक कर 
कट्दा कि वे तो कैबल ब्रर्थो की शोभा बढ़ा सकते ये । 

अपने सहकमियों के सम्बन्ध में मेनन का कहना था कि उनसे से अधिकांश 
भवकी थे, ऊँचे-ऊंचे बेगलो में रहते थे और एक नम्बर के कजूस थे । किसी 
को भपने यहाँ आमन्ध्रित करना तो जानते ही नही थे। उनमे से कुछ की खाने 
की झादनें इतनी भोडी थी कि अपने मेज़वयानो के लिए वे समस्या बस जाते 
ये। वे बातें तो लम्बी-चौंडी करते थे किन्तु काम के नाम पर पसिफर ये । 
उनमे से अधिकाश तो देश पर भयंकर सकट के समय भी खुर्राठे भरा करते 
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थे । बैंसे थे हाथ भोठ़ कर और मुस्करा कर बड़ी मीठी-मीठी वा कल 
सबके सामने सो गेहर की श्र्ंसा करते थे किन्तु पीछे उनकी बुराई 
पीरता की बायें तभी करते थे जब्र उन्हें विश्वास होता था कि जहा ता 
युरक्षित है सथा जनता उनके साथ है। नारे लगाने और मजमा वगो हे 
सिपुग थे फिल्सु गुप्त रूप में अनेक अद्योभन काम करते थे।._ 

यदि सेनस मे किसी का जोरदार वाद-विवाद हो जाता था ती दर ४ 
सोचना स्वाभाविक ही था कि मेनन उससे अप्रसन्‍त हो गए होंगे। रे 
प्रप्रसन्‍न हो भी जाते थे किन्तु कई बार उस बात को विश्वारत के विए के 
पक्ष को कीमती चॉकलेटों का एक डिब्बा भेजा करते थे । न 

उनकी दिनचर्या बहुत व्यस्त थी--रात को देर से सोना 6 
ऊँघते रहना, अनेक उत्सवों, उद्घादन समारोहों (जिनकी हमारे देश 
कमी नहीं है), बैठकों एवं अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने पर असीमित शी 
प्रदर्शन करना; राजनयिक वार्ताओं में भाग लेना; जिन राजदूतों की गे 
प्रसन्‍त न हों, उन्हें डॉट पिलाना; लोगों पर चिल्लाते रहता और कई वी 2 
किसी कारण के तथा जल्‍दी में फर्नीचर से टकरा जाना और उत्तकी दोष हू 
पर मढ़ देना । 


कई बार जानते-बूमते अनजान बन जाना उनका स्वभाव था| हक 
नेहरू से मिलने एवं उनका आदेश प्राप्त करने की धमकी देता जबकि वीं 
में ऐसा करते की उनकी कोई इच्छा वहीं होती थी । कई वार बेहोश हो जी 
तथा जल्दी से सुध में आ कर अपनी अ्रनन्‍्य शक्ति का परिचय देतों। का 
बार गम्भीर रूप से अस्वस्थ हुए किन्तु जल्दी स्वस्थ हो गए। वहीँ न 
करने के लिए असंभव काम देते थे । कई बार वह कुछ क्षेत्रों में 52 शा 
पहुँचवा देते किन्तु बाद में पूछे जाने पर पूर्ण अनभिज्ञता प्रकट करते | री 
जनरलों तथा सिविल अधिकारियों को वह॒ रविवार की दोपहर को वीं 
किसी दिन रात को या अन्य किसी बेढंगे समय ज़रूरी एवं महत्त्वपूर्ण 238 


पर चर्चा करने के बहाने से बुला लिया करते थे जबकि वह विपय वहेँत गा 
हुआ कर्ता था। लोगों के विश्वाम के क्षणों में हस्तक्षेप करना उतकी ब् 
थी और लोगों को यह वहुत बुरा लगता था। इसका कारण शायद यह की 
उनके अपने जीवन में विश्वाम नाम की किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं था । 
० मम के लिए तरह-तरह के लोग चुने थे--कुछ प्रतिभा 
एवं में इछ विल्कूल केन्तु दे स्टॉक 
सब लोगों को ही निकम्मा दबाव ३0242 कक मन 


एक दिन सुबह तीन वजे मेरे फोन की घण्टी वजी। 


तेशरी 9. १६७ 


'देनन बोस रहा हूं, छागड़ धाए, बद्ा प्राय रुछ मिलियों ते लिए सुरू 
गे सकते है ? जुछ इह्रो दाम है।' 
'परबों घादा, मैने रब दिया । 
इरोकि युझे पेय नर १०२* इुखार था, एसनिए मैने घपने गसे के घारो 
सेर ठो हर घोटा मदर सेट यधा वाएी इपढ़े पहल कर धर परा। मेनसे 
है रागे ऐोर काइला बा छम्दार सया पा। प्रगते दिन मुह उन्हें समुत्ता 
पिछ्ध सप हे विए जाता दा, इसलिए बहू सारी रात दास बरते रहते थे । 
धोतिय घोड़ी की टोक सिरति कया है २ उन्टोने पूछा + 
पोनिय पोरड़े ?' वैन स्राश्परं पूछा, मुझे बुछ माधूम नहीं । मुझे घोड़ो 
मै कोई ग्ररोद्रार नहीं, यहू को रनरस कोएड़' गा वियय है ।' 
जनम, मुझे इटप दुख है दि मैते पापरों धसमय कष्ट दिया, उन्दोने 
प्येइ हा । यहू इझवकट्ी उस्हीते मिपरन्भाव से मेरे हाथ पर हाथ रसा 
रेखा हि उनका रक्नाड पा। मेरा हाप उरह रूए गम लगा । 
“पाडड़ों बुनार है !' उन्होंने सबिश्मय पूछा । 
*ह, है वो मद्दो, वैसे रीडर डिया। 
है छवर !! उन्होंने साएजरे कुहा। (यहीं प्राते से पहले झाषने मुझे 
गे क्यो नदी ?! उस्होने ऊंट । 
इगड़ा मैंने कोई उत्तर नहीं दिया । 
प्गते दिन पहू सन्‍्दन द्वोते हुए स्यृवाझ घते मए। घार दिन बाद मुझे 
पर इशिया कै सयावीय वा्योसिय से एक मोदान्सा पा्संस मिला । उसमे दो 
बर (शुद्ध उी यह्व) ह्वीटर मे जो मेनन ने प्पनी घुभ कामनाप्रो के साथ 
सन मे भेजे थे । ये मरे मनपसन्द रंग के पे तथा उस रात युसार मे युलाने 
! बदले में भेज पे। समसन्‍्यमय पर वह पापर, सरीद तथा युछ भौर लोगों 
ये भी मपनी संशाशवता प्रकद करने के लिए उपद्वार दिया करते थे । 
पाषइसों पर मेसन ने प्रनेऊ प्रप्निय दिप्पप्रियाँ सिपी । एक बार मुझे लिस 
र भेजी हो मैने भी उसी रवर में एक मोट लि दिया । मुझे बुला कर उन्होने 
झा कि मैंने वहू नोट वर्यों लिया । मैंने इस पर झिस्ो प्रकार का खैद प्रकट 
[हीं डिया तो उन्होंने वह फाइल उठा कर मेरे ऊपर फेक दी। मुझे यह बात 
वहदुस पयरद नहीं कि कोई मुझ पर फाइल फ्रेंक कर मारे किन्तु इस प्रवसर 
रे मैंने प्रयवादस्वरुप वह वापस तो फेंक कर नद्टी मारी किस्तु णिड़की गे बाहुर 
हैक दी। मेसन का वश घणता तो यह मुझे कच्चा चबा जाते । 
यदि मेनन का व्यवहार सोजन्यपूर्ण होता तो सेना का प्रत्येक व्यकित उनके 
पत्ति प्रयीक्षित रूप से निप्टावात्‌ द्ोता । थघुर-घुरु में, जब मेनन प्रतिरक्षा भस्त्री 





१8. म्वाटरमास्टर जनरल 7 


न्विलअलिलाननलन न अेनननसनना- ९ ७ ०५ ५०५ ५.“*> 


न्‍ 


(छझघ 9 सनकी कहानी 


पने में, बह गेसा में बहुत लोकप्रिय ने किस्तु उनके भ्रश्चिप्ट बबहाररे 5 
स्वरूप उनको लोकप्रियता सटठती चली गई। बाद में स्थिति ऐसी भरा ए 
उद्ठीं कुछ लोग उसका समेत करते जे, वहाँ झुछ लोग उनसे पृणा भी 
लगे थे । राजनीसिक ऋमन्त्रणा ने इस स्थिति का प्रनुचित लाम उठाया है 
धीरे-धीरे मेनन का विरोस बढ़ता गया । यदि मेनन का जननसस्क के 
तो यट्‌ स्थिति कभी व, ही नहीं सकती थी। 


कुछ क्षेत्रों में मेंने यह अफवाह सुनी कि मेनत ने तिमेया कोई 
विरुद्ध मेरी पदोन्नति की थी। मैंने सोचा कि यदि यह वात हा हा 
तिर्मया के स्टॉफ पर काम करने का मुझे कोई नैतिक आधार नहीं वो न 
लिए, में तिमेया से मिला और मैंने म्पने विचार उनके सामने प्रकट कर #ि।| 
उन्होंने मुझे बतलाया कि लेपटी० जनरल पद के दो स्थान खित हुए गे 
उनके लिए तीन व्यक्तियों--मेजर जनरल ज्ञानी, मेजर जनरल कुमार्लाएँ 
तथा मैं--की नामावली उनके सामने थी । यह नामावली बिल्कुल वर 
कम से थी। (कुमारमंगलम और मैं समान वरिष्ठ थे । ) मेतन नें कह 
लेप्टी० जनरल बनने के लिए यह ज़रूरी था कि प्रत्याशी ने किसी हि 
की कमान संभाली हो और क्योंकि ज्ञानी ने किसी डिवीज़न की कमा है 
संभाली थी, इसलिए उनकी पदोन्नति नहीं की जा सकती थी। #ः 
और तिमेया, दोनों ने मिल कर यह निर्णय किया कि कुमारमंगलम की 
मेरी पदोन्नति कर देनी चाहिए । (कुछ महीने वाद ज्ञानी की भी होली 
हो गई थी जब उन्होंने इस बीच डिवीज़न की कमान संभालने की शरौपवा 
कता पूरी कर ली थी।) तिमैया ने मुझे असन्दिग्ध भाषा में बतलायां कि 
पदोन्नति उनकी इच्छा से हुई थी, न कि उनकी इच्छा के विरुद्ध और इस्तिए 
इस 248 मे 2302 की कोई आवश्यकता नहीं थी । डर! 
कक फैसरों को कुमारमंगलम और मैं पीछे ४ 

गे 3 परवाह का शिकार मुझे ही बनाया गया कि मुझे योग्यता के 7 
पर नही अपितु ऐसे ही पदोन्नति मिल गई थी। कमारमंगलम ने भी उ् 
आफ़िसरों को पीछे छोड़ा था केन्तु उनकी ओर एक उँगली भी नहीं एव 


गई। कुमारमंगलस को और मुक्के एक ही दिन कमीशन मिला था और वर 
वीक 5 है थी हम दोनो विल्कल लगाने. । उन्होंने वूलविच में मी 
322 वि प्राप्त की थी । हम दोनों ही दो भिन्‍ने वार्णि 
ग है 22% आह ये और उन्होंने मुभसे अ्रधिक श्रंक नहीं प्राप्त हि 
ता शव जी अफस वरिष्ठ नहीं ये । वरिष्ठता-सूची * 


उनका नाम इसलिए मेरे नाम या आए 
ई हि के पहले था गया था क्‍योंकि उनका अंग अर 


रा 


थे टी 
22० 2 है ः 


तंयपारों ७ (१८६ 


टेनरी था भर मेरा इन्फ़रण्ट्री और सेना में क्‍्रग्नता-वम (आर ऑफ प्रीसिडेस) 
ईें आरटीलरी पहले आता है तथा इन्फंप्ट्री बाद में । यह केवल सेना के क्रम 
प्रौर प्रोटोकोल के कारण है । 

इन लोगों को झायद यह नही मालूम था कि मुझे अपनी सेवा के रिकार्ड 


के बन पर भतीत में भी बहुत शी ध्र-शीघ्र पदोन्‍्तति मिली थी। झौर तव मेनन 


कही झासपास भी नहीं थे । उदाहरण के लिए, सन्‌ १६४२ में जब तीस वर्ष 
की पायु में मैं लेफटी ० कर्नल बना तो मेरी सेवा केवल साहे नौ वर्ष की थी, 
सन्‌ १६४८ मे जब छत्तीस वर्ष की आयु मे मैं ब्रिगेडियर बना तो मेरी सेवा 
क्ैवल पन्द्रह वर्ष की थी तथा सन्‌ १६५६ में जब्र तेंतालीस वर्ष की गझायु में मैं 
भैजर जनरन वन तो मेरी सेवा केवल तेइस वर्ष की थी | और इन तौनों ही 
अवसरों पर मैं प्रनेक ग्राफिसरों को फलॉय कर झागे पहुँचा था। किन्तु जब 





। रै१६ में एवं सैतालीस वर्ष की आयु में छब्वीस वर्ष की सेवा के बाद मैं 
। तेषटी ० जनरल बना श्रौर अ्पती योग्यता एवं सेवा के रिकार्ड के बल पर मैंने 
, कुमारमगलम्‌ के साथ) भ्ॉफिसरों को फलॉगा तो भेरे सहकमियों ने मेरी 
न्‍ ओर--फैवल मेरी और---उँंगली उठा कर कहना थुरु कर दिया कि मैं--एक 
प्रॉड्निरी प्रॉक़िसर' सेवन के कारण इस महत्त्वपूर्ण पद पर प्रतिप्थित कर 


दिया गया था। 
कुछ लोगो ने कहा कि मुझे: कुछ ऐसे ऑफिसरों से ऊपर पहुँचा दिया गया 


५; भा जिनकी सेवा का रिकाई मेरी सेवा के रिकार्ड से अच्छा था? ये 


कौन प्रॉफिसर थे जितकी सेवा का रिकार्ड मेरी सेवा से प्रच्छा था ? [क्या 
किसी ने मेरी'४ मिसल (डोजियर) देखने का कप्ट उठाया था ? ] यदि शराब 
पीना और श्रन्य मनोविनोदों में भाग लेना पदोन्नति का आधार है तो मुभसे 
बहुत लोग वरिष्ठ थे । 

कुछ मेजर जनरलों की पदोनन्‍तति के सम्बन्ध मे समाचार-पत्री एवं ससदु 
में काफी शोर मचा थी । यहाँ तक कहा गया कि मेनत के पदस्थ होने के वाद 
रैना में असन्तोप बढ गया था | यह अ्सन्तोप तो बहुत पहले से बढ्म हुआ था, 
केवल कुछ सीनियर जनरलों की सियुक्तित से सारी सेना में असन्तोष नहीं फैल 
सकता था। सीनिप्रर ऑफिसरों की पदोन्नति के पूर्व सरकार अनेक मानदण्ड 
अपनाती है और पूरी सन्तुप्टि करने के बाद ही किसी को ऊपर चढाती है। 
मैं जद्ठां तक सोचता हूँ, यह अफवाह “कि सम्पूर्ण सेना में असन्तोप फैला हुआ 


३६, संस्तद्र में मेनन और चह वाण दोनों ने यह वयान दिया है कि लैफ्टीए 
कनल के पए[द से ऊपर पदोन्नति देते समय सम्बन्धित ऑफिसर के नैतृत्व की 
शाक्त को देखा जाता है तथा उसक़ी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (केदल वरिष्ठता ही 
नहों) के आधार पर चुनाव-मण्छल उसका चुनाव करता है । 


अननननिशकिजनल नर. ५. हल +7 


१६० # प्रनकहोी कहानी 
#- 7 -# ल्‍- 5 ः मरे अं गैर दम समंदर 
था उम्र मोड मे प्रॉफिसर्ों क्री फैलाई हुई वी जो मे बर 2 | 


ऊपर पहुँचने से गीछे रह गाए थे । डा है गोद 
सत्य तो यह हे. कि यदि सीना में किसी के झाव अत्याव हु ६ 


. . ० 5, तऊ के लिए उ्तेति मि 
उन ऑंफिसरों के साथ जिन्हें लेफ्टी० कर्तल के परदे र्क लिए आर 
न गत ग्र क्काग ५५३ 

होनी थी । इस अस्याय को ने कृष्ण मेनत रोक पाए पर ते के 


> पद रे 
लेपटी ० बर्नेल के पद के लिए एक चुनाव-मण्डल वदता है। दस या कठह 


में एक आकिसर के भाग्य का निर्णय कर देता था (ओर शार्यई 8 ं 
परम्परा है) । समझे नहीं ग्राता कि एक ग्रॉफ़िसर की ग्रह है र्छ्ी 
येबा के रिकाई का देखना तथा उसके गुण-दोपों की विवै्त | रा 
योग्यता का मुल्यांकन करना दस-पन्द्रह मिनट में किस प्रकार हक बे 
क्या है कि इस जल्दबाजी में उन श्रॉफ़िसरों की भी पदोलदि रा पर्स नो 
पदोन्नति परीक्षा (प्रोमोशन एक्जामिनेशन) या सीवियर ली ही 
श्रनुत्तीर्ण हो चुके हैं. या जिन्होंने सीनियर प्रॉफ़िसरस के ' रह 
किए हैं या जो स्टॉफ़ कॉलेज ही नहीं गए ग्रादि । कुछ स्वास्त हओ 
भी अनुपयुकत होते हैं और कुछ ने कभी किसी यूनिट की है हर 
सेंभाली । लेकिन इतनी अयोग्यताओं के वाद भी वे श्रॉक्िंसर है 
के पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं । सेना में असन्तोष फैलने की मु हूँ बी 
था। (१६६३-६६ की अवधि में अनेक ऐसी ऊँची पदोन्‍लतिर्यी के बॉ 
श्रापत्तिजनक हैं तथा जिनसे काफी ऑफिसर असन्तुष्ट हैं कि प्र्वर्धि। 
किसी ने इस ओर कोई उँगली नहीं उठाई जबकि १६४६-६२ ह 
कुछ लोगों ने इसे अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर लिया थीं । ) हि 
अपनी पदोस्तति के सम्बन्ध में तिमैया से बात करने के देसी सप्ताह न 

एक सितम्बर के स्टेट्स्मैन में मैंने एक शीर्षक पढ़ा कि निकट ग्रतीत हु 
में हुई पदोच्चतियों के ऊपर तिमैया ने सेना से त्यागपत्र दे 0 कर वे 
शीषेक के तीचे इस सम्बन्ध में एक सनसनीखेज कहानी छ्पी थी का 
ऊँचे पदों पर हुई उननतियों में मेनन ने अनुचित हस्तक्षेप किया था के 
असस्तुष्ट हो कर तिमैया ने यह कदम उठाया था। लेकिन ति्ममी नेजो 
मुझे बतलाया था, यह कहानी उसके एकदम विपरीत थी । और फिर पा 
इस कदम के उठाने में दस सप्ताह की प्रतीक्षा क्यों की थी । यदि गे 
में तिमैया का मेनन से कुछ सतभ्ेद था तो उन्होंने तुरन्त अपना त्याग हि 
नहीं दे दिया था ? हो सकता है कि कुछ अन्य लोगों ने उनसे यह की. 
वाया हो । कुछ भी हो, मैंने उनसे स्पष्ट वात करना उचित समर्भी | हे 
बह विस्तर पर ही थे कि मैंने वह समाचार-पत्र उनके सामने रखे दिंयों ! 

: पूछा कि कुछ सप्ताह पहले उन्होंने मुझे बतलाया था कि मेरी लि 

“वन्‍्व में उनका मेनन से कोई मतभेद नहीं था, इसलिए स्टेट्स्मेंन ते 

हैं ६०० 7 0६० 


ट 


कली 


तैवारोी ७ १६१ 


ऐसा समाचार क्यों छापा था? उन्होने साइचर्य कहा कि न तो कोई ऐसी बात 
धी भौर न उन्होंने किसी को ऐसी गलत बात कही थी । यह बात उनको भी 
समझ नही गाई कि स्टेट्स्मैन ने यह निराधार समाचार क्यो प्रकाप्चित किया 
था। उन्होने बतलाया कि उन्होने त्यायपत्र देने की इच्छा नेहरू से जरूर व्यक्त 
की थी प्रौर वह भी इसलिए कि मेनन जिन पप्राकृतिक क्षणों मे, विधाम के 
क्षणों में छोटी-छोटी बातों के लिए उन्हे बुद्चा भेजते थे भर उन्हे परेशान करते 
थे, उस स्थिति से वह समभौता नहीं कर सकते ये । तिमैया ने स्पप्ट कहा कि 
पदोन्नति की तो वात ही नही पैदा होती थी ) इस पर भी मैंने अपना त्याग- 
पत्र लिख कर तिममया के सामने रख दिया कि यदि वह अपना त्यागपत्र दें तो 
मेरा भी साथ दे दें वयोकि लोगों को यह बात समभा सकता मेरी शक्ति के 
बाहर था कि जब मेरे 'चीफ' ने मेरे कारण त्यागपत्र दिया तो मैं किस प्रकार 
भपना पद संभाले रहा । इसलिए हम दोनो का एक साथ सेना से मुक्त होना 
प्रधिक समीचीन होगा । सतिमैया ने कहा कि वह मेरी इस भावना का सम्मान 
करते हैं तथा उन्होने मेरा त्यायपत्र लौटा दिया। प्रेम भाटिया ने इस सम्पूर्ण 
घटवा को, लगभग इसी रूप मे, टाइम्स श्रॉफ इण्िया में प्रकाशित किया था 
प्रौर तिमैया ने इसकी सत्यता की प्रामाणिकता का खण्दन नहीं किया था । 
उसी दिन किसी अन्य काम से नेहरू से मिलना हुआ । वार्ता के मध्य उन्होंने 
बतलाया कि निर्मया उनसे मिले थे भ्ौर मेनन के एवं अपने स्वभाव की असगति 
को चर्चा कर रहे थे। नेहरू ने मुभसे पूछा कि मेनन एवं तिमेया की श्रनवन 
का क्या और कोई कारण मुझे मालूम था किन्तु इस सम्बन्ध मे मैंने अपनी भ्रन- 
भिन्नता प्रकट कर दी । नेहरू ने इस सम्बन्ध में मेनन से बातचीत की । मेनत 
ने तिमया से पूछा कि उन्होंने बिदा मेनन की अनुमति के नेहरू से बात क्यो 
की । इसके प्रत्युत्तर में तिमया ने ग्पना लिखित त्यागपत्र नेहह के सामने रख 
दिया और इस सम्बन्ध में भो मेनन से बात नही की ! नेहरू ने तिमैया को बुला 
कर उनके इस कदम की असगतता बतनाते हुए कहां कि उन्हें छोटी-छोटी 
दातों पर उस समय त्यागपत्र नहीं देना चाहिए जबकि राष्ट्र को चीन एवं 
प्राकिस्तान की भोर से भय था कि कही उनमे से कोई श्राइमण न कर बैठे । 
नेहरू के इतना कहने पर तिरंगा मे अपना त्याग-पत्र वापस ले लिया । वाद मे, 
नेहरू ने तिमेया के इस कदम की संसद्‌ मे आलोचना करते हुए कहा कि सैनिकों 
को सिविल अधिकारियों से नहीं कगड़ना चाहिए क्योकि लोकतन्त्र में सिविल 
अधिकारी का पद ऊँचा होता है। तिमया के इस कदम से--पहंले त्यागपत्र 
देना और फ़िर वापस ले लेना--उनकी लोकप्रियता बढ़ी नही झपितु उस पर 
दुछ् प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ा । 
हे प्व मेरे झत्रुओं ने मेरे विरुद्ध अपना प्रचार-अमियान जोरों से घुरु कर 
दया। इन प्रचार-साथनों मे एक था बम्पई से प्रकाशित होने वाला अंग्रेज़ी 


१६२९ ७ अनकहाों कहानी 


सावादिक फरण्ट' जिसने मेरे झमसुओ्रों के कहने पर तथ्यों को तोड़ 
प्रस्तुत करता तथा मेटे वर विस उमलना शुरू कर दिया। जब मर एके 
में मुझमें पूछा कि 'करण्ड' का सम्पादन डी० एफ० कटारका मेरी जात क है 
क्यों मड्ा हुझ्ा था सी मुझ एक कहानी याद आर गई कि जब किसी ने पृविततां 
समाज-सुधारक उस्स्चस्र विद्यासागर को बतलामा कि कोई विशिष्ट कि 
इसे विरुद्ध वि क्यों उगल रहा था तो उन्होंने साइचर्य कहा, “कह फ 
फर रहा दे ? गे तो कभी उसे साथ कोई भलाई की नहीं हैं । गे 

मेंने लिमेया, मेगन और नेहरू, तीनों से कहा कि मुझे वा तल 
'करण्ट' पर दस प्रकार का कूटा प्रचार करने के लिए मुकदमा चलाना चाहि! 
नेहरू ने कहा कि मेरे मुकदमा चलाने की कोई आवश्यकता रहीं वीक 
उपयुक्त अवसर पर वह स्वयं मेरी स्थिति स्पप्ठ कर देंगे । रु 

२६ अगस्त १६५६ के पक में 'करण्ड' ने मुझ पर काफी आरती थ 
प्रन्य झारोपों में एक यह भी था कि १६४८ में सरकार ने मुझे वागिएट 
वापस बुला लिया था। यह सत्य नहीं है । वाशिंगटन से मैं अपनी हक 
लौटा था शरीर इसके लिए मैंने नेहरू से प्रार्थना की थी कि कर: 
भाग लेने के लिए मुझे भारत वापस बुलाया जाए। (इसके श्रमाग * हल 
रिकार्ड मौजूद है ।) एक झारोप यह था कि ब्रिगेड की कमान सेमी कैप 
मुझे इन्फैण्ट्री यूनिट की कमान करने का अनुभव नहीं था। जबकि फ ह 
कि इससे पहले मैं इन्फ़ैण्ट्री प्लॉटून तथा कम्पनी की कमान कर चुकी 7 
बटॉलियन की कमान भी मुझे सौंपी जाने वाली थी किन्तु सरकारी बररक रे 
मुर्क किसी अन्य महत्त्वपूर्ण काम को सँभालना पड़ गया था और मैं कई प्रकाी 
से वंचित * रह गया। (मुझे सरकार ने कर्तल की पदोस्लति दे कर भरें ४ 
अथम सेनिक सहचारी के रूप में वाशिंगटन भेज दिया था।) वॉर्शिट! प 
लोटने पर सैनिक अधिकारियों ने मुझे फिर बटॉलियन की कमान सौंपनी पं 
किन्तु दा फिर वीच में झा गई। सरकार ने श्रादेश दिया कि मैं के 
उड़े में जा कर जम्मू तथा कश्मीर की नागरिक सेवा (मिलिशा) की 
सँमालू । ह 

वेतेमान पीढ़ी केवल तीन अवसरों पर युद्ध 


ले सकती थी और वे थे--भारत के उत्तरी परिचमी सीमान्‍्त पर हो 


मुठभेड़ें, द्वितीय विश्व-युद्ध तथा कश्मीर. कं: हें में युदतीर 
7 युद्ध मे न 
सक्रिय भाग लिया था । युद्ध । मैंने इन तीन द् 


परेड 


गा 


१६. इस इष्टि से में अकेला नहों २ मानेकश 
ने मी वटॉलियन की कमान कमी नहों प्रभात थी। साथी लेफ्टी० जनरल मार 
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पद पारोप मह समाया बा कि मैंने मरदिक समय नाटकों ऊे प्रदर्शन में 


, संग्ादा प्रा । साटक वो मेरा एक घोर पा जंसा कि प्नेक प्रस्य सैसा प्राफ्सिरो 
, के या। १६४३ में दिलों में मैंने प्रवारकसो' नामक साठक डॉ प्रदर्शन किया 


था नो इस घासेव सगाने के समय से सा बर्ष पहले की घटना थी तथा इससे 

पहले वेब दोलोन सादओों का प्रदर्शन घोर किया घा। दोस वर्ष की दीर्प 
पवध्िि में देने गिनेन्युने नाटकों के प्रदर्शन करने से गरे सैनिक जीवन का कौन- 
डा मद्दस्वपू्ण पम् प्रीजे रह सबता था ! घोर फिर ध्तना भ्रप्िकार तो एक 
सनिर को भी है झि बहू प्रपने साली समय में नाटकों का प्रदर्शव करें या चित्र 
बवाए। हाँ, इससे उसके सेनिक झसंब्य के प्रालस में झिसी प्रवार की कमी 


: नहीं पानी बाहिए। जद वड़ मेरे सैनिक दायित्वों का प्रइत है, मेरे किसी शोक 





के शारप उसमे कमी कोई प्रन्तर नहीं पडा, पपनों ड्यूटों पर मैने प्रपना सुन- 
प्रसोगा एक कर दिया या। फिर भो गुछ समावार-पत्र जिनमे बम्बई का 


'करप्ड' प्रमुग था, लाटकन्नदर्घन के शोझ का बतगड़ बनाये हुए थे । देश के 


निए जो मैंने प्रनेक महत्पपूर्ण फ्राम किए, उनकी प्लोर किसी ने सकेत भी नही 
ड्रिया या । 

कहा गया कि डिवीजन की कमान सोमालने से पहले मेरी संनिक पृष्ठ 
जूमि दृढ़ नहीं थी। सत्य यह है कि इसके कुछ ही पहले मैंने एक इन्फंप्टरी 
बिगेड को कमान साई तीन वर्ष तक सफलतापूर्वक संभाली थी । 

कहा गया कि मैंने इ-फंस्ट्री शिवीशइन की कमान पे वल दो वर्ष सेभाली थी 
मोर बढ़े प्रवधि भी मैंने मफान बसाने में गुखार दी थी । जबकि सचाई यह है 
कि इस डिवीड़न की कमान मेरे ह्वारपों में बॉतीस मद्दीने रही जिसमे वे बल सात 
मद्धने मैने प्रपने सैनिकों के लिए घर बनाने मे सर्च किए । शेप सत्ताइस महीने 
मैंने सामान्य सैनिक तरीडे से भपने डिवीज़न को युद्ध + लिए तेवार करने मे 
लगाए थे। 
. , करण्ट' नें एक आरोप यह लगाया कि मैंने 'प्रमर' को बिना किसी लागत 
ऊ तैयार कर देने की भविष्यवाणी की थी । सत्य यह है कि श्स श्रकार की 
कोई वात मैंने कभी नहीं कही थी। मैंने इसे एक करोड़ रुपये से कुछ ऊपर में 
पूरा करने को बात कही थी जबकि सरकारी अनुमान से इसमे बहुत लम्बी- 
चौड़ी लागत बेटती थी । 

पद्म गया कि मैंने ससिकों की छक्त का द्ुश्पयोग किया । वास्तव में, इस 
प्रकार की परियोजना में सैनिकों से काम लेने का निर्णय मेरा नही था, यह तो 
भरकार और सना का निर्णय था पअर्थान्‌ मेनन, तिमेया, कलवन्त सिंह और 
चोधरी का निर्णय था। इसलिए 'प्रमर/ के निर्माण में सैनिक-भ्म के उपयोग 
करने में इन चारो वरिप्द भ्रधिकारियों का समर्थन प्राप्त था । 

मेदे विश्द दूसरा आरोप यह था कि १६५६ में अतिरक्षा मण्डप (डिफेंस 


» ॥ ३३ क्ने 
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तेयारी ७ १६५ 


मैं प्रापका झति झआभारी होऊेंगा''“यदि''“भपने सवाददाताओं के अत्ति- 
उत्साह के कारण हम कभी गलती कर बेढें तो पत्र का सम्पादक होने के 
नाते यह मेरा करेंव्य है कि मैं उन भूलों को तुरस्त सुधार दूँ । 

झाप चाहे तो अपने चीफ, जनरल तिमेया, से जिनको मैं इस पत्र की 


- एक भ्रतिलिपि भेज रहा हूं, मेरी सदाशयता के सम्बन्ध में सन्तुष्टि कर 


लें । 


(तिमंया ने २४ फरवरी १६६० को मुझे एक पत्र लिस कर सूचित किया 


, कि करारका की सदाशयता के सम्बन्ध में वह कोई ग्रारण्टी वही दे सकते तथा 


बहू तो यह भी नहीं समझ पाएं थे कि इस पत्र को लिखने का करारका का 


, परदृदेश्य क्‍या था ।) 
।[ 


करारका के मुझे उपयुक्त पत्र लिखने से पहले 'करण्ट” में २६ अगस्त 


१६५६, १८ नवम्बर १६५६ तथा ३० दिसम्बर १६५६ को तीन लेख छप चुके 
ये और तीनों में ही मुझ पर बडे उत्ठे-सीये भ्रारोप लगाये गए थे । 


२४ फरवरी १६६० को नई दिल्‍ली स्थित विज्ञान भवन में झायोजित एक 


पत्रकार सम्मेलन में नेहरू ने कहा : 


कुछ दिन पहले, (करण्ट में प्रकाशित) एक लेसमाला की ओर मेरा 
ध्यान भाकपित किया गया था जिसमे अपने एक सीनियर जनरल, लेपटी० 
जनरल बी० एम० कौल, पर कुछ आ्रारोप लगाये गए थे'''इस प्रकार के 
(प्रतिरक्षा से सम्बन्धित) व्यक्तियों पर लांछन लगाना बहुत ही अनुचित 
भौर आपत्तिजनक है । और तब तो यह भौर भी सराब बात है जबकि 
तध्य भी गलत दिये जाएँ। लेपटौ० जनरल कौल हमारे योग्यतम एवं 
श्रेष्ठतम जनरलो मे हैं""*मैं नहीं चाहता कि भपनी प्रतिरक्षा सेनामो के 
विरुद्ध किसी प्रकार की राजनीतिक चर्चा, आरोप या प्रत्यारोप लगाये जाएँ। 
“एक प्रारोप यह लगाया गया था कि इनको बिना बारी के पदोन्नति 
दी गई है. तथा इनको सक्रिय सेना का कोई अनुभव नहीं है'' “जब इस 
झोर भेरा ध्यान प्राकपित किया गया तो मुझे बडा झाइचय हम्मा । इस 
भादमी ने गत बुद्ध में वर्मा मे ही युद्ध-क्षेत्र मे सक्तिय सेवा नहीं की अपिनु 
उत्तरी पश्चिमी सीमान्त प्रदेश मे एवं कश्मीर-युद्ध मे भी सक्रिय सेवा की 
है। जब केइमीर में भगड़ा शुरु हुआ तो यह वाधिंगटन में हमारे सैनिक 
महचारी थे। इन्होने वाशिग्टव के भारामदायक काम को छोड़ कर 
कश्मीर-मुद्ध में भेजे जाने की प्रापंता की प्रोद जब हमने भ्रतुमतति दे दी 
तो यह सुर मोर्चे पर पहुँच ग्रण। इसके पहले वर्मा एवं उत्तरो 
पश्चिमी सीमान्त धरदेश में मो इन्होने युदक्षेत्र में सक्रिय भाग सिया 


(६४ ७ पान #ही फहानो 


परथिलियन) + निर्मात् में मैते अपना गारा दिवीजन (२०,००० आदमी) हे 
दिया था । किन्तु ऐसा या नहीं, कछ सी सनिकों को छोड़ कर ग्रेष बर्च 
गेस्सेनिक थ हु । 

करष्ट' मे धिया फि लेषटी० जनरल के पद पर मेरी नियुक्ति 284 
थी क्योंकि दर सके में में लगभग ऐसे एक दर्जन जनरतों को फताग्का 
था जिनकी योग्ता श्र जिनकी सेवा का रिकाउ मुझसे श्रेष्ठ था । किलु ४ 


सन बिल्कुल ॥यगत्य था। ठीक स्थिति मैंने पहले ही ग्रापक्रो कतता व ह। 
उदाहरण कक तिए, ्ां 


े 


इस लेस में इसी कार की अनेक असत्यताएँ थीं । 
लिसा था कि मैंसे प्रयना संनिक जीवन कैवलरी (रिसाला) से बुर किया ३ 
भत्य यह है कि बने अपना संनिक जीवन इन्फ़ेण्ट्री (राजपूताना राइफल) व 
किया था लेकिन बाद में सेनिक सेवा कोर (श्रार्मी सविस कोप्सं) ह' कक 
"या था क्योंकि बहां उन्नति करने के अच्छे अवसर थे । जिन कारणों ते कि 
है। कर मुझे अपनी वदली इस कोर में करानी पड़ी थी, उनका मैंने बरतन' 
सर्विस्तार उल्लेख कर दिया है। इस लेख में आगे कहा गया कि मैं पे कौण 
पर । जबकि ऐसा कभी नहीं था । इसलिए, इस लेख में दिए गए पी 7४ 
अजुद्ध थे 
तिमैया ने मेनन को एक नोट (जिसकी नकल मेरे पास इस समय भी 2 
लिखा कि “करण्ट' के इस लेल में सब कूछ फूँठ लिखा था और इससे मेरी हि 
९ आँच आएगी । इस पर मेनन ने टिप्पणी लिखी : 'करण्ट के सा 
विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए सरकार विचार करेगी क्योंकि वीर! 
पनिक ऑफ़िसरों के हि हैयें मकार का झूठा एवं अ्पमानजतक अचार करे 
पे सशस्त्र सेना तथ के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।' उ्हीं 
जप पस्तुत कर दे। ६ केन्तु 58528 हक टज पा 
अपने मासिक पत्रकार सम्मेल नो में नहीं मिली 20% दी । 
'करण्ट' के स्पा हर में वह मेरी प्रतिरक्षा में वक्‍तव्य नर 
अनेक लेख छापे थे, १३ फरवरी १३९५ | मे ने, ये बतत पर लिखा; 
मे मुझे निम्नलिखित पत्र लिए 


लिए बाप भी ऐसे हो हे नि निकटवर्ती सूत्र (शायद, प्रकाशित ह 
हा पुत्रों से प्राप्त हुई होगी) से हम 


१ 
के लिए गये” (ऐसिस फोर | मद 
आपसे सम्बन्धित हि ले 9 अशुद्ध थी। जहाँ तक उसमे है! 


यह कहना चाहता हैँ कि क, स्‍्वन्ध हैः 'यह पत्र लिख कर मैं प्रापकी 
ढ्ता हूँ अत्येक गलती को सुधारने के तिए 


न्के 5 अपनी 
सदा तंयार हूँ और यदि आप हमे भूचों से अवगत करा दें ते 


न्‍ा ३ *र 
7 | 
%% .4 
गिनती लि लिन न ननननननननननननन++++--००-००......... हे 
े 


तपारो 9 ६६४ 


मैं प्राथका धति भाभारों होऊंगा'"'यदि'*“प्रपने सवाददातामं के भति- 
उत्साह के शारव हम कभी गलती कर बैठे तो पत्र का सम्परादक होने के 
नाते यह मे करत्तंथ्य है कि मैं उन भूलों को तुरन्त सुधार दूं । 

प्राप चाहे तो प्रपने चीफ, जनरल तिमया, से जिसको मै इस प्र की 
एकड़ प्रतिनिषि भेज रहा है, मेरी रादाशयता के सम्बन्ध में सल्तुप्ठि कर 
में) 








(तिमंया ने २४ फ़रवरी १६६० को मुझे एक पत्र लिप कर सूचित किया 
कि करारदा गो सदाध्ययता के सम्बन्ध में वह कोई गारण्टी नही दें सकते तथा 
, है तो यह भी नहीं समझे पाए थे कि इस पत्र को लिसने का करारका का 
|, उद्देश्य बया था ।) 

,.. कयारका के मुझे; उपयुक्त पत्र लिसमे से पहले 'करण्ट' में २६ अगस्त 
। १६५९, १८ नवम्बर १६५६ तथा ३० दिमम्बर १६५६ को वीन लेस छप चुके 
थे गौर तीनो में ही मुझ पर बड़े उल्टेन्सीये झारोप लगाये गए थे । 

२४ फरवरी १६६० को नई दिल्‍ली स्थित विज्ञान भवन में भायोजित एक 
प्रतकार सम्मेलन में नेहरू ने कद्दा : 


कुछ दिन पहले, (करण्ट में प्रकाश्चित) एक लेखमाला की ओर मेरा 
ह ध्यान भाकपित किया यया था जिसमें अपने एक सीनियर जनरल, लेपटी० 
जनरल बी० एम० कौल, पर कुछ श्रारोप लगाये गए थे*'*इस प्रकार के 
(प्रतिरक्षा रे सम्बन्धित) व्यक्तियों पर लाछन लगाना बहुत ही अनुचित 
भौर भ्रापत्तिजनक है । श्रोर तब तो यह भौर भी सराब बात है जबकि 
तथ्य भी गलत दिये जाएँ। लेप्टौ० जनरल कोल हमारे मोग्यतम एवं 
अ्रेष्ठतम जनरतो मे हैं***मैं नही चाहता कि भ्रपनी प्रतिरक्षा सेनाभो के 
विरुद्ध किसी अकार की राजनीतिक चर्चा, भारोप या अत्यारोप लगाये जाएँ। 
““*एक झारोप यह लगाया यया था कि इनको बिता बारी के पदोलेति 
दी गई है तथा दनेको सक्रिय सेना का कोई श्रनुभव मही है'* “जब इस 
शोर मेरा ध्यान धाकपित किया गया वो मुझे बड़ा झाश्चर्य दृश्मा । इस 
भादभी ने गत युद्ध मे वर्मा में ही युद्धनक्षेत्र मे सक्रिय सेवा नहीं की अपितु 
उत्तरी पश्चिमी सीमाल्त प्रदेश में एवं कश्मीर-युद्ध में भी सक्रिय सेवा की 
है। जब कश्मीर में झगड़ा शुरु हुआ तो यह वाशिंगटन में हमारे सैनिक 
गहचारी थे। होने वाशिंगटन के आरामदाबक काम्र को छोड़ कर 
फेस्मीर-युद्ध मे भेजे जाने की प्रार्पना की शौर जब हमने भनुमति दे दी 
तो! यह तुरुत मोचे पर पहुंच यए। इसके महले बर्सा एवं उत्तरी 
>श्तिमी मीमान्त प्रदेश में भी इन्होने युद्ध-लेत्र में सक्रिय भाग लिया 


ध्ल ) 


१९६ ७ अनकही कहानो 


था । उपर झ्रारोप लगाया गया है. कि इन्होंने कभी कर | 
संभाली <स्दंने एक हलॉटर्स, एक कस्पती, एक ब्रिगेड तया एक लि 
की कमान को हे ''दग तेरा में इसी प्रकार के अन्य प्रासोप मी री 
गाए 9 जिसका कोई सब्यात्मक आबार नहीं है| 


जब इस पत्रकार-मम्मेसन में एक संवाददाता ने नेहे* से पूछा हि 0 
बिना बारी के पदोन्‍्यति दी गई थी तो नेहरू ने उत्तर दिया कि हक | 
संगद्‌ में स्प्ट कर चुके थे कि सेना के उच्च पदों पर बारी से हे 
प्रश्न ही नहीं उठता अन्यथा सेना मुर्खशाला में परिणत हो जाए यदि विवाह 
देले-भाले कि कीन मुर्स है या बुद्धिमान, प्रत्येक को उसकी बारी पर 7 लत 
कर दिया जाए । टसलिए, £नकी बारी पर भी यही मावदा5 अपना 
उन्हेंनि कहा कि गेना में पदोन्नति योग्यता के आधार पर मिलती है। कि 
कोई ऊपर चढ़ेगा, उतनी ही कठोर परीक्षा में उस्ते उत्तीर्ण होना पड़ेगा । 
इंग्लैण्ड, ग्रमरीका एवं उस में भी सेना के ऊँचे पदों पर लियुक्िति मे 
के आधार पर होती है, न कि केवल वरिप्ठता के आधार प्‌: | औ 2 
भ्रमरीकी सेनाध्यक्ष जनरल जॉनसन (राष्ट्रपति जॉन्सन कें कोई सम्बंधी 
हैं) भी लगभग चालीस ऑॉफिसरों, जितमें वारह जनरल भी में, कला 
अपनी योग्यता के बल पर इस पद पर नियुक्त हुए थे। जब मेवे | 
वियतनाम में अमरीकी राजदूत नियुक्त हुए तो उनके स्थान पर शेयर 
ज्वाइण्ट चीपस आरॉफ़ स्टॉफ़' जनरल हछ्लीलर नियुक्त हुए और इस अतम मेक 
“दजत से अधिक जनरल वीच में रह गए । किस्तु वहाँ इस वात पर 
उँगली नहीं उठाई क्योंकि वहाँ तो यह वात सर्वस्वीकृत है कि सेना में पोल 
योग्यता के 000 होती है । (अपने समय में आॉचिनलेक और माउप्टे 
ने भी वीसियों ऑॉफ़िसरों के ऊपर से छलाँय लगाई थी ।) भेघावी सैतिती 
हक बढ़ने कल ही यही है । किन्तु १६५९-६२ के बीच भारत में के 
कक ३ की (लगता है कि उसके बाद इसे स्वीकार ** 
पा सोपानात्मक संगठन में ऊँचे पदों पर निर्युवित वर 
के पर नहीं अपितु चुनाव द्वारा होती है ।) 
तीन बेर सर हि कि यह विशिष्ट नियुक्ति आर्मी चीफ़ दो? प्री 
28 ली में से की गईं थी। इस सूची में से कौर सर 
हु व्यक्तियों को चुन लिया गया था। बाद में तीसरे व्यक्ति (ज्ञानी) को मी 
(पति देकर गज़ा में अपने सैनिकों रा गत भर 
को की कमान संभालने के लिए भेज दि 


४ | (उस समय वह पदोन्नति की रे नहीं उतरे ये न 
हज कसौटी पर खरे नहीं उतरे ये ।) 


ली बा, 


तेयारो ७ १६७ 


कौल को एक नया काम स्ौपा गया था कि वह आवास के अभाव में 
परेशान झपने सैनिकों के लिए आवास का प्रवन्ध करे * उन सैनिकों के 
लिए जो वर्षो से कश्मीर की घहटियों यथा वाया पहाड़ियों में पढ़े हुए थे 
और जब लौट कर आये तो बेचारों के पास अपने वाल-वच्चों को अपने 
पास रखने के लिए अपेक्षित जगह नही थी*““इसलिए यह निर्णय किया 
गया कि सेनिक अपने लिए घर स्वय बनाएँ । शनरल कौत को इस 
प्रबन्ध का इंचार्ज नियुक्त किया गया था! संनिकों की यह काम करने 
के लिए किसी ने बाध्य नही किया था। यह तो उन्होने स्वेच्छा से किया 
था और कड़ा श्रच्छा काम किया था / भ्रव यह अचार किया जा रहा है 
कि ये घर भ्रच्छे नहीं हैं तथा घूते है। यह वित्कुल भूठा प्रचार है। मैंने 
उनका परीक्षण कराया था*“कहा गया है कि इस काम के करने से 
सेनिकों के प्रशिक्षण मे फर्क पद है । किन्तु यह भी यलत है'' झुझे यह 
देखे कर बडा धारचयें होता है कि हमारे देश में एक-दूसरे की सिरदा 
करने की लोगों की आदत वन गई है“और एसा करने में हमे खुशी 
, होवी है 


तिब्बत पर विजय प्राप्त करने के बाद जब चीनियों ने वहाँ के निवासियों पर 
अपने सिद्धान्त थोपने चाहे तो उन्हे काफ़ी कठिताई का सामना करना पडा । 
इसलिए, उन्होने सोचा कि दलाई लाभा** को ल्हासा से पीकिग पहुंचा दिया 
जाए ताकि तिब्बत से अपने पिद्धान्तो का अच्चार करने में ऊहे सुविधा रहे । 
इस भ्रकार का सवेत उन्होंने तिब्बत के हाई कमान को किया । इस पर दलाई 
जामा के झनुयायियों को इस चिन्ता ने घेरा कि ल्हासा में उनका रहना उनके 


१७, वर्तमान दलाई लामा अपनी परम्पटा में चोदहवें हैं और इनका जन्म 

क४ ६ 0३ हु ड के छ बम 0 अरब: ० 

*५ २५ ६४४६. ५ कह. और है 4 
जिस प्रकार चीन ने मई १९५४ में विब्बत्त पर कब्ज़ा किया और दलाई लामा 
से समझौते पर बलपूर्वक हस्ताक्षर कराए, उससे नैहरू बहत अप्रसन्न थे किन्तु बैचारे 
कुछ कर नहों सकते थे। इसलिए, उन्होंने चौन पर यह ज़ोर डाला कि वह तिग्दत 
को भ्रभू राज्य स्वीकार कर ले। १९३४ में. जब चाऊ नई दिल्‍लों में नेहरू से मिले 
दै लो उन्होंने नेहरू को दतलाया था कि तिग्दत चीन का पुक प्रान्‍्त न हो कर परम 
राज्य था तथा चीन वहाँ पर न तो अपने सिद्धान्त थोपना आहता था, न अपनो प्रगति 
के अनुरूप वहाँ प्रयत्ि कराना चाहता थ और न वहाँ के धर्म ऋयदा रहन-प्रहत को 


उदलना चाहता था। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि तिब्बत में समाजदाद लाते में 
परचान्र बड़ लग प्याएंये 


१६८ 9७ अनकही कहानी 


जीवस क लिर घातक सिद्ध हो सकता था। दस बीच ल्होसा संत वी हो 
के कमाप्दर मे दवाई लामा को एक वार्दी में ग्रामन्त्रित किया ग्रौर जे हैँ 
कि सह अपने अंग्ररक्कों को साथ ने लाएँ । जब दलाई लोगो हे मत 
इसका पता ला सो उ्ों आशंका ह॑ई कि कहीं दलाई लामा को पीडिय # 
कर ने थे आया थार । इसलिए, उन्होंने एक गुप्त बैठक में वह विषय है 
कि दलाई लागा को भारत में संरक्षण प्राप्त करना चाहिए। किले ऐेंग लि 
करना एक बाल थी और उसे व्यावह्वारिक रुप देता दूसरी वात । हे 
कटिनाइयाँ थरीं-प्रथम, यह निर्णय प्रन्तिम क्षण तक गुप्त रहे वी ५ 
जब दलाई लामा अपने अनुयागियों एवं सामान के साथ ह्हाता ते गाल हे 
चलेंगे तो उनका कारवाँ मीलों से चीनी सैतिकों को दिखाई पड़ वादा रा 
सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि इससे दलाई लागा को काफी शारीरिक भी 
होगी । | ॒ 
१६५९ में एक दिन अलख सवेरे दलाई लामा सपरिवार रहती ५ पे 
पड़े । उनके साथ एक सो घुड़सवार सैनिक भी थे। कुछ वैनिक पीछे होई 
गए ताकि यदि चीनी उनका पीछा करने का प्रयल करें तो कुछ ** 43५ 
मोर्चा लिया जा सके । इस पिछली ठुकड़ी पर चीनियों ने आक्रमण के रद 
किन्तु यह हुकड़ो उनको तब तक उलभाए रही जब तक दलाई लागी भाख 
सीमा में प्रवेश नहीं कर गएं। दलाई लामा नेफा-स्थित चोथांग-मो हे 
स्थान से मार्च १६५६ में भारत पहुँच गए । दलाई लामा के चले भरत 
चीनियों ने वड़े व्यवस्थित रूप से उनके विम्व (इमेज) को वि्त कज़ा 
कर दिया। तिव्बत में अपने खोले स्कूलों में चीनियों ने दलाई लामा को महू 
हीन सिद्ध करने वाले और अपनी सत्ता को ऊँचा दिखाने वाले पाठ हे 
कर दिये । उन्होंने दलाई लामा पर आरोप लगाया कि वह तिब्बतवातियों * 
सकेट-काल में छोड़ कर भाग गए थे। उन्होंने जनता से पूछा कि यदि हा 
लामा ईश्वर के अवतार थे तो वह इस प्रकार भयभीत होकर क्यों भाग गए 
साथ ही तिब्वतवासियों को यह भी स्मरण कराते रहे कि चीन एक महा? दर 
पे के वहाँ के वासी चीन के साथ एकरूप हो जाएँ | तिं 
तियों को यह विश्वास दिलाने का वे प्रत्येक सम्भव प्रयत्न करते रहे कि दि 


भविष्य चीन के साथ मिल जाने पर उज्ज्वल हो सकता था और उन्हें दाई 
लामा को भूल जाना चाहिए था । 


चीनियों ने समस्त ज्ञात दरों पर 
हज़ारों की संख्या में तिब्वती भारत पहुँ 
से ग्रुज़र कर आना पड़ा था । ये लोग 
करते थे। किन्तु रात में रास्ता पता 


उहरा बिठा दिया था। इसके वादे के 
पे गए। इनको बड़े कठिन-कठिने दरों 
दा दिन में छिप जाते थे और रात में वार 
.... न में बड़ी कठिनाई होती थी और वेचीर 


है किक 
ढ: ५ /ही। 


है 


सेपारो ७ १६६ 


« इई बार भटक भी जाते थे । मार्यदर्शक नस्से तो इनके पास थे नहों, इसलिए 
ये बड़ियो से दिप्ान्जान करोगे ये । माय में सूद मनेक तृझनों धौर बर्फाली 
: मॉपियों का सामना करना पड़ा डिल्तु ये किखो-ल किसी प्रकार भारतीय सीमा 
। में पहुँच बए । घोनियों ने हूसे सन्देंछ भेजा कि सोस-जू के पास जितने तिब्बती 
शाख मे जमा दे, ये सम्पा थे भौर दम उन्हे तुझ्त सीनियो के हवाले कर 
देना चाहिए थ्रा। हमने उन्हें उत्तर दिया कि ये लोग झरणागत थे भौर 
पघरणागत को वापस फरने वय प्रएन ही नहों पंद्ा होता था । 
इसके तुरभ्त बाद घोनी नेपा-स्थित लोग-जू नामर स्थान पर हमारी 
धीमा थे प्रविष्ट हो गए । इस पर संसद्‌ में एवं उत्तके बाहर नेहरू से तरह- 
तरह के प्रश्न पूछे जाने लगे | जब नेहरू में मुझ से इस सम्बन्ध में कुछ जनिया 
बाहा सो में भी कोरा निकला । डिन्तु मैंने नेहरू को सुभ्यवे दिया कि में स्वय॑ 
सोग-तू जा कर वहाँ में सुविस्तृत रिपोर्ट ला सकता था। इस सुझाव को 
स्वीड़ार कुखे हुए नेहरू ने झाप्रो ह प्रकट किया। घोर साथ ही यह भी 
बद्ा कि तिल्‍्दतियों के धरमिश्चित भविष्य से उनका हृदय बड़ा व्यधित था, 
इसलिए में लोग-नू के रास्ते में पड़ने काले मिध्ामारी तामक स्थान प्र स्थापित 
'हिब्बनी धरणार्थी शिविर! भो देखता भाऊँ घोर इस पर विचार कहूँ कि 
उनके पुतयसि का क्या प्रवस्प हो सकता भा + 
प्रणले दिन मैंने तिर्मया से उनकी प्रनुमति मांगी भोर उन्होंने ध्रावश्यक 
अनुमति दे दी। मैं तीन दृत्टिकोणों से सह यात्रा कर रद्द घ--प्रथम, नेफा 
का सामान्य भ्रध्ययन करने; द्वितीय, लोगन्जू का विशेष प्रध्ययन॑ करने तथा 
तृतीम, नागालैण्ड का अधासकौय दृष्टि से भ्रध्ययन करने क्योकि यत्रार्द रमास्‍्टर 
जनरल होने के नाते यह मेश एक मत्तंब्य था। कुछ लोगो से मह भी पता 
सगा कि सोग-जू तह पहुँचने के लिए कापी भयंकर मार्ग से गुजरना पड़ता 
या। 
ग दिल्‍ली से चल कर मैं मिसामारी पहुंचा प्रौर बहा मैंने ति्वती शिविर का 
निरीक्षण किया | उस शिविर में १४० झौरतें तथा लगभग ३,००० प्रादमी 
4 इनसे एक भ्रादमी कृक्षाग (ततिम्यत सरकार का भन्‍्त्री) का सदस्य था। 
पता चन्ना कि पहले तो इस लोगो ने किसी भी प्रकार का काम करना स्वीकार 
नहीं किया वयोक्ि इसे ये अपने लिए भ्रपमानजतक मानते ये किन्तु घीरे-घीरे 
इन्होने स्थिति से समभीता कर लिया | ये लोग स्वस्थ ये, हँसमुस्त थे, सम्भान 
करते थे तथां भ्रत्तिवादन के लिए अपूती जीभ निकाल कर दिपाते थे। स्थान 
की दूरी को दिन के मार्चों मे गिनते थे तथा दिल्ला-ज्ान के लिए सूर्य की छामा 
को भाधार मानते ये । लगभग १२,००० तिब्वती तिच्बत में अपना धरवार 
छोड़ कर भारत भा गए थे त्योकि कुछ की तो घीनी प्रशासन में निष्ठाभही 
थी तथा झूछ पर चौनियों ने श्रमानवीय अत्याचार ढ़ाए थे । न मालूम कितने 


२०० & ग्रनकही फहानो 


खिख्यती भारत परेच जाये सादि उ्नें चीनियों से सड़ते के लिए इल सिरे 
कयोकि सब ये पवना रास्ता साफ कर के भारतीय सीमा में प्रवेश कर छठी 

मिसामारी में निश्बती शिविर देस कर में तागालेण्ड पहुँचा। हक 
की जससंस्या सगभग ४५०,००० है तथा टसका वेब्रफत शी 
है । 5सा तीन जिले दै--कोदिमा, मौकोकचोंग और तुएतसाव । से, 
प्नेक कवीसे रहे हैं -प्राग्नोस, अंगमीस, लोबास, कोल्वक्स अ्ररि पर 
लोग स्वस्थ श्र साहसी हैं । सोती इसका मुख्य रोज़गार है। ही 


ै 


५४ मु 2५. 5. पड्ते >+ ये भूत न्त्ती १ 
कानून हैं । इनके त्योहार ऋतओं के हिल्ताव से पड़ते हैं। 48 
हि ५ न एवं मी 


विद्वास रखते हूँ ग्रौर अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं।कीहिंगा 
चोंग की तीस प्रतिशत जनसंख्या 'बनी हुई ईसाई” है । प्रधाककीव मिं 
श्रतीत में नागा स्वच्छन्द रहे हैं ग्रीर इन पर किसी की मे 


न्त्रण न द हे जब ।। के भारत क्का वार्गर्ति [ एक 
न्वण नहीं रहा । स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जब हमने इन्हे भाएँ ४ 


ि 2 2 के विकास े जो पर्धिर 
कहना प्रारम्भ किया तो इन्हें बहुत खला । इनके विकास के लिए हक 
का श ९६ 


नाएँ चालू की गई, इन्होंने उन्हें तोड़ने-फोड़ने की कोशिश के ; 
विद्रोह करना प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने स्वतस्व नागर हि 
लगाया । नागा बहुत पहले से स्वतन्त्रता की माँग कर रहें वे। ! कक मर 
लोग सर जान साइमन से भी इस सम्बन्ध में मिले ये । उसके वादे ए 
इन्होंने बातचीत की थी । द्पौव 
_ उनका नेता था फिल्ञो जो द्वितीय विदव युद्ध के समय आजाद ढिं हे 
में सूवेदार था और जिसने युद्ध की ग्रुरिल्जा-पद्धति सीखे ली थी। न 
उसने भारत के विरुद्ध घृणा-अभियाच चालू किया जिसके परिणामस्वहा हि 
साँग जिले में गड़वड़ होनी शुरु हो गई। हमने काफी समझाया कि हैं। 
स्वतन्त्र हैं और वे भी स्वतन्त्र हैं किन्तु जब वे नहीं माने तो १६१६ मे ढ्िये 
ही कर हमें उनके विरुद्ध सैनिक कदम उठाना पड़ा | हमें मातम था 
हमारे झत्रु नहीं थे अपितु अपने ही मतिश्रष्ट भाई थे किन्तु उनको वॉर 
सन्‍्मार्ग पर लाने के लिए हमें यह कदम उठाना पड़ा । _" 
१६४७ में सथम सागा सम्मेलन हुआ जिसमें वहाँ के कवीलों के प्र 
निधियों ने वहुमत से यह निर्णय किया कि वे भारत के साथ ही रहेंगे। £ ह 
सम्मेलन २९ अक्‍ह्वर १६५६ को हुआ जिसमें वहाँ के समस्त कवीलों गे हे 
निधियों ने भाग लिया ओर एक स्वर से यह घोषणा की कि वे भा 


अविभाज्य अंग हैं । जब में कोहिमा पहुँचा तो इस सम्मेलन को हुए कट है 


दिन बीते थे। वहाँ के गर-सैनिक एवं सैनिक अ्रधिकारियों से मैंने वात 

की ओर वहाँ की प्रतिरक्षा का भी निरीक्षण किया । वहाँ का प्रसिद्ध समार्धि: 

“न्र देखा जिसमें वे वीर विश्वाम कर रहे $ ६.२० युद्ध 

पानियों से देश की रक्षा करते समय हर जिहोति द्वितीय विश >थी। 
रे अपने प्राणों की आहुति चढ़ाई 
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माधियों पर सु३े मर्धष्ठार्भों लेंस भो पड़े । मणिपुर प्रदेश की राजधानी 
मदन बचा जहाँ जीगन या सुस्य उद्देब्य समीत एवं नृत्य ही प्रतीत होता है। 
[्ूर पहाहियो एइं भोलों के इस नगर में सायप्यमयी नवशुवत्ियों की रग- 
बेसगे परिषानों मे नृत्य करते देशना एक पनुप्म दृश्य है। मैं मोडोकचोग 
भर तुएनसाग भी गया । मोडोकच्दोग तो एड पहांडी पर स्थित है। बादलों 
व पिरे इस प्रदेश में हतोस्रेटर का उतारना भो एक रामरया ही थी, बड़ी 
पुझ्िकित से एक नाते भें उतरे। यहां मैंने “घास प्राती' नामक स्थान भी देसा 
प्र विदिया एएं चकदामा नामक गांवों में भी गया जिनका भारत $े प्रति 
प्ययहार मिप्रतापू्ण नदी था । 

सायापप्ड छी इस य्राप्रा के बार मैंने प्रमुभव क्रिया कि यह राजनीनिक 
प्रमझ्दा सेना थे नहीं सुसक पाएगी । यह टीक है कि नौगार्लण्ड के प्रति हमारी 
तीति सराहनीय है किन्‍लु उसके खाए करते बालों को भी तो उतनी ही निष्ठा 
एप सदाशबता से कायम लेने की प्रावशयवता है। यदि सागाभों के प्रति देण्डा- 
सके कम उठाएँ जंगे उन्हे भूसा मारें, उनके यों का पेरा"४ डाल लें, 
उनडी फसल नष्ट कर दें तो इससे उनऊे मस में एवं उसकी क्रियाप्रों मे हमारे 
प्रद्धि विद्योद ही पनपेगा । यदि हस इन प्रात्ममम्मानी एवं बीर लोगो के दमन 
करने का प्रयत्न करें वो इगसे हमारे सीमान्त पर समस्या ही बढ़ेगो, लाभ कुछ 
नहीं होगा | बदि हम भादते हैं कि स्थिति श्रौर से बिगड़े तथा सुपर जाए तो 
देसे 'सममा-वुक्य कर रास्ते पर लाने' छी नीति भ्रपनानी चाहिए। शक्ति-प्योग 
से निप्शावान्‌ नागरिक नहीं मिला करते । 

नागार्सष्ड गे मैं मेफ़ा (उत्तरी पूर्वी सीमान्‍्त प्रदेश) पहुँचा। यह प्रदेश 
भूडात, विव्वत भौर वर्मा से पिरा हुमा है। इसका क्षेत्रफल २५,००० वर्ग 
मील है तथा इसकी जवसस्या ४००,००० है। कई बातों मे यह प्रदेश मागा- 
जैंण्ड के समात है। इसमें पाँच जिले है जिनके माम वहाँ की नदियो--कार्मेंग, 
सुबनसझिरि, सियाय, लोहित भौर तिरप--के नाम पर हैं। गाँव का प्रवन्ध 
सरकारी कर्मचारी के द्वाथ से न हो कर गाम (ग्राम प्रमुख) के हाथ में होता 
हैं। इन गामों को सरकार द्वारा मास्यता मिली होती है तथा इसके प्रमाण मे 
एक-पुक प्रमाणपत्र एवं एक-एक लाल कोट मिला हुआ होता है। गांवों का प्रश्वा-_ 
मत कैयॉग (परिषद्‌) के ड्वाथ में द्वोता है। इनका जीवन बड़ा मस्त है। व्यवित- 
गत स्वतन्त्रता एवं वबीले के प्रत्ति निष्ठा में ये लोग ग्रखण्ड विश्वास रखते 
हैँ। स्वभाव रे ये छोग खरे, ईमानदार एवं विश्चासी है तथा इनक सार 
व्यवहार भौसिक वचनों पर निर्भर होता है। (हमारे सम्य जगत मे मौखिक 


कं १८. गाँवों के एक समृह के चारों और ऐसा घेरा डालना कि वाह्य जगत्‌ से 
वहां के दाती कोई सम्पर्क स्थापित न कर सके । 
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र०ण०्४८ ७ ब्रनकही कहानी 

भने अंगलों से गुजरसे # व्राद हम अंधेरा होने पर पहली मंजिल पर फे। 
अं कत ता वो र जया याद से जल रहा था। रात को के हे का 
पगले दिन सुबद किर साया पुर कर दी । यह रास्ता और भी तकरार एं 
टदेडा-मेठा था । एक सूती नदी में चलना पड़ा जिसमें पड़े पत्थर काफ़ी परे 
कर रहे थे। जहां का जंगल भी काफी घितका था और उत्रमें से गुल मे 
हक समस्या थी। कहीं चहाट आा जाती, कहीं उत्तराई श्रा जाती औरतों 
पंदटानों पर चड़ने के लिए उनसे लटकी सीढ़ियों का उपयोग करा प्ा। 
5 बता तो इटली आधिक इल्लमेलि तो कौ कि तरंग ४! 
जैगे बह चदूटान से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर के हमें लिये-दिये वीते हर 
आाएगी। एक कुली जिसके पास हमारा वायरलेस सेंट था, इन सीढ़ियों १४ 
एक से फिसल गया और पचात्त फुट नीचे नदी के किलारे पड़ी रेत पर#ी 
पड़ा । सौभाग्य से उसके कुछ छोटी-मोटी बरोंतें ही थ्राईं। कई जगह एर 
यु । ही जाता और हम वृक्षों की शाखाओं, भाड़ियों ब्रादि के तहारेढी 
बढ़ पाते । 

.फा में भूलेनुमा पुल काफी हैं। ये वांस के बने होते हैं ग्रौर भूले को एई 
हिलते रहते हैं । जब पहले उल पर हमने पदापंग किया तो लगा कि कुछ कहे 
चलने के बाद एल में श्रौर हमारे बीच में काफी फासला हो जाएगा। हिए 
भगवान्‌ की ऊपा कि सुरक्षित दूसरी ओर पहुँच गए। दो-चार पुल हक 02 
के बाद तो न उनसे परिचय हो गया और हमें उन्हें पार करने की हू 
 गई। लद्ठों के पुलों को पार करना भी इतना ही भयानक काम था। हैं 
किनारे से उस किनारे तक पेड़ों के कुछ मोटे तने डाल दिये गए थे। 
वी ढीली और: साथ ही ये असुरक्षित भी थे । इन पर ते गुजखे है 
कपकेपी छूट पड़ती थी उथा नीचे देख कर तो झात्मा भी काँप जाती मी! 
जरा पर फिसला और ज़िन्दगी से नमस्ते । इन पर से गुजरते हुए मैं तो 
आर लड़खड़ाया किल्तु भेरे मार्गदर्शक ने किसी बार तो मेरा कत्धा पकड़ कि 
किसी वार मेरा पैर पकड़ लिया, किसी वार मेरा वाजू पकड़ लिया और 
कर शी चचाया। बीच में कुछ ऊवड़-खावड़ मैदान भी पड़ा जहाँ तिल 
र आने वाली नदी जारिचू को सुवनसिरि में मिलने के लिए जाते देखा | 

2 कक जज उ ओर चाय पी कर छ: वजे चल ध्जा हे 
के पे यात्रा कर के अपना नाइता करते थे। उसी समय भोजन न्‍ 
हक हक हि हम अपनी खुजियों (सैनिकों के आ 
:ह... भोजन कर लेते थे बल 28 कक सा मं 
जब. कम _ दे फिर वही थकानपूर्ण यात्रा | वेग 
जा मत हर लहं सूर्य 3) समय अस्त हो जाता है) रुक जाते और 
का प्रवन्च करते । पता हँ.को एवं भाड़ियों को काट कर जर्गह 
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बनाते और उस पर तिर॒पाल डाल कर उस स्थान को अस्थायी शिविर का रूप 
दे देते जिसमे हम रात्रि को विश्राम कर सके । सूखी घास के विस्तरे पर हम 
सात बजे के लगभग अपना भोजन करते भोर झगले दिन का कार्यक्रम निर्धान 
सिख करते । इसके बाद मिट्टी के तेल के लैम्पों को बुझा कर निद्रा देवी का 
भा्वाव करते । तिकट ही बहती हुईं पहाद्ी नदी की तेज आवाज़ मुझे तो रात 
भर सोने नही देती थी। में झपदे कानों मे रुई आदि घुसा कर कुछ भपकियाँ 
लेने की कोशिश करता । जैसे-जैसे हम वर्फीलि प्रदेश के निकट पहुँचते गए, 
रातें ठण्डी होती गईं । 
यह सारा रास्ता जोको, तततैयों, मघुमविखयो और साँपो से भरा हुआ था ! 
जोक चिपट जाती श्रौर इसके पहले कि हम नमक डाल कर या माचिस की 
तीली दिखा कर उन्हें छूढाते, वे हमारा काफी खून चुस जाती। सेमक 
या माचिस की तीली उनके लिए विप के समान हैं। वृक्षो एवं भाडियो से 
लटके हुए साँपो से तो कई बार वाल-बाल बचे। जगल साँय-साँय करता रहता 
और जगली पक्षी अपना विचित्र कोलाहल मचाते रहते । एक बार एक भालू 
देवता सामने से भ्रा गए जिन्हें हमारे थागित कुलियो ने जाने से मार दिया । 
काफी घने जगलो से गरुज्गरते समय एक विचित्र भावना सन मे उठती थी । 
प्रतिदिन सायंकाल हम अपने शिविर के स्थान की सूचना वायरलैस द्वारा 
पपने उच्च सैनिक मुख्यालय को दिया करते थे। एक दिन मैंने ब्रिगेडियर 
गुराया से कहां कि यदि भ्रड़तालीस घण्टे भो हम अपनी कोई सूचना न दें तो 
मुख्यालय में बैठे उच्च प्रधिकारियों की कुछ पता नहीं लगेगा, हमारी सोज- 
संवर की तो वात ही दूर रही ! ब्रिगेडियर को मेरी बात पर विश्वास नहीं 
* हुआ क्योकि उनका विचार था कि उच्च अधिकारियों को हमारी चिन्ता जरूर 
होगी भोर वे हमे दायरलंस मिलाएँगे या भनन्‍्य साधनों से हमारी खोज-सबर 
लेंगे । इस पर मैंने ब्रिगेडियर से एक रुपये की धरर्त लगाई प्रौर भपना वायर- 
लेंस ४५ घण्टों तक बन्द रखा। मैं शर्ते जीत गया । 
भूलेनुमा पुलों या लट्टों के पुलो को प्रार करना, स्रीधी चढ़ाई या उतराई 
को पार करना भौर कई बार झपने चारों हाय-परों पर चलना एक कंटिन 
मात्रा थी । कई बाद नीचे उतरते थे भौर फिर ऊपर चढ़ते थे । यह सब सांप- 
सोढ़ी के सेल की तरद्द मायावी धा। इस सव में मेरा स्लिर दर्द करने लगता, 
हाय-पैर दृटने लगते तथा दवास-नलिका अपना काम बन्द-्सा कर देवी। में 
प्रतिज्ञा करता कि भविष्य मे इस प्रकार को यात्रा के लिए कमी हां नहीं करूँगा । 
(अतीत मे भी मैं इसी प्रकार संकड़ो वार प्रतिशा कर चूका था किन्तु जैसे हो 
कोई कप्ठसाध्य यात्रा या लक्ष्य खामने झाता, मैं होंस कर उठे गले लगाता) 
मेरे उन सहकमियों में से, जो स्वयं को काफी 'भच्छा” सैनिक मानते थे, एक 
ने भी कमी इस प्रकार का प्षाहसपूर्ण प्रभियान स्वीकार नही किया या, प्ति- 
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बैगूल्व में प्रासाम राइफ़त्स को एक टुकडी भेजी । दापारिजों के राजनीतिक 
बहारी मे मुझे रदताया कि जाने से पहले प्धिकारी को एक लाल कोट 
ग गया भा ताकि वह सोग-जू में छिसी डिम्मेदार मादमो को वह कोट 
कर उसे यहाँ गाँव बड़ा' नियुक्त कर दे । जोरद्दाट में मुझे जमादार सिम्बू 
हे तोग-जू की सड़ाई मे पहले मौजूद या) ते बताया कि लोग-जू पहुँचने पर 
देन प्रधिकारी मे वहाँ के एक ग्रामीण को गाँद वडा नियुक्त कर के उसे वह 
ज़ कोट पहना दिया था। जब चीनियों को यह सचना मिलो श्रौर उन 
। एक गइती दुकड़ी से मिम्यीयुं (लोग-णू वेः निकट ही एक स्थान) से देखा 
ः हमारे वुछ जवान लोग-नू में थे तो उन्हे झकारण सम्देह हो गया । उन्होंने 
चानक सॉयन्जू पर क्‍ह्लाक्रमण कर के उसे भ्पने कब्जे में कर लिया | यह 
गस्‍न १६५६ की बात है । 
भपिकारी को भर्ेडीक्ताउटीय हो जाने के कारण उनके स्थान पर कँप्टेन 
उतरा को भेजा गया । मित्रा को धादेश दिया गया कि वह लोगन्यू को चोकों 
गे पुनदेस्‍्तगत कर सें । भ्रवेक्षित मुद्ध-सामग्री के प्रभाव में यह असम्भव था, 
चमिए इस वीर धांफ़िसर ने माजा (लोस-जू से ६ मील इधर) पद चोकी 
थापित को । 
मैं 'जीरो' से दापारिजों भौर वहाँ से लिमकिंग पहुँचा ! सुना था कि यह 
गत्ना बड़ी कठिन थी किल्तु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था| लिमकिंग सुचन- 
प्रेरि नदी के किनारे दो परवृत-श्रेणियों के मध्य में स्थित है। विल्कुल सुनसान 
प्रौर एकान्त में वसा है लिमक्रिय । 
सहाँ तक की यात्रा तो हेलीकोप्टर से हो गई थी कित्तु इसके भागे किसी 
भी परिवहन का जाना सम्भव नही था, इसलिए हमने पैरों का सहारा लिया। 
हमारे कुली थायित थे, कुवियों का मेता ठायो भी थागित था। मिची-मिचरी 
अँखों वाले थे थागिन सरल, ईमानदार ओर दंसमुख होते हैं। ये लोग निरीश्व- 
रवादी एवं भ्रन्धविश्वामी होते हैं, जादूगरों की पूजा करते हैं, सांपो को कभी 
नहीं मारते तथा साँप के काटे का इलाज भी नहीं करते । ठायो सुन्दर, स्वस्थ, 
फुर्तीला एवं दृढ़निदचमी या । वह हिन्दुस्तानी साफ़ बोलता था तथा नेफा का 
भूगोल (मानचित्रीय विदरण] उसकी सँगलियो पर याद था। कहिन-से-कठिन 
कक भी वह तैज़ कदमों से चलता था | उसको यह बात समझा नहीं झाती 
थी क्रि मैंदानों से जाते वाले हम लौग वहाँ चलते में इतनी किनाई का अनु 
भव क्यों करते हैं, जवकि उसके लिए वह वच्चों का खेल था । 
ऐ थोड़ी देर लिमकिंग मे रकमे के बाद ब्रिगेडियर ग्रुरावा तथा कप्टेन 
मित्रा के साथ मैं इस मायावी पथ पर भागे बढ़ा। लोग-जू के निकटवर्ती इस प्रदेश 
में भभी तक कोई सोनियर भॉफिसर नही भाया था। एक छोटान्सा रास्ता पार 
करके हम नदी के 'भूला पुल पर पहुँचे । तोन घण्टे की थकावपूर्ण यात्रा और 


४०२ ७० ब्रनढहों कहानों 


का मदत्व ही हुछ नहों है । ) अपनी जमीन एवं औरतों हे कि का 
की बेड़छाड़ नहीं गहने करते, इस पर जान की बाजी लगा द्वेते हैं। ेृ 
न्पेका मस्य भोजन हे--चावल, मिर्च एवं थोड़ा-सा तमक। कमीकां 
असपकी मछलियां, साने योग्य जे या बांस के ग्रंकुर का भी भोजत कर 
हैं । मांस और दूध का बटुत अभाव है । अण्डे एवं चज़े तो मिलते है के 
उ्विल घामिक उत्ससों पर दिखाई देते हैं ॥ चावल या किसी मोटे अत 
रात्र पीते हैं। सामुहिक नृत्यों में पुरुण एवं स्त्री, दोनों भाग केते हैं पे 
के अमुख व्यक्त के चारों ओर चक्राकार रुप में नृत्य किया जाता है। की 
कवीले रक आभिपत्म में जितने वन एवं जितनी नदियां होती हैं, उसकी 0 
# प्रति जागरुक रहने हैं। दोनी पालो (सूर्य-चन्द्र का ईइवर) की पूजा कर्ण है 
वालो में हमारा देवीकोप्टर बड़ी कठिनाई से नीचे उतरा। हे 
परम था कि दो वर्ष बाद बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में मुझे यहाँआ 
॥ा ।) वहां पहुंचने पर मुझे वहां की परम्परानुसार एक ह्माल मैट किंग 
0 | वहां से मैं डिगयोई, टूटिंग एवं माचका गया। भलोंग के हंसगुत तर 
नीतिक अ्रधिकारी ने अपने डिपुटी डी सिल्वा की सहायता से हमार शॉँः 
' गे। उसके झादमियों ने जब उसे भी अपने साथ काम करते देखा तो उढहेँ 
>ड़ी छुर्ती से सारा काम निपटा दिया। इस प्रदेश में सूय जल्दी अस्त हो जी 
है और इस समय वैसे भी दोपहरी ढल रही थी, इसलिए हमारे वा 
चालक फ्लाइट लेफ्टीनेंट जगजीत पिंह ने स भाव रखा कि 'जीरो' स्थात के वि 
आज पृवह अस्थान करें। किन्तु मैं अपने कार्यक्रम में किसी 
माह 8  हैता हैँ, इसलिए मैंने तुरन्त चलने का आदेश दिया। *ं 
हमारा मुह सूर्य की ओर था, इसलिए पाइलट की आँखें चुघिया रही #। 
हमारे पास जो वहाँ के नक्शे थे, थे शुद्ध नहीं थे, अतः हमें लगा जैसे हि हैं 
बा 28348 जा आँखों से काम लेना चाहा तो सूर्य देवता 
हसारा यान कहीं टकरा बा हम गुप अबेरे से पहले जीरो नहीं हा हर 
वापस अलोंग पहुँच सके । बलि में इतना इंवन भी नहीं 8 ह 
पड़ी तो हमने अपना हेलीकोप्टर वहां जैसे ही जंगल में एक साफनसी ज हर 
कि यह स्थान जीरो? ही था । 2 उत्तार दिया । विधि की लीला का 
कत्तंव्य पुरा किया था | लेट ने काफी दक्षता एवं साहस से 
सके पहले कि मैं लॉग- 3... 
दूं, कर और बता नि को हे माजा की अपनी यात्रा का रा 
भ्रकार स्थापित की थी और हमें किस ० लोंग-जू में अपनी चोर प 
लोंग-जू हमारी सीमा में था निर्तः सी भाजा तक लौटना पड़ा था। | 


० < ०5 >>. ्टः मार्ती 
थे | लोंग- दर गे स्थापित उस पर अपना अधिकार मी 
जा हमने कैप्टेन ग्रशिकारी 


रे 


को 


तैयारी ७ २०३ 


नेवृत्व में आसाम राइफल्स की एक हुकड़ी भेजी । दापारिजो के राजनीतिक 
घिकारी ने भुझे बतलाया कि जाने से पहले प्रधिकारी को एक लाख कोट 
था यया था ताकि वह लॉयन्जू मे किसी ज़िम्मेदार झादमी को वह कोट 
कर उस्ते वहाँ 'गावि बड़ा! नियुक्त कर दे । जोरहाद में मुझे जमादार लिम्बू 
जो लोग-भू की लड़ाई में पहले मौजूद या) ने बताया कि लोग-शू पहुँचने पर 
प्टेन अधिकारी ने वहाँ के एक ग्रामीण को गाँव बडा नियुक्त कर के उसे वह 
तल कोट पहना दिया था। जब चीनियो को यहें सचना भिसी प्रोर उन 
मै एक गइती दुकड़ी ने मिग्यीशु' (लोग-्जू के निकट ही एक स्थान) से देसा 
के हमारे कुछ जवान लोग-जू में थे तो उन्हे भ्कारण सम्देह हो गया। उन्होने 
ख्चातक लोग-जू पर झाकरमण कर के उसे भपने कब्जे में कर लिया। यह 
उगत्त १६५६ की बात है । 
अधिकारी को अरपेंडीसाइटीस हो जाने के कारण उनके स्थान पर कप्टेन 
अबा को भेजा गया । मित्रा को भ्रादेश दिया गया कि वह लोगन्जू की चौकी 
फो पुनहंस्तगत कर लें | भ्रपेक्षित गुद्ध-स्नामग्री के प्रभाव में बह झसम्भव था, 
लिए इस वीर झ्रॉफ़िसर ते माजा (लोग-जू से ६ मील दधर) पर चौकी 
ध्यापित की । 
मैं 'जीरो' से दापारिजों और वहाँ से लिमकिंग पहुँचा । सुना था कि यह 
यात्रा बड़ी कडिन थी किल्तु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। लिमकिंग खुबने- 
सिरि नदी के किनारे दो पर्वत-धणियों के मध्य में स्थित है॥ बिल्कुल गुतसान 
भौर एकान्त में बसा है लिमकिंग । 
यहाँ तक की यात्रा तो हेलीकोप्टर से हो गई थी किन्तु इसके झागे बिसली 
भी परिवदन का जाना सम्भव नहीं था, इसलिए हमने परों का सहारा सिया। 
हमारे बुली पागिन थे, कुमियों का नेता ठायो भी धाग्रित था । मिची-मिची 
भाँसो दाले थे थागिन सगव, ईमानदार भौर दसमुख द्वोते है। मे लोग निरीक्ष- 
खादी एवं स्‍्न्धविश्वासी होते हैं, जादूगरों को पूजा करते हैं, सांपों को कभो 
नहीं मारते तथा साँप के काटे का इलाज भो नहीं करते । टायों सुन्दर, स्वस्थ, 
फुर्वीता एवं दृदनिश्यमों मा । वह हिन्दुस्तानी साफ़ बोलता पा दया चेषां छा 
भूगोल (सानचित्रीय विवरण) उसको मेंगलियों पर माद था। कठित-से-कदित 
र्पल पर भी बह तेड कदमों से चलता था । उसको यह बात समझ नहीं प्राती 
पो कि मैदानो से जाने वाले हम सोग यहाँ चलते भें इतनो कटिसाई वा झनु- 
भव उद्यो करो हैं, जबकि उसके जिए बढ़ बच्चो का खेल या । 
का है न ब 


ट 


५ ९ ९ 3 4६ ए४ आ६कर जब न आरा भेजा - 


बुसा पर पहुँचे । तौत घप्ठे की यड्ानपूर्ष दाद मोर 






१ 
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करके हम नो 


5: कप मी 


२०४ ७ पअनकहो कहानी 


पते जंगलों से गुजरमे # बाद हम ग्रेदेरा होने पर पहली मंद्रित पर छू! 


गरार 22 रत था और गया प्यास से जस रहा था। रात को छोेतेगा 
पगल दिन सुबट फिर याता थूद कर दी । यह रास्ता और भी चकलछाए 
टैदालोडा था । एक सूती नदी में सलना पड़ा जिसमें पड़े पत्थर कापी 920 
कर रहे मे । यहीं का जंगल भी काफी भितका था और उसमें पे 5 
डक समस्या थी । कहीं सहाई था जाती, कहीं उतराई भरा जाती औररई 
चदूटानों पर चढ़ने के लिए उनसे लटकी सीढ़ियों का उपयोग करा 
वोर-कोई सीढ़ी तो इतनी अधिक इस्तेमाल हो चुकी थी कि कम 
जैसे बह चदुदान मे अपना सम्बन्ध बिच्छेद कर के हमें लिये-दिये गन 
जाएगी। एक कुली जिसके पास हमारा वायरलंस सैट था, इंगे वक्ष 
एक से फिसल गया और पचास फ्रढ नीचे नदी के किनारे पड़ी से पे 
2। सौभाग्य से उसके कुछ छोटी-मोदी खरोंचें ही झाई। कई जाह एह 


व हों जाता श्र! ४५. ५ » 5५ सहारे भी 
गायब हो जाता और हम वृक्षों की शाखाओं, भाड़ियों आदि के पहे 


बढ़ पाते । 

नैफा में भूलेनुमा पुल काफी हैं । ये बाँस के बने होते हैं और मत है 
हिलते रहते हैं । जब पहले पुल पर हमने पदापंण किया तो लगा किक 
"सन के बाद पूल में और हमारे वीच में काफी फासला हो जाएगा। हा 
अगवान्‌ की कृपा कि सुरक्षित दूसरी ओर पहुँच गए। दो-चार पुत्र पी है 
के वाद तो हमारा उनसे परिचय हो गया और हमें उन्हें पार करने की 
। गई। लद्डों के पुलों को पार करना भी इतना ही भयानक काम ५ 
किनारे से उस किनारे तक पेड़ों के कुछ मोटे तने डाल दिये गए थें। ह 


हे अर तो ढीली थी ही, साथ ही ये असुरक्षित भी थे । इन पर से 0) 
हक गा थी तथा नीचे देख कर तो आ्रात्मा भी काँप गा 
बार लड़खड़ाया ई र ज़िन्दगी से नमस्ते । इन पर से ग्ुज़रते हुए में 2) 
कियो.जा मेंस 3 मेरे मार्गदर्शक ने किसी वार तो मेरा करवा र ४ 
अकाल मृत्यु से बनाया बा किसी वार मेरा बाजू पकड़ पक हि 
से आने वाली नदी जार न में कुछ ऊबड़-खावड़ मैदान भी पड़ा जहाँ 


में के ने देखा | 
हम सुबह पाँच हर सवनसिरि में मिलने के लिए जाते देवा ।. 


हे ै। 
छः लपड़ 
- लगभग ढाई घण्टे यात्रा कर ये और चाय पी कर छः वजे चल पढ़े * 


कर भर 
तैयार कर लिया जाता शा 8. गाइता करते थे । उसी समय भोे , 
१९ लेते थे । तीन घण्टे की पा हैम अपनी खुजियों (सैमिकों के भर्म। | 
्द भोजन लेते भरन्तर यात्रा के प्टे के लिए हक 
- (६ अपना भाजन कर लेते थे । वाद एक घ 


'३ चार वजे (यहाँ सूर्य इसी 39 अस्त + वही थकानपूर्ण यात्रा । मैं 
रु बन्‍्ध करते । कुली बांस... जो जाता है) रुक जाते शरीर * 
जी आल जज 3०३35»... बसों को एवं पा को काद कर 


हक 
(जरा 


कर जा पट 


$ 
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बनाते श्रोर उस पर तिरपाल डाल कर उस स्थान को अस्थायी झिविर का रूप 
दे देते जिसमें हम रानि को विश्राम कर सके । सूखी घास के विस्तरे पर हम 
स्रात बजे के लगभग अपना भोजन करते और श्रगले दिन का कार्यक्रम निर्धा- 
रित करते । इसके बाद मिट्टी के तेल के लंम्पो को बुझा कर निद्रा देवी का 
भाद्वान करते | निकट ही बहती हुई पहाड़ो नदी की तेज भावाज़ मुझे तो रात 
भर सोने नही देती थी । में भपने कानों मे रुई प्रादि घुसा कर कुछ भपकियाँ 
सेने को कोशिश करता। जैसे-जैसे हम वर्फीलि प्रदेश के निकट पहुँचते गए, 
रातें उण्डी होती गईं । 

यह सारा रास्ता जोंको, ततेंगो, मधुमविखियों और सॉँपो से मरा हुआ था। 
जोंकें चिपट जातीं सौर इसके पहले कि हम नमक डाल कर या माचिस की 
तीली दिखा कर उन्हें छुड़ते, वे हमारा काफी खून चुस जाती। नमक 
या माचिस की तोलो उनके लिए विप के समान हैं। वृक्षों एवं भाड़ियो से 
लटके हुए सांपों से तो कई वार बाल-बाल बचे । जंगल साँय-साँय करता रहता 
और जगली पक्षी अपना विचित्र कोलाहत भचाते रहते | एक वार एक भालू 
देवता सामने से आ गए जिन्हे हमारे थागिन कुलियों ने जान से मार दिया। 
काफी घने जगलो से गुजरते समय एक विचित्र भावना मन में उठती थी । 

,.. प्रतिदिन सायकाल हम ग्रपने शिविर के स्थान की सूचना वामरलंस द्वारा 
अपने उच्च सैनिक मुख्यालय को दिया करते थे। एक दिन मैंने प्रिगेडियर 
गुराया से कहा कि यदि ग्रड़तालीस घण्टे भी हम अपनी कोई भूचना ने दें तो 
मुक््यालय भे बैठे उच्च अधिकारियों को कुछ पता नहीं लगेगा, हमारी खोज- 
खबर की तो बात हो दूर रही । ब्रिगेडियर को मेरी वात पर विश्वास नहीं 

| दमा क्योंकि उतका विवार था कि उच्च अधिकारियों को हमारी चिन्ता जरूर 

) होगो और वे हमें वायरलैस मिलाएंगे या भनन्‍्य साथनों से हमारी खोज-सबर 
बेंगे । इस पर मैंने ब्रिगेडियर से एक रपये की शर्ते लगाई भौर भपना वायर- 

; पेस ४५ घण्ठो तक बन्द रखा। मैं छ्ार्ते जीत गया । 

भूलेनुमा पुलों या लट्टी के पुलो को पार करना, सीधी चढ़ाई या उतराई 

॒ को पार करना भोर कई वार भपने चारे हाय-प्रंये पर चलना एक कथित 
यात्रा थी। कई बार नोचे उतरते ये और फिर ऊपर चढ़ते ये । यह सब सांप- 

| सोड़ी के खेल की तरद् मायावी पा। इस सब मे मेरा सिर दर्द करने लगता, 
हापईर टूटने लगते तथा एवास-नलिका प्रपना काम बन्द-सा कर देठो। में 
प्रतिज्ञा करता कि भविष्य में इस प्रकार को यात्रा के लिए कभी हाँ नहीं कहंगा। 
(भत्तीत मे भी मैं इसी प्रकार सँंकड़ो बार प्रतिज्ञा कर चुका या किन्तु ज॑से हो 
कोई कप्टसाध्य यात्रा या लक्ष्य सामने झाता, मैं हँस कर उसे मसले लगाता 4) 
मेरे उन सहकृमियों में से, जो स्वयं को काफी 'पच्छा' स्ेनिक मानते थे, एक 
ने भी कभो इस प्रकार का साहसप्ूर्ष प्भ्ियान स्वीकार नही किया या, धमि- 


२०६ ० अनकही फहानी 
यान पर जाने की बाल तो दूर रहो । की 
इन याक्षाप्रों के मध्य जीवन उत्तेजनाहीन होता बाला का 
ने पत्र, न फोन, से र्त्रठ्क ओर ने कोई जदिल समस्या। हैं कह ५० 
यहां कोई महत्त्व नहीं था जबकि जीवन में महत्त्वहीत लगते वाल आर 
रस्सी, छट्टी, पानी-यहां सब कुछ थीं। भोजन किसी भी प्रकार का 
बड़ा स्वादिष्ट लगता था। रात्रि की निस्तब्बता में अनेक संस्मरण में 
में तरा करते थे । द्वाधा 
हमारे साथ डॉक्टर तो कोई था नहीं, इसलिए जो थोड़ी-ह्त ० 
हमारे पास थीं, वे ही रामबाण मालूम होती थीं । रे प्रति 
संकटशील परिस्थितियों में हमारा अहूं हमें आगे बढ़ाता था ही हर 
हमें ध्यान रहता था कि हमारे ग्रादमियों की आँखें हमारे छा की हि 
हमें उनके सामने एक आ्रादर्श प्रस्तुत करना है, इसलिए हम ऊँचा | हे 
सधे कदमों से आगे बढ़ते रहते थे चाहे हमारा दिल भीतर-भीतर 7 
रहता था । 
चौथे दिन दोपहर को एक बजे हम माजा पहुँचे । गहें 0 हा छा 
के आकार का है और इसके चारों ओर ऊँचे-ऊँचे पहाड़ तईँ हैं। दि 
पर हमारी सैनिक हुकड़ी और उसका कमा्डिग ऑफ़िसर वेंदी है ह 
श्रपना ढेरा डाले हुए थे । कमाध्डिग ऑफ़िसर का न तो खास ई पूरा 
अच्छा था और न ही उन्हें अपने चारों ओर घट रही घटनाओं का 
था 4 मैंने देखा कि श्रव तक जो रिपोर्ट वह भेजते रहें ये, न सील की 
अआमक थीं । उनकी रिपोर्टों की अशुद्धता की पोल इसलिए नहें को ८ 
कि सेना के किसी भी उच्च अधिकारी ने यहाँ श्र कर उतकी झुर्धता रे मरी 
का कष्ट नहीं उठाया था। उन सज्जन की अन्य आदतें भी कुछ वि 
नहीं थीं । न 
माजा में रसद और डाक केवल वायुयान से गरिराई जाती थी धर ह 
तब जब मौसम खुला हुआ हो (जो बहुत कम होता है) ! हि प ६ 
सैनिकों के लिए काफी कष्टसाथ्य था। मेरे कई बार पूछने पर उद्दोंते है 
शक कि उनमें से कुछ को तो लम्बे समय से कोई छुट्टी नहीं मिली थी और हे 
/ . . ” को उत्का बकाया वेतन भी नहीं मिला था। मेरी जेव में जो 
/ * उसमें से मैंने तुरन्त उनका वेतन चकाया और दो झआदमियों कीं हर 
कर दी । (उन्हें अपने साथ अगले दिन ले भी आया । ) इत दो कर्मी 
नकों का मनोवल एकदम उमचा हो गया । 
में कुछ देर आराम करने के बाद मैं एक निकटवर्ती ऊँचें स्थी पर 


+९ मैंने वहाँ से अपने चारों ओर की वस्तुस्थिति का श्रध्यमन क्या । 


कट 


अशुर्द छ 


लोग-जू नहीं कक क्योंकि दोनों के बीच में एक ऊँचा 
, 8 आर | की 


अजहर 


६ 
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है । मुझे मालूम हुआ कि चीनियों ने इसके काफ़ी निकट तक मोटर के भाने-जाने 
योग्य सड़क बना ली यो । मिम्पीय्र जिसे थागित होलू कहते है, लोय-्जू क्के 
काफ्रे पास है भर उम्के प्रागे को पाँच चोकियों है--चिक्चर, तोम्णे, म्टूला, 
लाडो एवं नाम्जोंग । 
इस टुकड़ी के क्माग्डिय मॉफिंसर की तो मैंने तुरन्त यहाँ से बदलो करा 
दो वयोकि मेरे विचार में यहाँ की जिम्मेदारियाँ उनकी क्षमता से ज्यादा भी 
प्रपनी माजा-यात्रा की स्मृति-रद्ा के लिए मैंने वहाँ एक वृक्ष की घाखा 
पर कुछ लिख कर ११ नवस्वर १६१६ की तारोख डाल दी । इसके बाद मैं 
लिमकिय द्वोता हुआ मिस्लामारी लौट आया । पमवाभाव के कारण मैं रात मे 
बीमडीला पहुँचा तथा शेप पर्वतीय मार्ग भयंकर वर्षा में पैदल पार किया 
अयोडि एक शिलाप्षण्ड ने सड़क बन्द कर दी थी । उसके वाद में आसाम की 
थजबानी ख्िलाय'* होता हुमा वायुयात से दिल्ली पहुंचा तथा जी कुछ 
हाँ दैसा था, उसकी रिपोर्ट तिमेया भौर नेहरू को दे दी । इस यात्रा मे मुझे 
उ्गभग तीन सप्ताह लगे गए । 
जनवरी १६६० में फीह़ड मार्शल मौण्टयूमरी दिल्ली झाए | दिल्‍ली सेम्य" 
इस के ऑॉक़िसरों से बातचीत करते हुए उन्होंने कह्दा, “मैं शौध्र ही चीन जाने 
हा विचार कर रहा हूँ प्रौर इस सम्बन्ध में मैंने माश्नो को छिस भी दिया है। 
मेने उन्हें लिख दिया है कि मुझे शुतवार तक जवाब मिल जाना चाहिए ॥' 
(जैसे कि माथों उतके अधीनस्थ कमाण्डर हो ! ) उन्होने यह भी कहां कि 
राजनीतिक जीवन में वौट का महत्त्व है एवं सेनिक जीवन में सफलता का 
और यदि उसका भाग्य-विर्णय कह्दी वोदों से किया गया होता तो वह कभी के 
बाहर निकाल दिये गए होते । 
मार्च १६६० मे दिल्ती में 'वायिक घोड़ा प्रदर्शनी' हुई तो भारतीम सेना 
में पाकिस्तान के कमाण्डर-इनन्बीफ जनरल मोहम्मद मूसा को भी आमन्धत्रित 
किया । जैसा द्ि मैं पहले बता चुका हूँ कि १६४६-४७ मे मैं जब लेपटी कर्तल 
था तो बहू मेरे स्टरॉफ पर मेजर ये किन्तु भब स्थिति बदल गई थी, श्रव वह 
जनरख के पद पर थे और मैं उतरो एक कदम पीछे था । जिस दित बह दिल्ली 
भाए, उन्होने मुझे भोजन पर प्रामस्त्रित किया। भजन के बाद हम्म दोनों 
उसे कमरे में बं> बहुत सारी बातें करते रहे। हम दोनों मे आज भी 
|, वही मित्र-भाव था जो पहले था और हम दोनो ही इस भुलाकात से बहुत 
खुल ये । भाग्य की विदम्वता देखिए कि हम दोनों के ध्यवित्रगत सम्बन्ध 
इतने भ्रपनत्वपुर्ण भौर जिन सेनाओं मे हम दोनो थे, वे एक-दूसरे की झतर्रु । 


१९. इसके पहले म॑ चेरापूंजी भी हो आया था जो सहार का सब मे ठण्डा 
स्थान माना जाता है और जहाँ वर्म में 8२६ इंच भौसत वर्षा होती है । 


रण्प ७ अनफही कहानी 


दंग दोनों इस बात पर पहगत थे कि जब भारत और वर्तमान पीढ़ियाँ [ति 
काफी लोग एकहुसर को जानते ह तथा एक-दुसरे के साथ रह बुक हैं 
.रस्पर मित्र-बाव स्थापित नहीं कर थाई तो आगामी पीढ़ियों (किक गा 
में कोई परिचय नहीं होगा) के लिए तो ऐसा करना एकदम य्नम्मव कला 
श्र कदमीर-समस्या जैसी श्रनेक उल्लभर्नें दोनों के बीच की लाई को का 
ही जाएँगी । उेभाग्यिवश, भारत और पाक की समस्याएँ राजनीतिक मांग 
सेनिकों की शकित से ब्राहर । इसके बाद हम दोनों पुराने दिलों की गे 
सुखद स्मृतियों का व्यान कर के प्रसन्न होते रहे । ३ 

_ जब मैंने नेहरू को क्षूसा के दिल्‍ली में होने का समाचार सुनाया तो उद्ों 
५ मम से मुसा से बातचीत की तथा उन्हें एवं उनके दोनों पुत्रों को को 
दिन सुबह नाइते पर श्रामन्त्रित*" किया । 


मेरा दफ्तर नेहरू के दफ्तर से टूर नहीं था। एक दिन, जव मैं पपती रा 
जड़ी कर रहा था तो मैंने डक नवयुवक को नेहरू की कार के पास छड़े का 
उसके तन पर ठीक कपड़े थे औरन पैसे में जूते । मैंने उत्सुकतावद उतते [7 
कि वह क्‍या चाहता था। उसने बताया था कि वह बंगाल के एक गिर 

सी ॥ा । उसकी माँ पागल थी तथा वहन अपंग । उसके पिता की मृदु है 
पहले हो चुकी थी। “हैं बहुत गरीब था तथा उसकी सहायता करने वावारों 
नहीं ॥ा। किसी ने उसे पलाह दी कि यदि वह नेहरू से मिले तो उत्तकी हर 
७. एं हल हो जाएंगी। वंगाल से दिल्‍ली तक की यात्रा उसने विवा मिंट 
का; गी तथा उसे वेट भर 7९ खाना भी नसीव नहीं हुआ था। मैंने देवा 
का पर भी ठण्ड हे फट गए थे और उनसे खून चू रहा था। मे 
. उजी आवाज़ में हा कि इतनी लम्बी यात्रा करने के वाद जब वह छ 
नहीं दिया गया । सैकड़ों लोग का 
उसका दु:ख-दर्द नहीं पूछा । मुझे > कक 
आई कि वह अपनी व्यक्तिगत 2 

में महत्त्वहीन गे ड़ी क्‍यों न गीं किन्तु भारत की 
दृष्टि में कप ॥ देश के प्रधान कक 2 मिल हे 
भोजन कराया । तब मैंने ञ्से कक कर 'डी बेंबवाई तथा खत 
हजारों आदपियों से मिलने में श्रसमर्थ के नेहरू तो बहुत व्यस्त वे। हे 
जो उन्‍हें रोज मिलने आते थे 


२०. राष्ट्रपति अयूव 


भी आमन्त्रित किया था। 
85 


हू 
हे के पृत्र भी ग्सा के साथ थे और नेहरु ने 7* 


४ 


तेयारी # २०६ 


आाम्यहीन प्राणों को कही दुःख ने हो, इसलिए मैंने कहा कि उसको झोर से मैं 
' महू से मिल सूंगा। इसके बाद मैंने उसको दो सो रुपये दिये भौर कहा कि 
“बह नेहरू ने उसके लिए दिये थे ताकि वह भपनी माँ भौर बहन का इलाज 
“करा सके । (इस बीच उसको दृष्टि में मैं नेहरू से मिल झाया था।) इससे 
(उसे प्यार हुए हुमा उयोकि उसका नेहरू से मिलने दिल्लों झ्ाता सफल हो 
"गया था। मैं नही चाहता था कि वह इस छोटी-सी रकम से सल्तुप्ट हो कर 
*बयाल सोट जाए बयोकि यह रकम तो झुछ ही दिन में समाप्त हो जाती, इस- 
" लिए मैंने उसे सस्ते जूते बनाने के एरू प्रशिक्षण-केद्ध में भर्ती करा दिया ताकि 
वह भपने गाँव का कर इस कला के बल पर भपना ग्रुज्ञारा कर सके । 
दोपहर का भोजन कर के में मपने दफ्तर लौट रहा था कि एक पदयाभी 
ट प्रो कार के सामने लुड़क गया भोर वेहोश हो गया । होश मे झाने पर मैंने 
उसका परिचय पूछा । उसने बताया कि वह पंजाब से झाया एक पुरपार्थी था 
तथा पहाड़गंज में फल बेचा करता था। उसे तपेदिक हो गई भौर इलाज 
कराते के लिए उसे भ्रपनी दुकान बेचनी पद भ्रव उसकी स्थिति इतनी बिगड़ 
/' गई थी कि उसझे पास धर भी नही था भौर वह भपनी पुरानी दृकान के पास 
/ सात्ी के ऊपर पड़ा रहता था । इस बीच उसे कई-कई दिन भूले रहना पडा 
# था, इसलिए वह बहुत निर्वल हो गया या। इसी निवंलता के कारण वह 
 चसते-चलते मेरी कार के सामने गिर पढ़ा था भौर बेहोश हो गया था । उसने 
/' भुके ढेर सारे पन्नों का एक बण्डल दिखलाया जो उतने प्रधिकारियों को लिखे 
५ थे किन्तु किसी का कोई उतर नही ध्ाया था । मैं उसको पपने घर ले गया, 
४ ऊसे एक कम्बल तथा कुछ गर्म कपड़े दिये श्ौर उसे भ्रपने साथ ही रहने का 
£ तिमन्प्रण दिया । पपने दोस्तों से मैने उसके लिए काफी पैसा इकदृठा किया 
! भौर उसका इलाज कराया। ६ महीने के नियमित इलाज पौर व्यव्तिगत 
£/ इखभाल से वह स्वस्थ हो गया। भव मैं घाहता था कि जो दृकान उसने कुछ 
/ महीने पहले विवश्ञता में बेच दी थी, वह मैं उसे वापस खरीद दू जिससे उसकी 
# भाजीविका निविध्व चलती रहे । जब मैंने उस दूकान के नये मालिक से बात- 
/' भीत की तो उसने सहयोग देने से साफ़ इन्कार कर दिया तब मैंने एक पुलिस 
रत प्रधिकारी के माध्यम से उसे समझाया-मुझाया कि बह उस दुकान को उचित 
# पाभ ले कर उसके पुराने मालिक को बेच दे । खैर, किसी तरह यह कास भी 
।' हश हुआ । इस प्रकार, सयोग से बने मेरे उस मित्र को नवजीवन प्राप्त हुमा । 
१६६० मे ब्विगेढियर एम० एम० बादशाह ने मुक्के बवलाया कि एक 
/! प्लो-इण्डियन प्रॉफ़िसर लेपटो० कर्मेल प्रिंस की जीप-दु्घटना में मृत्यु हो गई 
/! थी तथा उनकी विधवा एवं दो बच्चे काफी झाधिक सकट मे थे। एक बच्चा 
भपग था। मुझसे जो कुछ बन सका, मैंने वह घन उस महिला को अपना 
# पद्धीनुभृत्ति के रुप मे भेंट किया तथा उसकी अन्य कई समस्याएं भी हल कीं। 


३ 


२६१० ७ अनकहो कहानी 


टाए विधायसस्ध राय बंगाल के पग्ातनन में किसी प्रकार का हलकी ते 
कार नहीं करते थे तथा उदार एकाप्रिपत्ति (तानाझाह) के समाव बरज7ह 
का अजझ्ासन चलाते थे। सोग उनका दो कारणों से सम्मात केसे बैन 
बढ बंगाल के अनस्म प्रेमी थे तथा दूसरे, वह गाँधी के व्यक्तितत विश्किंत 
रह थे। कृष्ण मेनन चाहते थे कि उन्हें! कलकत्ता तथा वंग्राल के अब ले 
पर कुछ जमीन मिल जाए ताकि वह सैनिकों के लिए कुछ रहते के परके 
सके । बी० सी राय दस पर सहमत नहीं हुए । इस सम्बन्ध प्र वातवीत क्र 
के लिए मेनन और में कलकत्ता गए किन्त मिराश लौट आए। मे 8३ 
दोवारा कलकत्ता भेजा ताकि मैं किसी प्रकार बी० सी० राय को मा! 
जब में डॉ० राय से मिला तो उन्होंने कहा कि जिस समय बंगाल शेर 
जमीन की सल्त श़हूरत थी तब वह किसी थ्रौर को जमीन क्यों दें। हाई 
उन्होंने यह भी कहा कि यदि मैं एक भी उचित कारण उन्हें वतला हूँ वी * 
मुझे जमीन दे देंगे मुझे एक भी ऐसा कारण ने समझ आया जिसकी प्रो 
में उन्हें समझा सकू, इसलिए मैंने विनोद के स्वर में कहा : 
दो कारण ऐसे हैं कि आपको हमें जमीन दे देनी चाहिए । 8300 
आपका जन्म दिन था और उस खुशी में आपको कुछ देना चाहिए ता हैं 
अभी आपको "भारत रत्न” की उपाधि मिली है और उस खुझी में भी ग्रह 
कुछ देना चाहिए ।! गा 
उस तर्क से बी० सी० राय बड़े असन्‍्न हुए और कुछ वातचीत के 
उन्होंने जमीन देना स्वीकार कर लिया। । 


३ नी 


सेना चण्डीगढ़ में कैण्ट बनाना चाहती थी । मेनन आर कैरों, दोनों 6 
लिए काफी उत्सुक थे। करों का विचार तो यह था कि इससे चरण. 
कक ॥  उपरेगी और मेनन का सोचना था कि पंजाव की राजबाी 
सन हम २2388: दृष्टि से अनिवार्य था। मेनन चाहते मे । 

40022 होने कार्म 4 

करना था। ए। क्वा्टरमास्टर जनरल होने के नाते यह 
३ हम 2008 मैंने ५ अनुमान था कि अपेक्षित ज़मीन की कीमत ७० ता 
रुपये थी । जव मैंते अ्नोपचारिक रूप से यह अनुमान वित्त मस्त्रालय को वह 
तो वहाँ से वी चला कि ज़मीन पर ४० लाख से अधिक खर्च नहीं किया है 
सकता था। करों से मेरा परिचय पुराना था, इसलिए मैं चण्डीगढ़ जा करें“ 
मिला ओर उन्हें बतलाया कि जब तक वठ 5 ए्‌ राज 
हैं इस अनुमान को कम कटा / | 
स्वीकृत होने की कोई सम्भावर्ती 
हचान लिया । ज़मीन की कीमत ए 
गे था नहीं । किन्तु करों ने जम 
बुला कर कहा कि वह कुछ वर्धा 


4 


श 


थी । करों ने समस्या की नव्ज को प 
आधी करा देना कोई हँसी-मज़ाक तो 
> मालिकों और सम्वन्वित अ्रधिकारियों को 


री हा २ कह 


तेयारी ७ रएेरे 


परीतर-भीतर अपने झनुमान पर फिर एक बार विचार करें। जब उन्होने कुछ 
फभकन्सी दिखलाई तो पता नही करो ने उन्हें क्या कहा कि दिन मुदने से 
हले ही ज़मीन की कीमत तीस लाख रपये कम हो गई। में भारत में किसी 
रैगे श्र आदमी को नहीं जानता जो कुछ घण्टो के भीतर-भीतर यह चमत्कार 
करके दिसा सकता हो । 

१६४७ मे पहले सेना मुख्यालय में “ग्रेसिपल स्टॉफ भॉफ़िसर्स/' का पद 
लेपटी० जनरल का था तेया उनका मासिक वेतन ४,००० रुपये था। देश 
के विभाजन के बाद जब भारतीयों ने ये पद सेभाले तो उनकी कम सेवायधि 
तथा कम अनुभव को देखते हुए उनका पद मेजर जनरल कर दिया गया 
था। बारह वर्ष बाद, जब हमादा प्रनुभव वड गया एव सेवावधि भी काफी 
हो गई तो हमारे कहने-सूनते पर पद तो लेपटी० जनरल का कर दिया गया 
किन्तु वेतन ४,००० रुपये प्रतिमास की झपेक्षा ३,५०० झुपये प्रतिमास नियत 
किया । यह बड़ा ही ससगत एवं भ्रनुचित निर्णय था क्योकि दूसरी सेवाझों में 
इस पद के समानान्तर पदो का वेतन ४,००० रपये प्रति सास्त था। तिर्मया मे 
इस विपय में काफी भागदौड़ की । मेनन भौर नेहरू तो सहमत द्वी गए किल्धु 
तत्कालीन वित्त मन्‍्त्री मोरारजी देसाई ने इसे स्वीकार नहीं किया । उनका ते 
था कि सकट-काल मे ऊँचे पदों का वेतन गौर ऊँचा नही होना घराहिए। जबकि 
वास्तविकता यह थी कि यहाँ वेतन बड़वाने की बात नहीं थी प्रपितु पहले जितना 
करवाने की बात थी । जब यह बात भागे नहीं बढ़ी तो मेरे कुछ सहकूमियों 
मे मुझगे कहा कि मैं यह बात नेहरू के ध्यान में साऊँ। जय मैंने, तिमेया की 
प्रमूमति ले कर, यह बात नेहरू मे कही तो उन्होंने उत्तर दिया कि यद्यपि 
प्रधिकारी रुप से तो यह निर्णय मन्प्रिन्मण्डल् की प्रतिरक्षा समिति करेंसी किन्तु 
यह इस पर पंडित पंत प्लौर मोरारजी देसाई को सनाह पहले जे सेवा चाहते 
ये। इसलिए, उन्होने मुझसे कहा कि मैं इन दोनों फो मिल कर साये ह्पिति 
समभाजे। जब मैंने पतत को सारी यात समनाई तो वह सुरन्ख सद्ठमत हो 
गए। हिन्‍्तु जब मैं मोरारजो देसाई से मिल्रा (मथप्रि इस सम्बन्ध में नेटरू ने 
पहले हो उन्हें फोन कर दिया भा भौर भेरे पहुंचने केः बारे में ता दिया था) 
तो उन्होने उत्तर दिया कि उन्होंने सारी स्थिति का म्प्ययत किया था छोर इस 
निष्कर्ष पर पहुँच से कि इन प्रॉड़िसरों का येतन नहीं बढ़ाया जा खगठा। 
इसके बाद महू विपय घर्चा गरे लिए मन्प्रिन्मष्डल को प्रतिरक्षा समिति में 
पाया | उस समय मैं भो उपस्थित या । जब नेदरू ने रुद्ा कि वह येतन बढ़ने 


क २३ होना मृस्यालय में चीफ झाफ उनरल सटॉज, पदुडटेंट जनरल, 
कद रमास्टर जनरल तण्य मास्टर जनरल फ्रज ऑरॉडिनेन्स ऊे पद पर मिद्ेश्त 
प्र/फर द्िगिपल स्टॉफ झ्लौफ़िप्तर कहत्यते हैं । 
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5 गे (७ २३४७ ः बज हि मे उनकी अत दिया। 
के पक्ष में थे तो सब मन्म्रिसों से सामूहिक हप से उतकी बात का व त है 
ग्राज तक वह वी है 
(र बदल दियाओं। 


रे 


मोरारजी देसाई भी इन्हीं समर्थनकारों में थे। मुर्क 
नहीं लगी जिसके फतस्वरुप मोरारणी देसाई ते अपना विच । 

गर्मियों में, सिविल राचिवालय के समस्त अपर सर्चियों (एडीशनन हि 
टरीज़) तथा उनसे उच्च पदाध्मिकारियों को अपने दपतर वातानकूतित ४ सन 
का अधिकार था। लेपटी ० जनरलों को जो पद-क्रम में अपर सवितों हे 
ऊपर हैं, इस सूबिधा से वंचित रखा गया । हम लोगों को यह 0000 तो व 
या लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते थे | कुछ सहकरमियों ने मई 
कि अन्य रास्ते असफल हो गए हैं, इसलिए मैं व्यक्तिगत ढप ्त रे परे 
कुछ करू । इस पर मैंने अपने प्रयत्त किए और प्रिसिपल स्टॉक कै 
लिए भी यह सुविधा सुलभ करा दी । इस फाइल पर हप्य मतत या |] 
'मैं आशा करता हूँ कि अब कुछ प्रिसिपल स्टॉफ ऑफिसरों (मु थे हि 
का दिमाग ठण्डा रहेगा तथा कुछ (दूसरों पर व्यंग्य!) 5303 
होंगे ।! ५ कक ऊँचे के 

इन घटनाओं के कारण लोगों में फुसफुसाहट होनी शुरू हुई कि 


किक 


्धत ह 
में मेरी पहुँच है ओर इसलिए मैं सब काम करा सकता था | पर 
सहकर्मी या मेरे उच्च पदाधिकारी स्वयं असफल होने पर मुभ्षे तो अर 


वह विशिष्ट काम करा दू' और जव मैं भागदौड़ कर के करा देता 
उड़ाते कि उच्च क्षेत्रों में मेरी पहुँच है । 


कुछ वर्षों से भारतीय सेना ऐसी सड़कें बनाने में व्यस्त थी जो हमारी हा 
की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण थीं। किन्तु श्रनेक विध्चों--अथर्मिव, हक 
प्रक्रम, मशीनों एवं उपकरणों का अभाव, देखभाल करने वाले स्टॉफ की 
“के कारण यह काम धीमा पड़ गया था। देझ् के बड़े लोगों में कोई इस के 
को समभने के लिए तैयार नहीं था कि युद्ध की दृष्टि से इन सड़कीं की कि 
"५ महत्त्व था। सरकार की दृष्टि में, इन सड़कों में एवं अन्य साधारण सड़कीं 
२ अन्तर नहीं था । 
१४६० में, हमारी सीमा में चीनियों की घुसपैठ काफी बढ़ गई थी । 
७६ ने इस ओर ग्रम्भीरता से सोचना शुरु किया । इसी प्रक्रम में का 
“४ विकास मण्डल (वोर्डर रोड्स डेवलपर्मण्ट बोर्ड) की स्थापता हुई ज् 
नेहरू, उपाध्यक्ष मेनन तथा सन्त्रि-मण्डल, प्रतिरक्षा मस्त्रालय, पर 
4 ७५ एवं परिवहन मन्त्रालय के सचिव और स्थल सेना एवं वायु सेती * 
* इसके सदस्य थे। मिलनसार एवं सक्षम एस० के० मुकर्जी इसके सर्चिव 
* विश्वसनीय सैनिक 0202 मेजर जनरल के० एन० दुवे इसके मर्द 


(८ 


हद « 


है 
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वेदेशक नियुवत किये गए । इस मण्डल की गतिविधियों के समन्वय करने का 
गरयंभार मुझे, मेरी व्यक्तिगत क्षमता मे, सौंगा गया । सड़क-निर्माण के काये 
गे प्रत्येक सम्भव उपाय से जल्दी झागे बढ़ाना इस संगठन का लक्ष्य था । 

इस बोई की प्रथम बैठक २६ मार्च १६६० को नेहरू के घर पर हुई । 
क के बिल्कुल प्रारम्भ में उन्होवे कहा कि भी घ्रता से काम करता इस बोर्ड का 
देश्य था और सड़क-निर्माण के काम मे प्राथभिकताएँ निर्धारित कर के तेजी 
। काम शुरु कर देना चाहिए था । उनके विचार मे सर्वप्रथम लक्षख और नेफा 
है भोर ध्यान केन्द्रित होना चाहिए था । इस बैठक में यह तय हुआ कि इनसे 
इकों को योजना सावधानी से वना लेनी चाहिए, झावद्यक सामग्री एवं उप- 
करण जुटाने चाहिए, मजदूर एवं देसरेस करने वालों का प्रवन्ध करना चाहिए। 
ग़थ ही सब सीमान्त सड़कों को एक सूत्र में बॉघ देवा चाहिए | नेहरू ने कहा 
के यदि विदेभियों की घुसपैठ बन्द हो जाए, तव भी इन सड़को का होता पति- 
ए्षा की दृष्टि से बहुत अनिवार्य था । 

मेजर जनरल दुवे ने भौर मैंने अनुमान लगाया कि इन सडको के निर्माण 
पे लगभग दो-तीन वर्ष लगेंगे (जबकि विशेषज्ञों का अनुमाल पाँच वर्ष का था) 
तैया तयी सड़कें दताने एवं पुरानी ४,००० मील सम्बी सड़को की भरम्मत पर 
वगभग २०० करोड़ रुपये ख्च झ्राएंगे। मोटे तौर पर एक मील लम्बी सड़क पर 
४ लाख रपये व्यय होने ये ! यह प्रस्ताव इसी रूप में स्वीकार कर लिया गया। 

दक्ष एवं प्रदक्ष श्रमिकों का अपेक्षित संख्या में सुलभ होना एक समस्या हो 
गई क्योकि सोमान्त क्षेत्रो की जतसस्या बड़ी कम थी । वैसे भी फंसल के मोके 
पर अन्य कामो के लिए श्रमिक नहीं मिलते। मंदानो मे झादमी मिलते थे, किन्तु 
नसे हमारी समस्या नहीं सुनभती थी, क्योकि वे लोग ऊँचे स्थानों को कि 
एजयो एवं जलवायु की उग्रता को सहन करने में असमर्थ थे। ये कारण ये 
जैनसे हमारे काम प्रारम्भ करने में विलम्ब हो रहा था। सड़को का निर्माण 
वगरूतल से काफी ऊँचाई वाले स्थानों पर होना था चहाँ चद्टानें उड़ानी 
थीं, प्षाथ की दीवारों का निर्माण करना था, पुलिया बनादी थी, एल बनाने के 
एवं सदकों के साथ-साथ प्रैदंस चलते वालों के लिए रास्ता तैयार करना था । 
मे सब ही कठित काम ये । वर्षा भोर बर्फ़ के कारण भी काम में र्कावट भा 
जाती थी। मशीनें प्रायात करनी थी । भपैक्षित सच्या मे ट्रेक्टरों, कम्प्रेंशये, मोटर 
गबरों, सरलता से से जाए जाने वाली चट्टान ड्विलें, बर्फ हटाने वाले एवं पुल बनाने 
से उपकरण, विस्फोटक तया परिवहन गाऱियाँ खरीदनी थी । चलते-फिरते 
4 की स्थापना करनी थी। विदेशी मुद्रा का संकट सामने था। देखरेख 
करने वाले व्यक्तियों का भी भभाव था । भोर फिर हर झादमी मे थोषता के 
पहस्च को समभने की झक्ति नही होती । लालपीताण्ाही को भी पार करना 
गा । इन सब कठिनाइयों के बाद भी सड़क*निर्माण का काम भागे बढ़ता गया। 
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दस पर भी हमारे विरुद्ध सत्र श्रकार का प्रचार-प्भियान चातू रहा । शकहे 
किसी को दस बात का ज्ञान था कि हम कितनी कठिनाइयों से जूक कर प्र 
काम आगे बढ़ा रहे थे और वे कटिताइयां दिन-प्रतिदित कितनी बढ़ती जे 
थीं ।१* दा 
ग्पने २,५०० मील सम्बे सीमान्त पर बनी जीपनयोग्य सकी है 
मरम्मत कर के इस योग्य बनाया गया कि उत पर भारी गाद्िवाँ चत के। 
इनमें पर्वतीय प्रदेश की सड़कें भी थीं। नेफा में डिरॉग ज्योंग से के वाह? 
तोवांग वाली सड़क तथा कश्मीर में ज़ोजीला होते हुए कारगिल एवं तेह व! 
सड़कों का भी उद्धार किया गया । इनमें से अधिकांश सड़कों को सीक हि 
गया और यह काफी जठिल काम था । दि 
सीमान्त सड़कों के विविध पक्षों के सम्बन्ध में नेहरू से वात करते ४ 
श्रनेक वार अवसर मिला, विशेषतः जब समस्वय की दृष्टि से प्रदेशों है ३" 
मन्त्रियों एवं केन्द्रीय मन्त्रि-मण्डल के विविध मस्त्रियों के सहयोग की मे 
होती । मैंने नेहरू को सदा सहानुभूतिपूर्ण पाया यद्यपि कुछ ग्रवसतरों रे 
अधिक दृढ़ कदम नहीं उठा पाए। इस सम्बन्ध में मुझे पन्‍्त से भी की: 
श्रौर उन्हें मैंने रदा सहायता के लिए तत्पर पाया । हे 
पन्‍त एक कुशल प्रशासक थे जिन्होंने भारत की अपूर्व सेवा की | के हे 
व्यवहारकुशल थे किन्तु अवसर आने पर सख्त भी हो जाते थे | दि वह के 
विपय को टालना चाहते तो इसके लिए भी उनके पास अपने तरीर मे | ४ 
बुद्धि पन्‍्त आदमी को पहचानने में बहुत अ्रनुभवी थे । नेहरू उन | 
निर्भर करते थे ! का 
(६ मार्च १९६१ को पन्‍्त का देहावसान हो गया । उनकी मूल 3; हे 

का एक महान्‌ प्रशासक चला गया जिसका राजनीतिक मामलों का के * 
था। पुराने लोगों में से वही वचे थे, जिनके जाने से नेहरू का एक न 
3 सा गया। पन्‍त और नेहरू पुराने साथी थे। नाजुक मामला मे 
पन्‍्त की सलाह लेते थे । पन्त के होने से नेहरू को शक्ति मिलती थी । है 
मृत्यु के वाद राजनीतिक अखाड़े में नेहरू अकेले पड़े गए और उतके वि 
की संख्या बढ़ती चली गई ।) न्‍ की 
कण मेनन ने सीमान्त सड़क संगठन को आदेश दिया कि 22 
नाहे कितनी ही कमी क्यों न हो, मर्सीडीज-बेन्च लारियाँ न सरीदी जाए है 
इस कमी को जापानी लारियों या अन्य देशी लारियों से पूरा किया | 
में सता 302/02%, है लव काम कर के बड़ी कुशलत्ता के साथ हट 
न्चु अक्तूवर १९६२ में जब चीन ने भा ही 


मण किया था लो यह काम अ । में में 
राहीया काम १९६१ 
हो पाया था । धरा हो था क्‍योंकि यथार्थ में, क 


बट 


>> 


बा _7+ ३८ 


जम 
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जबड़ि स्थिति यह थी किन हो जापानी सारियां ही तुरन्त सुलभ थी गौर न 
देशी सारिया हो, हिन्‍्तु दुछ मर्मोदीज-बेल्ड लारियाँ जम्मू तथा कश्मीर सरकार 
के पास पासनु थी बिन्हेँ तुर्त सरोश जा सकता था। हृष्प मेनन के आदेश 
कै प्रमुगार इनका सरोदना यजित था। इस बीच सारियो के प्रभाव के कारण 
सोजामा्से-लेद सड़छ के निर्माण शव मरम्मत का काम ठप्प पड गया। जम्पू 
तथा कश्मीर सरकार से सुझाव रसा फ्ि हम उससे मर्सीदीज्ेन्श लारियाँ 
सरीद कर दम खड़क का काम चालू रसें। क्योकि एस सुझाव में समझदारी 
थो, इसलिए मैंने दृप्ण मेनन के भादेश को प्रवद्देलला कर के सीमाम्त संडकी 
के महातिदेशक को निर्देश किया कि वह कश्मीर सरकार से मर्सीडीज़-बेन्श 
नारियों परीद सें। दो दिन दाद, श्रीनगर में समायोजित एक भोज** में मुझे 
प्रता लगा कि मेरे इस कदम की सूचना भ्रतिरक्षा मन्‍्न्री को पहुंच गई थी । 
बाद में जय कृष्ण मेनन ने मुझसे पूछा क्ि मैंने उनके प्रादेश की झवज्ञा 
बयों की थो, तो मैंने उत्तर दिया कि जिस समय सारियों के श्रभाव में हमारी 
एक महत्वपूर्ण सोमान्त सड़क का निर्माण-कार्य रुका हुआ था शोर मर्सोडीड- 
बैनर लारियाँ उपसब्ध थीं, तव उनको ने सरीद कर धपता काम ठप्प रखने 
में मुझे कोई स्गवता नद्ही नर भाई झौर मैंने उन लारियों को सरीदने का 
भारेध दे रिया । 
भूटान का क्षेत्रफत लगभग १५,००० वर्ग मौल है तथा इसकी जनसस्या 
६,००,००० है। भारत झौर तिब्बत के बोच में स्थित यह एक स्वतस्थ्र 
प्रदेश है तथा इसकी राजधानी प्रो (थिम्पु) है। यहाँ के लगभग २५ प्रति- 
घत निवासी नेपाली वंशज हूँ। इसमें तीन न्दियां--रायदेक, संकोश, मानस-- 
गुजरती हैं। इसमे भनेक पर्दंत-श्रेणियाँ फंसी हुई हैं जो ५,००० पुद्ध की ऊँचाई 
में त्कर २४,००० फुट की ऊँचाई तक हैँ। इसके जगल बहुत घिनके हैं तथा 
यहाँ काफ़ी वर्षा होती है। 
भूदानी सरल एवं भावुक लोग हैं। कभी-कभी हमारे साथ व्यवहार करते 
समय वे श्राग्रह्दी प्रवृत्ति का पुद उसमें मिला देते हैं ताकि हम १रस्पर सम्बन्धो 
में प्रपना श्रमुत्व प्रदेशित करना ने प्रारम्भ कर दें । 
१६४७ मे पहले तक, भूटान के परराष्ट्र-सम्बन्ध दिल्‍ली सरकार के 
माध्यम से होते थे । १६४६ में भूटान ने हमसे एक सधि की जिसके भनुसार 
१६४७ के पहले की स्थिति पुदः लागु हो गई । 


हें २३. कश्मीर के भोजों में यैने एक वाल यह देखी कि मारत की मदिरा-निषेध 
नीति के सम्मानार्थ वहाँ सार्वजनिक हूप से तो मदिरा-पान भना था किन्तु भवन में 
पीछे की और 'दार' खुला रहता था और महत्त्वपूर्ण अतिथियों को थोड़े-्थोड़े समय 
डाद ये 'गुप्त' संकेत मिलते रहते थे फि उनके लिए 'ट्रंक काल' आई है ओर इस 
बहाने मोौतर जा कर वे अपनी तृप्ति कर आते थे। 


२१६ ७ ग्रनकही फहानो 


2६६५ में भूटान की कुल आय ३० लास रुपये थी। इसका प्रक्लिं 
भाग तो झासक एवं विहारों पर व्यय हो जाता था। स्ेप आ्राव ते झा 
का उद्ारा होना सम्भव नहीं था, इसलिए विदेशी सहायता लेता इसके कि 
अनियाय था | ५ 

नेहद ने यह बाल काफी ज्ञोर दे कर समझा दी थी कि हमे वृतावई 
प्रान्तरिक ऋग़ों में नहीं पड़ना चाहिए । (उनका विचार था कि हमरेफ/ 
करने से चीन या कोई श्रन्य विदेशी सत्ता भूटान में अपनी टांग अड्तेढ़ 

उहाना ह्र ढ़ सकती है ।) कि 
ऊफैवरी १६६९ में भूटान के श्वासक अपने प्रधान मन्‍्त्री थि दोली* 
साथ दिल्‍ली पधारे । उनकी यात्रा का लक्ष्य था--अपने प्रदेश के विकाह 2 
लिए भारत से श्राधिक सहायता प्राप्त करना (जो कई करोड़ तय वी)! 
नेहहू से बातचीत करने के बाद, जिग्मी दोरजी क्ृप्ण मेनन से वात के ए३| 
इस गोप्ठी से पहले में किसी काम से मिलने नेहरू के पास गया था तो जहीं 
धुर्के बतलाया था कि भूटान हमारे सीमान्त पर स्थित प्रदेश है, इसतिए हा 
अपनी मंत्री को सुदृढ़ बनाये रखना हमारे लिए बहुत जरूरी वा तय बा 
उसकी हर सम्भव सहायता करनी चाहिए थी । उन्होंने यह भी कहा कि हम 
जैसे छोटे राज्यों से व्यवहार करते समय हमें उन्हें अपने समान मातता हा 
तेथा इस बात का भूल से भी संकेत नहीं देना चाहिए कि उन्हें सम्य कक 
श्रेय हमें है। इस गोष्ठी में मेजर जनरल के० एन० दुबे भी उपस्थित *_ 
जिम्मी दोरजी ने भेनन से कहा कि हमें भूटान की प्रतिरक्षा के कुल ! 
भाय-साथ उनके आवागमन के साधनों के विकास में भी उनकी सहायता है 
चाहिए। उन्होंने पूछा कि भारतीय सीमा से पूर्वी भूटान में स्थित हे ।' 
जोंग तक सड़क बनाने में सीमान्त सड़क संगठन को कितना 400 
दुबे से परामर्श कर के मैंने उत्तर दिया कि यह सड़क दो वर्ष में 22 
थी। इस पर जिम्मी ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा किईस मी 
भविष्यवाणियाँ तो अनेक भारतीय अधिकारियों ने की थीं किन्तु वह शर्त की के 
तैयार थे कि यह एक अव्यावहारिक भविष्यवाणी थी। मैंने इसे मे 
'ग अपमान समझा और तुरन्त चोट की : शायद झधिक विश्वसतीय मरे) 
वाणी के लिए आप किसी और के पास जाएँगे****** !” मेरे इतना कह है 
वहाँ श्मशान जैसी शान्ति छा गई। शायद मैं कुछ आावेशरईँ में ग्रा गया 
किन्तु अपने देश का अपमान होते भी तो नहीं देख सकता था । 


१४. सड़क-निर्माण के काम के प्रगति व्यवहार हीरे * 
में करने पर जिग्मी का ४ 
कि बस दा सक मित्रवत्त हो गया। हमने उसका कतना विश्वास प्राप्त 0० हे 
ये में हमारे परराष्ट्र कार्यालय को पत्र मेजते समय उन्होंने ४ 
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किस्मी ने पूछा, “इन भड़को के सिर्माण के लिए आप पूर्दी भूटान की भूमि 
का प्रारम्भिक निरीक्षण कब प्रारम्भ करेगे ?* 
मैंने उत्तर दिया, 'कल / 
जिम्मी ने कहा, ईश्वर के लिए, कल नही ! सम्बन्धित व्यक्तियों को 
आपके पहुँचने को सूचना हम कल तक नहीं दे सकते ।* 
मैंने कहा, 'मेरा विचार था कि झ्रापको बहुत जल्दी है 7” 
कुछ दित बाद मैं दिल्‍ली से योहाटी पहुँचा झौर वहाँ से 'धॉटर' ले कर 
दोपहर के तोन बजे भारत-भूटान की सीमा पर स्थित दारंग स्थान के फुटबाल 
के मैदान मे उतरा । भूटाव के कमिइनर को मेरे पहुंचने की कोई सूचना न थी 
क्योंकि शायद तब भूटान के कुछ क्षेत्रों मे तार भी झकिये ही पैदल ले जाया 
करते ये । हमने उतको उनके प्रधाव मन्‍्त्री की स्वीकृति को बात मौखिक रूप 
पे बतला दी । जल्दी के कारण मैं वहां केवल भाघा धण्टा ही ठहरा भोर उसके 
बाद पैदल भ्रागे चल पड़ा । प्रनेक नाले पार कर के मेजर जनरल दुबे भ्रोर मैं 
बिना किसी प्रवेश-पत्र के, भूटान के भीतर प्रविष्ट हो गए और कापी रात तक 
वहाँ की पहाड़ियो पर घूमते रहे । सड़क-निर्माण के विविध पक्षों से सम्बन्धित 
विवरणों का प्रध्ययन कर के तथा भ्न्य तकनीकी वातों की दृष्टि से हाँ का 
प्रवेबेक्षण कर के दुबे भौर मैं दिल्‍ली लौठ झ्राएं। 
हमने अपना काम काफ़ी तेज़ी से प्रारम्भ कर दिया । ग्रह देख कर हसे 
कापी उत्साह मिलता था कि भूटान सरकार भ्रपने भ्रड़क विकास के कार्य की 
. शीघ्रता एवं कुशलता से प्रूरा कराने में राष्ट्रीय गौरव का अनुभव करती थी! 
मजदूरों का उन्होने श्रवन्ध कर दिया तथा अपने लोगों में उन्होंने उत्माह एवं 
चेतना की भावना फूक दी ॥५४ 
(१६६१-६२ की ग्रवधि मे मैं जिग्मी दोरजी के फाफ़ी घर्तिप्ठ सम्पर्क में 
रहा। मैंने देखा कि जहाँ वह सवेदनापूर्ण एवं प्गतरिन्ञील थे, वहाँ परम्परावादी 
भी थे; भूदान में भ्रपनी स्थिति" के श्रति सदा शंकाभोल रहते थे। वह वहुधा 
कहा करते थे कि अनेक चीनी पड्यस्त्रो के वावजूद भी भारत भोर भूटान एक* 
दूसरे के काफी निकद भा जाएँगे ॥) 


का गम भी हमसे तंयार करने को कहा। इस मंत्री के लिए श्रेय हमारे उत्साही एद 
परयोग्य पौलिडिकल एजेण्ट अप्पा पन्‍्त को है। जिग्मी को जद भी समय मिलता, 
8 दूवे से और मुझसे मिलते थे तथा परस्पर उपहार एवं आतिथ्य का आदान-प्रदान 
ता । 
२४५. इन सड़कों का निर्माव-डाय १९६२ तक भपने पयृदनिर्धारित कार्यक्रम 
के अनुप्तार चलता रहा ओर उसके दाद मी इसकी प्रगति चन्तोपजनक ही रहो। 
२६ १९६४ में उनडऊे हो एक ह्वदेशवासों ने उनकी हत्या कर दो। 


२१८ ७ अ्नकदी कहानो 


गरमान्त सडक संगठन की गतिविशिों 
कश्मीर से ले कर नेफा तक की सीमान्त सड़क संगठन की गति 
गसस्वय का काम मुझे बड़ा रोचक प्रतीत हुआ । 


क्षित गय है। 

गिक्किम -- ठोस मो जोंग--चावल की घाटी--भारत कर हे 
१९४९ की सांधि के ग्रनुसार सिविकस के परराप्ट्र सम्बन्धों, रे सेशर 
एवं उसके संचार-गरिवहन का दायित्व भारत कक हे! कि नेपाती वेद 
वर्गंमील है तथा १,५०,००० की इसकी 0 27% | इस मृत 
हैं। अधिकांश सिक्किमवाही बौद्ध है तथा बड़ें प्यारे हल राजवानी गत 
क 3 4 त'ना, तिव्वत के भूटिया तथा नेपाली । इ को कमी नेपाती 
है । नेपाल और भूटान के बीच में फेस हुए पल 2228 दृष्टि में 
आक्रमण सहन करना पड़ा है और कभी भूटान रा ध 
भारत और तिब्बत के बीच मध्यस्थ का काम किया है । लेप्या वेद हे है 

वर्तमान महाराज, चोग्याल पाल्डेन थोण्दुप तामग्याल, एवं प्रुद्ध गर् 
तथा ४ अग्रेल १६६५ को सिंहासन पर बैठे जि जब दिन बहुल 
ह6। उनको सव से बड़ी आशंका इस बात की हक सिक्किम को सर 
नेपाली अल्पसंख्यक लेप्याओं का सफाया न कर दें का भारत है सहारा 
राज्य बनाये रखना चाहते हैं किन्तु यह भी जानते हैं था कि सिर्किग * 
लिये बिना वह कुछ नहीं कर सकते । नेहरू का विचार यह थ था उत्त सम्य 
जनता एवं उसके शासक के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखना ते की प्रतिरक्षा 
सेंदृढ़ एवं समृद्ध बनाना भारत के अपने हित में है। इस हक पितु हमारे हि 
दृढ़ करना केवल सन्धि की धारा का पालन करना नहीं है श्र हा राज्य 
काफी महत्त्वपूर्ण है। मैं समझता हैँ कि महाराज अप जिससे वह 
लोकतान्त्रिक सुधारों के प्रवेश में अधिक शीघ्रता नहीं करे 
अस्थिरता या आन्तरिक विघटन की आशंका हो जाए। शासकों के साथ रहे 0 

पटान एवं सिक्किम की जनता तथा वहाँ के शासकों के उन्हें भार 
विशेष स्नेह था । पह उनसे व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर के करने में भार 
निकट लाने का प्रयत्न करते रहे । नेहरू की नीतियों के न के भुठात हैँ 
के कुछ प्रतिनिधियों ने इतना अधिक उत्साह दिखाया कि उससे ४ 
सिक्किम के राजपरिवारों की संवेदनशीलता को चोट लगी । ये दोनों ये 

चीन भूटान एवं सिक्किम को काफी फुसलाता रहा है कि ये था किये 
उसके प्रभाव में पहुँच जाएं । इसलिए, यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी सीमा 
अपने वचनों एवं कर्मों से उनको यह विश्वास दिलाएँ कि उनकी 
हमारी बृद्धदृष्टि नहीं है । 


में, में तिमेया ३ यात्रा पर हि 
१६६० में, मैं तिमेया से अनुमति ले कर सिक्किम की यात्रा १ 


हैपारी ७ २१६ 


पड़ा। रास्ते मे मैं दार्जिलिंग स्का भौर 'ठारगर हिल! देखने गया । वहाँ सड़े 
हो कर मैंने वृहदाकार रंपनचंगा एवं 'माउप्ट एवरेस्ट” के सनुपम सौन्दयय का 
प्राश्यादन जिया । इस भपूर्व देष्य को देस कर मैं मन्त्र-मुग्ध सा सड़ा रह गया 
घोर इस सुप्रवसतर की प्राष्ठि पर मैंने भ्रपने भाग्य की सराहना की । भोर से 
पूर्व तारक-द़ के प्रकाश मे यह दृश्य रण बदलता प्रतीत होता है और गूर्पोदिय 
पर घग्ता है कि जैसे £स शोर कही घाग सग गई हो । बिना देखे इस दृश्य 
पर विश्वात्त नहीं होता । 
गंयदोक जाते हुए मुझे दाजिधिंग के निकट कलिमपॉग नामक प्रव॑ंतीय 
प्रदेश में रात बितानी थी । वहाँ के स्थानीय कमाण्ट्र ने मेरे ठहरमे का प्रबन्ध 
ताथो दोरजी'? के भब्य निवासस्याव पर, जो कैप्ट के विकट ही था, कर दिया। 
भीजनोपरान्ठ वार्ता के मध्य उन्होंने (ताशी दोरजो ने) कहा कि भूटान चीन 
भौर भारत, दो विभाज देशों के बीच में होने के कारण दोनो से भयभीत है ! 
यह दीफ बात है कि भारत ने उसकी कुछ सहायता की है डिन्तु भूटान छंका- 
बीत है । भारत के प्रति उनका दृष्टिकोण शत्रुराम था तथा उन्होने मुभसे पूछा 
कि मेरे विचार से भूटान के लिए कौन-सा मार्ग प्रपताना श्रेद्कर था--पृथकू, 
पविकृतित एवं विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त रहता भयवा विदेशी सहायता प्राप्त 
| करके सम्य बनवा मैंने उत्तर दिया कि उतके देश को निश्चित रूप में विदेशों 
मे सहायता ले कर जीवन के विविध छषेत्रों ते विकास करने के साथ-माय सम्य 
बनना चाहिए । जहाँ तक यहू प्रश्न था कि भूद्ान को किस देश से सहायता 
लेनी चाहिए, यह भूटान के सोचने की वात थी किन्तु उसको भौगोलिक स्थिति 
एवं विचारधारा को देखते हुए थह देश उसका पड़ीसो भारत ही हो सकता 
वा। प्रस्त में मैंदे कद्दा कि भूटान को भारत की सदाशयता एवं क्षदृभाववा के 
ँ प्रति किसी प्रकार का सतदेह नहीं करना चाहिए तथा नेहरू का इस देश्व के प्रति 
सह निशछल एव सदुभावनापूर्ण था, उसमें प्रन्य कुछ उद्देश्य नहीं था । उनसे 
इतनी बातें करते हुए यहू तस्य मुक्के स्पप्टत: मालूम था कि भारत के प्रति उनका 
दृष्टिकोण एकामिक एवं श्रनौचित्यपूर्ण घा । 
श्रयले दिन मैं गंगटौक पहुँच भया तथा बहाँ के शासक, उनकी दो पृत्रियों 
' एवं मद्ाराजबुमार द्धाराजकुमार से मिला । उससे वादे मैं केन्द्रीय सिज्रिकम में स्थित कॉगड़ा- 
' दे स्थान के लिए चल पड़ा जहाँ पहुँचने के , लिए १६,००० फुट ऊँचे दर्र से 
गुबला होता था । मेरे साय मेरी दोनो पुत्रियाँ की थी | इस क्षेत्र की प्रतिरक्षा 


$ 


2७. फरवरी १९६३ में वह भूटान से भाग कर काठमाण्डू चली आई थो 
एन अन्य मूटानियों से सम्पक रस सके जिन्होंने भूटान के शासक के विरृद 
पेठयन्त्र रचा था ओर असफल होने पर नेपाल में राजनीतिक स॑रक्षण प्राप्त किया 


। साकि 
। पर: 
था 


२२० 5 प्रनकही कहानी 


कफ खिदािदार दि ख्गि भगवती, लैेपटी० :कर्तत- आर, मेजर अगर 
। ( कटर) # टन ध्यास।ः भा: हमारेदल के तल 4। 


मायक प्रति 
गरस्थिक साभा तो बस वुसद रही किन्त जैसे-जैसे ऊँचाई, कती गई. 


भी क््ट्मास्य न्‍ो गर्ड । 
वान्मय पढ़ार-क पहले हमने 2५३०७ फुट की' ऊनाई.पर प्रद्धाव बढ़ा। 
दिन मर की बकास के कारण सो की इच्छा हो रही/थी-किलु तींदकीश 
रदी थी। पहले तो मैंने सोचा क्रि जलवायु से गर्तम्यस्त होने के कार 
प्रेमी थी“ओऔर सीतर डी देम पहली जंसी अवस्था में आरा जाएंगे । किंतु 
राधि- कं समय गरी हाचा पुत्रियों ने जो ग्रेव तक 8,००० क6 की उवाई 
ऊपर नहीं: चढ़ी थीं मिर की थिकायत की ग्रौर कहा कि उरें कुछ पा 
लग रहा था। बराबर के सम में सोये डॉ० गांधी कोःजब मैंने शक 
४ वा हहेनि उत्तर दिया कि तबियत तो उनकी भी ठीक नहीं मी. हिल 
जल्दा आने का प्रयत्न करगे। कछ मिनट बादः लडखडाते हुए डॉर, गत 
हल आए और उन्होंने निदान किया कि-दोनों:-लड़कियाँ पर्॑तीरे 
पे गरस्तः थीं और रोग काफ़ी बढ़ चुका थाह 2 ४7 27 7 हा 
गम दम १805 ऊट की ऊँचाई तंक:ज़ाना/ ली.) जब हम की 
लगेतो मैं सचिने “लगा. कि दोनों* लड़कियों-को.साथिःले /जीऊ या 
: किसी के संरक्षण-मं; टॉड़ जांऊँ कुछ देर सोजते केः बाद, मैंने. उन्हीं ते।एआ, 
उचित समका | यह-जाय कर मुझे चुखदें'आरचय हुआ. : कि उन्होंते, हमरे 
80 280 ने के: निर्णय किया था । कॉफी कशित चढ़ाइयाँ पार की 
छुट अँगी था हे आलम पर पहुंच गए। :निकटवर्ती. हक 40 पक 
देर रुकने के बाद _ हेंम ठण्ड की अधिकता, के कारण जमे जा कक है 
ककारत! दोनों हर 33 शिविर को लौट आएः। अपने लक्ष्य हर को 
बाद हम- अपने प्रारकि क्रियों को काफी आत्म-तोष ,हुआः लगभग ५ 
पेंथान, पर:कापस भा गए ० दाम सि 


“पु कई: 
3. + 





कर बिक की सहायता? कंरने! के लि बर्थ पवंतीय पेज मे शरद हि 
8 की स्थापना को गई थी । इन्हीं चौक़ियों में एक है पर 4 । यह कं 
भकटस्थ कक ीठ मील दूर है जो पर्व॑त्तीय मार्ग की पल 
बिक दूरी है। इस चौकी तक पहुंचने के रास्ते में एक 

- पारा वाली पैवतीय नदी पद ग है जिस पर एक ल कि का पुल बचा हुआ । 


न ॥ «६ 
हैक व 4 


२८. हमारे डेस चौकी पर लगमग २० आदमी थे। 





राजपूताना राइफ़त्स में सेकिण्ड सेश्िटनेष्ट के पद पर लेखक (१६३५) 
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रोहतांग दरें के निकट परित्राण अभियान पर लेखक (१६५५) 
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एस० तिमेया तथा लेखक झौर पृष्ठभूमि में बस्णी गुलाम मोहम्मद 


अनरल के० 


: (१६५६) हे 


एड फट सश्ाएण छत 9 हि जा जडछूः ् 
पक सा ट्रक द्ााएण 
ही छलका, 3. 
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नेहरू और लेखक की दो पृत्रियाँ (१६५६) 
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कश्मीर में किसी स्थान पर मेजर दुबे भोर लेखक (१६६२ की ग्रीष्म ऋतु) 








तेघमारी ७ २२१ 


२६ अगस्त १६६० को अ्रलख सवेरे लगभग ५०० स्वतम्व॒तावादी सशस्त्र विद्योही 
शग्ओं ते इस चौकी पर आक्रमण कर दिया । इसके पहले उन्होने नदी के 
अपर बने पूछ को झाट कर इस घोकी को बिल्कुल एकाकी बना दिया था। 
पव रोहो तक रसद ओर युद्धास्त्र पहुँचाने का काम एक सिविल वायुयान 
सम को सोपा हुआ था । नागाओं से मोर्चा लेते हुए हमारी चौकी के सैनिकों 
ने प्रदविक से काम लिया और ज्यादा ग्रोली-बारूद शुरू मे ही उर्च कर दिया। 
धर उन्होंने रेडियो-अ्रपील की कि गोली-वारूद एवं पानी का उतके पास्त सस्ते 
पमाव था, इसलिए सैनिक सहायता भेजने के साथ-साथ ये दो चीडें उन्हें हवाई 
बहाज़ से भेजी जाएँ | इस,भय से कि सिविल वायुयानों को तो ये नागा माद 
ऐिशएंगे, यह काम ब्रह्मपुन् घाटी मेभ्रवस्थित भारतीय वायु सेना के वायु 
प्रेत पक्ष को सौंपा गया । फलतः सूर्य की प्रथम किरण के साथ दो वायुयान 
ज़ प्रभियाव पर चल पड़े । एक वायुयान को नागाशो ने गोली मार दी 
पर से विवध होःकर.पर के निकट तैजू नदी के कितारे घान के एक सेत 
में ऋन्‍्ना पड़ा । इसके सदस्यों को सायाझ्रो ले ठुरत्त बूर्दी बत[- लिया । ढूंगरे 
बापुयाव के कंप्टन ने विवेक से काम लिया'झौर विना अपना अभियान पूर्ण 
हि छोर पाने में ही प्रपता कल्याण समझो | इसी. वींच जो - सेनिक इुकड़ी 
सहायता के लिए भेजो गई थी, वह द्वंटे पुल पर जा. कट रुक गई घोर सारा 
लि वहीं फेसी.रही । इस प्रकारं २६ मगस्त को परे की.चौकी पर कोई सदा 
सता न पहुँच सकी । सिन्‍्तु विद्योहियों ने भी उस दिल सौर ऊपग नद्दी मचाया 
प्रौर हमारो चोकी नहीं उड़ाई। यां/तो -उत्दोने मेंढ सोचा कि स्थिति पर 
सप्न पूर्ण निवस्तथ था भौर वे जब साहें'तव गला कर्देम उठा ययती येया 
कहे बह भावूम नहीं पा कि हमारी चौकी पर भिक विरोध कसने को सामदी 


नह बद्दो धो । ए० पो० सी-इत-्सी०. एपर वाइस मांस के० एज० योपी 
ने विद्योहो नागाघों पर हवाई हमला करने की झनुर्मनि साँगी थी किन्ठ पाक 
गग्नोदिक उसभेलो के दीच में होने के कारेघ दिल्ली, पव पक हुठ सम्बन्ध 
है रोई निर्भप नहीं कर पाई पी। २७ भगस्त १६६०,: की +प्रात:झाल एक 
डारुपान से सोंधो गए भौर परं फी घोकी पर रद एव.प्रन्प खामप्री हा कर 
प्राएं। वायाघों ने इस यायुयान को भी सार गिराने का कापी प्रपत्त किया बिन्‍तचु 
कोरे दान-यास बच गए । इस धमिदान से सोंपो का उनिझाय घफ्ने प्रष्योगसए 
पाएवटो का उत्ताद बवाना था । ५ 
_. दिल्‍लों भे इस स्पिति ढ़ घध्यपन करने एड ८पने छादमियों $ नादापों 
हे रूएन से झुदठ छटाने के उपाय सोषने के लिए नेहरू बो पप्देश्वा मे एक 
पोष्टो हुई। जब विमेया ने कहे सुभाद स्थि कि इसे तारक *े श्ग्दि गुलिम्स्ध- 
उैद् करता चाहिए ठो नेदरू भमक पढ़ें हि रप्रत्ि सेना ने डरा गो द्स्य दर 
शार दा डिम्मु कर +े अभो महीं दिफादा | उन्होंने कहां हि. हुइ भय डा 
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ज्यादा करते हें और काम कमर | 

गैनने ओर नेहरू, दोनों से सुकाब रखा कि मैं पर जा कर वहाँ की स्थिति 
हा स्वय अध्ययन कहू, विश्वेषतः व्यूह-रचना की वृष्टि से । जिस समय मैं 
दिल्ली थे उमडम पहुँचा, वहां मीसम बहुत खराब था। एअर कोमोडोर माल्से 
उर्फ श्राग ले जाने के लिए तैयार खड़े थे। भग्रंकर वर्पा में हमारा वायुयात 
गानिस की भांति इधर-उधर उछल रहा था। ऊपर पहुँचने पर गरजते वादों 
ने हमे चारों ओर से पेर लिया । दस तुफान से अपने डकोटा को सुरक्षित 
निकाल ले जाना काफी परिश्रम का काम था । इस मौसम में वर्षा और वादत 
तड़ा परेशान करते हैं और हमारे वायुयानों के अपने गन्तव्य तक पहुँचे गें 
काफी विध्न डालते हैं । एश्वर कोमोडोर माल्से की प्रत्युत्यस्नमति, अनुभव एवं 
अशाल भालन ने कई बार हमें मृत्यु का ग्रास बनने से वचाया । जोरहाट पे 
आगे हमें हैलीकोप्टर ले गया कि झायद पर में उतर सके। किन्तु वहाँ 
हंचने पर देखा कि वह स्थान घने बादलों ते छिपा हुआ था । जब हम परे 
से कुछ दुरी पर स्थित दूसरी चौकी 'फेक' के ऊपर गुजर रहे थे तो वागालेंड 
में हमारी सशस्त्र सेना के तत्कालीन कमाण्डर मेजर जनरल इ'िली' मिश्रा गे, 
जो उस समय फेक में ही उपस्थित थे, वायरलैस सन्देश द्वारा हमें सुझाव दिया 
कि हम वहां न उतरें (जैसा कि हम प्रयत्व कर रहे थे) क्योंकि उनके अनुमान 
से थोड़ी-बहुत देर में उस चौकी पर झाक्रमण होने वाला था। किन्तु मैंने अपने 
चालक से कहा कि वह निरिचिन्त हो कर हेलीकॉप्टर वहाँ उतार दे और उसमे 
वसा ही किया। यह चौकी कोहिमा से तीस मील दूर चकसांग क्षेत्र में थी । 

लेफ्टी० जनरल उमरावसिंह, जिन्होंने तभी ३३ कोर की कमान संभाली 
थी, और मिथा मुझे वहाँ मिले । मैं तुरन्त ही ऊबड़-खावड़ एवं घातक मार्गों 
को पार कर के एक निकटवर्ती पहाड़ी फर चढ़ गया और वहाँ से मैंने चारों 
ओर की स्थिति का निरीक्षण किया | जब वहाँ से मैंने इस चौकी के प्रतिरक्षा- 
त्मक अवन्ध का निरीक्षण किया तो पता लगा कि इस चौकी के कमाण्डर ते 
बड़े अव्यवस्थित रूप में यह काम किया था। उसने एक छोटी तोप को तो 
युद्धक्षेत्र में रखा हुआ था किन्तु उसकी वारूद वहाँ से तीस मील पीछे पड़ी 
हुई थी। इस स्थिति में सुधार करने के बाद हमने नागाओों के श्राझ्नंकित 
आक्रमण को संभालने की तैयारियाँ कीं। किन्तु उस रात कोई आक्रमण नहीं 
हुआ और अगले दिन प्रातःकाल मैं वहाँ से चल पड़ा । 

हमारे जित साथियों को विद्रोही वागाञ्ों ने डकोटा से बत्दी बना लिया 
था, उन्हें छुड़ाने के हमने कई प्रयत्न किये किन्तु नागा हमें हर वार कोई-ते 
कोई घात दे जाते । इन साथियों में फ्लाइट लेफ्टीवेंट सिंहा भी थे । नागा 
हमारे साथ आँख-मिचौली का खेल खेलते रहे, जब हम उन्तका पीछए करते ता 
वह बर्मा की सीमा में घुस जाते । उनका हि - ।+किठ. 
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ग्ीमा का इत्वंधन करेंगे नहीं, इसलिए उनसे अ्रपने साथियों को नहीं छुड़ा 
पएँग। तंग झा कर हमने फैसला किया कि अगल्ली बार हम उन्हे कही भी 
नही छोड़ेगे भर इसके लिए हमने ग्रावश्यक अनुमति भी प्राप्त कर ली। जब 
24828 हमें वर्मा की सीमा में घुसते देखा तो उन्होंने घबड़ा कर हमारे 
देधियों को छोड़ दिया | इसके बाद हम अपनी सीमा मे वापस भा गए। 
गाण्ड और श्पने पूर्वी सीमान्‍्त का पर्यंवेक्षण करने के वाद में दिन मे 
॥ बजे तेजपुर पहुँचा। भेरी इच्छा थी कि मैं उत्ती रात कलकतते से दिल्ली के 
विए मैरसैतिक दायुयान पकड़ तूं'। इसके लिए एक ही मार्ग था कि में 
पा बायु सेना के लड़ाकू वायुयान से ऋलकतता पहुँचों अन्यथा इतने कम 
पम्प में यह यात्रा असस्भव थी । साय ही मौसम भी वड़ा तूफानी एव बादलों 
मै पिरा हुआ था। वायु सेना स्टेशन केः कमाण्डर ने सुभाव दिया कि मैं वहाँ 
ऐे प्रणते दिन यात्रा कह किल्सु में वितम्ब स्वीकार करने को तैयार नहीं था। 
छुझुन लोइर सुरित्दर सिंह को जब यह पता लगा कि जिस जेंट में हम लोग 
गात्रा करने वाले थे, उसकी ईवल की टकी च्ू रही थी, तो उन्होते स्वयं उसे 
गरेक किया । पैसे तीन बजे हम तेझपुर से चल पड़े । मौसम भौद बिगड़ता 
चला गया तथा सिलीगुड़ी के पास हमे ३०,००० फ्रृढ्व की ऊँचाई तक ऊपर 
जाना पढ़ा। सरल मार्ग की खोज में चालक महोदय को दिशा-म्रम दी गया 
मौर हम 'माउण्ट एय्रेस्ट' की झोर बहने लगे । इस समय सुर भपनी साँस 
फवीओी लगी। जय मैंने चालक से यह बात कही तो उन्होंने उत्तर दिया कि 
एपारी धॉक्सोजन-टंक्ो में कही कुछ खराबी झा गई थी । रूछ मिलद बाद सह 
रोप दूर हो गया और सांघ ठीक झाने लगा । घुधलका होते-होते हम डमडम 
कूद गए। वहाँ में में एक गैरन्‍सनिक वातुबात द्वारा पर्दे राि के निकद 
दिशली झा पहुँचा । 
... धगले दिन दफ्तर में एक गोप्दी थी । गोप्टी के बोच में मु ऐसा हक 
जैसे कि मेरे शरीर का दायों भाग सुस्त पड़ गया हो । पहले तो मैंने सोचा कि 
पह मेरे रन का धरम थार डिलनु सनसनाहुद मिटी हो गद्दी तो मैंने मुविध्यात 
विकित्सक बसे दिखाया। उन्होंने बतलाया कि बिना प्रॉस्मीवल के पमरिक 
ऊँचाई पर रहने से तथा भ्रपिक काम करने से सवत-करवाह में बाधा पर जानी 
है भोर सकते का प्राज्ममण दो जाता है। इस सम्भावता से हुए प्रष्टे को मैं 
कापो विन्ठित रहा । दो दिन उक तो प्रतिध्षण झुझे ऐसा लगऊा हि फुंछ प्रद 
सकये का धाइमघ दुप्ता । तीसरे दिन सुदह जब मैं सो कर उठा हो मेने रबर 
को स्ामाम्य स्थिति में पाया 
धोने मै एछ्छे ो भकसाइ चिन के पधार पर इस्या कर लिया घोर क्र 
तदास में शउ प्रम्य स्पानों पर टरनागे खोमा को कूठरता घुझू शुरू दिया, इस 
(रए घपनी ृतिरधा में हमे भी पनेरू नई कतिआ बोडियों की स्दापना 
हे 
हि "३४ 


का, 
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पड़ी । श्रव हमें काफी संख्या में मज़बूत हेलीकॉप्टरों की श्रावश्यकता अ्रनुभव 
हुई ताकि दुर्घटनाओं में ग्रस्त घायलों एवं शवों को कठिन पर्वतीय भूखण्ड ते 
उठा फर लाया जा सके । साथ ही श्रावश्यक सामग्री, गोला-वालद, दवाइयाँ 
श्रादि इन चौकियों को पहुंचायी जा सके एवं भूमि का पर्यवेक्षण किया जा 
सके । 

वायु सेना के अधिकारियों ने १९६० में काफी पर्यवेक्षण किया और यह 
निष्क्पं निकाला कि श्रमरीकी, रूसी एवं फ्रांसीसी हेलीकॉप्टर हमारे काम के 
लिए ठीक थे । हूसी हेलीकॉप्टर दो प्रकार के ये---एक नवीनतम मॉडल के 
ओर एक कुछ पुराने--किन्तु रूस ने नवीनतम मॉडल के हेलीकॉप्टरों के लिए 
यह कह दिया कि वे उपलब्ध नहीं थे । रूसी हेलोकॉप्टर सस्ते थे तथा अपे- 
क्षित संख्या में मिल सकते थे । साथ ही इनका भुगतान भी हमें भारतीय मुद्रा 
में ही करना था । रे गो 

प्रतिरक्षा मन्‍्त्री कृष्ण मेनन ने अपने वैज्ञानिक एवं दूसरे परामर्श 
के साथ मिल कर प्रत्येक हेलीकॉप्टर के विवरण का गहराई से अध्ययन किया 
था । अ्रमरीकी एवं फ्रांसीसी हेलीकोप्टर तो ग्रिनती के मेंगाये गए किन्तु अधिक 
संख्या में खरीदने के लिए रूसी हेलीकॉप्टरों को चुना गया । जिन परिस्ति- 
तियों में इस मशीन का दिल्‍ली के आ्रासपास परीक्षण किया गया था, उनके 
विपय में हम लोगों का विचार था कि वे यथार्थ परिस्थितियाँ नहीं थीं; जे 
कि दूसरे हेलीकॉप्टरों को काफी कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा था। हैमे लोगों 
का विचार यह था कि इस रूसी हेलीकॉप्टर को भी काफी ऊँचाई एवं पव॑तीय 
प्रदेशों पर उड़ाया जाए जहाँ कि इसे यथार्थ में काम में लेना था। ४ मेनन 
ने दिल्ली के परीक्षण को पर्याप्त समझा और रूसियों को सूचना दे दी कि हैँ 
उनसे हेलीकॉप्टर खरीदने को तैयार थे । 

वायु सेना के कुछ विशेषज्ञों का विचार था कि फ्रांसीसी हेलीकॉप्टर रे 
प्रदर्शन श्रेष्ठ था। साथ ही हमारा अतीत का अनुभव यह कहता था कि छती 
समय पर माल नहीं देते, सड़क-निर्माण के समय भी यही अनुभव हुआ था। 
मेरा विचार यह था कि हेलीकॉप्टर भी इसी प्रकार समय पर नहीं मिल पाएँ 
(और बाद में यह बात ठीक निकली) । इसी समय मेनन को भारतीय प्रतिं- 
निधि मण्डल के नेता के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ जाना पड़ गया। 

यद्यपि मैं हेलीकॉप्टरों का विशेषज्ञ नहीं था किन्तु यह तथ्य मेरी कट 
को कचोट रहा था कि हम बिना पूरी परीक्षा लिये एक गयी मर रा 
खरीदने वाले थे । सीमान्‍्त क्षेत्रों में ऊँचे स्थानों पर इन मशीनों ढंग हर 
करना हमारे चालकों के लिए काफी कठिनाईपूर्ण काम होगा । मेरे ईर्े 8 
से पश्चिमी वायु कमान के ए० ओ० सी-इन-सी, एश्रेर वाइस माशले पिः 
एवं अन्य अनेक ऑफ़िसर भी सहमत थे । 
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हम में छे कुछ को स्थिति बड़ी उलभनपूर्ण थी। क्या हम सरकार के निर्णय 
ही ग्रांल कद कर के स्वीकार कर लें या बात प्रागे बढ़ाएँ ? किन्तु मेरे 
पामने एक बाल दषणवत्‌ स्पष्ट थी कि हमे अपने वायुयान-चालको का जीवन 
ादग्यक रुप से सतरे में नहो डालना चाहिए था । इसलिए, मैने इस विपय 
के प्रागे बढ़ने का निर्णय किया यद्यपि मैं वायु मेना मे नही था । मैंने एग्रर 
मर मार्यल पिप्दो से कहा कि वह एक रुसी हेलीकॉप्टर मुझे दे दें ताकि 
में तदात्न में उसका परीक्षण कर सकू। मैने यह भी कह दिया कि यद्यपि 
पह मेरा काम नही था किन्तु परिस्थितियाँ मुझे इसके लिए विवश कर रही 
मों। पिष्टो ने उत्तर दिया कि यद्यापि चिन्तित तो वे भी समान रूप से थे परन्तु 
वाई जाने से पहले कृष्ण मेनन सस्त भरादेश दे गए ये कि इस मशीन की झौर 
परीक्षा न की जाए। साथ ही उन्होने यह भी कहा कि उस मौसम में लदाख के 
पत्र मे हेलीकॉप्टर की उड़ान भरना काफी कप्टसाध्य रहेगा। मेरा तक यह था 
कि परोश्ण तो ऊंचे स्थानों एवं उसी जलवायु में करना चाहिए जहाँ कि इस 
मशीन को काम मे जेना था । थोडा समकाने-बुभाने के बाद पिण्टो सहमत हो 
नर हम दोनों से हो इस उड़ान में भाग लेने का निर्णय किया । यह 
दिवबर १६६० को घटना है। 
दिल्‍ली से जम्मू तो पिप्ठो भौर मैं डकोटा से पहुँचे । रूसी हेलीकॉप्टर 
दिन खुबह लेह मे मिलने के लिए दिष्टो मे आदेश दे दिया था। अगले 
दिन सुबह पिष्टो ने मुझे बतल़ाया कि रूसी चालक ने सन्देश भेजा था कि 
कमान के कम होने के कारण उसकी मशीन का तेल जम गया था और इस- 
तिए श्रीनगर से लेह की उडान भरनी उसके लिए झसम्भव थी । बड़ा विचित्र 
देश था, जो चीज जम सकती थी, वह इस विज्ञान के युग में पिघल नही 
सती थी ! इस सन्देश पर पिण्टो और मैं, दोनो ही बडे श्रप्रसन्‍्त हुए भौर 
सैने श्ोनयर भ्रादेश भेजा कि इस विध्न को दूर कर के हेलीकॉप्टर तुरम्त लेह 
) णचर हम लेह पहुँच तो मौसम छुला हुआ था, धूप निकल रही थी भोर 
णी हवा का भ्रासपास भी पता नही था । रूसी हेलीकॉप्टर भी, प्पने जमे 
ऐैल को पिला कर, लेह पहुँच चुका था । पिण्टो भौर मैं, दोनों इस उड़ान 
पर साय जाना चाहते थे किस्तु रूसी चालक ने कद्दा कि वह एक से प्रधिक 
अख्ति नहीं ले जाएगा। शा 
कक मैं इस यात्रा के लिए बहुत उत्सुक था, इसलिए पिष्दो ने मु 
पे के लिए कहा । मेरे प्रतिरिबत हेलीकॉप्टर में एक रूसी एवं दो भारतीय 
लेक भी ये। जैसे ही हम लेह से उड़ कर कराकुरम दरें को लक बड़ें तो 
के सर्वान्च शिखर (२८,००० फुट ऊँचे) के किनारे- भागे 
पहा। हिमाच्छादित शिखरो का भब्य दर्शन कर के हमारे ४59 ह्दे 
॥ए। मैंने हम चालक को निदेश किया कि वह कराऊुरंम दरें के निदट ही 
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स्थित भारतीय चीकी पर उतर जाए । उसने चारों ओर देखा, अपने नक्शे का 
अध्ययन किया ओर उत्तर दिया कि वह वहाँ उत्तरमे के लिए तैयार नहीं था 
गर्योकि एक तो वह स्थान चीनी सीमा के वहुत निकद था तथा दूसरे, वहाँ 
उतरने के लिए स्थान भी उपयुक्त नहीं था। मैंने उसे कहा कि यह देखना मेरा 
फाम था कि हम चीनी सीमा के निकट उतर रहे थे या दूर और जहाँ तक 
उतरने के स्थान का सम्बन्ध था, मुझे तो वह उपयुक्त लगता था । उसने उत्तर 
दिया कि युद्ध एवं शान्ति काल में मिला कर वह कई हज़ार घण्टे उड़ान भर 
चुका था तथा जो कुछ कह रहा था, अपने अनुभव के वल पर कह रहा था । 
उसके विचार से वह स्थान ढलवाँ था और हेलीकॉप्टर के लिए उपयुक्त नहीं 
था। वास्तव में, उसने यह सोचा था कि मुर्खतापूर्ण उत्तराई में कहीं हेलीकॉप्टर 
खराब न हो जाए। मैंने उससे कहा कि मैं उस विशिष्ट स्थान पर उतरता 
चाहता था और यदि उसका हेलीकॉप्टर वहाँ नहीं उतर सकता था तो मैं यह 
कहँगा कि वह अपने परीक्षण में अनुत्ती्ण हो गया था। इससे चालक महोदय 
घबड़ा गए क्योंकि एक राजनयिक सीदे को तोड़ने का दायित्व वह अपने सिर 
नहीं लेना चाहते थे । मैंने विनोद के स्वर में यह भी कहा कि जब रूसी चाँद 
पर उतरने का दावा करते थे तो इस स्थान पर उतरते हुए उन्हें क्या घवड़ाहट 
हो रही थी । इसके बाद तो एक क्षण भी नहीं लगा और विना किसी ढुंधेटना 
के वह हेलीकॉप्टर नीचे उतर गया । 
अभी मैं अपने कैमरे से कुछ फोटो खींच रहा था और वहाँ की भूमि की 
भौगोलिक स्थिति का अध्ययन कर रहा था कि रूसी चालक ने मुभसे कहा कि 
इससे पहले की उसकी मशीन का इंजिन जम जाए, हमें वहाँ से चल पड़ता 
चाहिए । एक-दो बार खर-खर कर के इंजिन चल पड़ा और हम लेह की शोर 
लौटने लगे । 
अ्रभी हम २१,००० फुट ऊँचाई पर थे और मैं कुछ ऊँध-सा रहा था कि 
अपने एक चालक की आवाज ने मुझे जगा दिया : 'यहाँ से लेह कुछ ही मिनटों 
की दूरी पर है किन्तु हमारा इंघन और हमारी श्रॉक्सीजन समाप्त-से हो गए 
* ..  इंजित भी ठीक से नहीं चल रहा है। किसी भी क्षण हमें उतरना 
। इतनी ही आशा है कि किसी प्रकार ये पहाड़, जित पर हम उड़े 
त हो जाएँ और हम घाटी में उतर जाएँ ।” उस दिन हिमाच्छादित 
पर सूर्य-रश्मियाँ बड़े प्रेम से कीड़ा कर रही थीं ओर ऐसे दिन 
. करता मुझे बड़ा अग्रिय-सा लग रहा था। धीरे-धीरे हेलीकॉप्टर 
खोला गया । किसी भी क्षण दुर्घटना हो सकती थी । किन्तु हमे 
- 5. बल निकला और हम किसी प्रकार उस घादी में उतरने में 
० स्थान तोइजे नामक हमारी सैनिक चौकी से दूर नहीं था । 
प्टर ऊपर से नीचे आ रहा था, लगता था कि हमें आकाझ से 
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[सी पर फ्रेंक दिया गया था और हम सीबे गिरते जा रहे थे । हेलीकॉप्टर के 
पंडित की जाँच की गई किन्तु जब उसने सहयोग करने से साफ इन्कार कर 
दि दो हमने एयर वाइस मार्शल पिष्ठों को वायरलेस से झपनी स्थिति का 
शत कराते हुए कहा कि यदि सम्भव हो तो वह हमारी सहायता करें। उन्होंने 
झ। सराहय रखने को कहा और आइयासन दिया कि वह झविलम्ब कुछ करेंगे । 
भंग एक घण्टे बाद हमे ऊपर वायुयान की आवाज सुनाई पडी और हमने 
पिष्यो को यान से उतस्ते देसा। नदी के पास एक स्थान पर यान उतार कर 
इहोने काफ़ी खतरा मोल लिया था । 

एिष्टो ने कहा कि प्रथ्रेरा होने से पहले ही हमे चल पड़ना चाहिए। 
ा-4 हेलीकॉप्टर को वही छोड दिया गया तथा तीनों घालक प्रौर मैं उनके 
रत में बढ बए। उतरते समय डकोटा के एक पहिये में फुछ सरोच प्रा गई 
पी, जिसे शी प्रता मे ठोक कर के हम चल पड़े । कुछ मिनट बाद हम ले पहुँच 
पए। सात को लेह में झ्ाराम कर के अगले दिन मुचह हम दिल्‍ली पहुंच गए । 

परीक्षण-उड़ान से कुछ दिन पहले की घटना है। यह हेलीकॉप्टर पालम 
स्षारपई पर खड़ा था कि एक मूर्स भारतीय ने इसमे हवाई गेंस के बदसे 

बैग तेल भर दिया । इस भयकर भूल के लिए उसे भयकर दण्ड दिया 
गस्रथा। इसके बाद इस मशीन की पूरी मरम्मत की गई पोर लेह जाने मे 
पहले इसने कई सो मील की उड़ान निविध्म पूरी ऋर सी थी । किन्तु रुसियों 

हा कि संयोकि हमने उस हेलीकॉप्टर में हवाई गैस के बदले मिट्टो का तेज 

भर दिया था, इसलिए वह प्रपनी उद्ान पूरी न कर सका घोर उसे लेह के 
विद जतरना पदा। समझे नहीं घ्राता कि जब सुसी जानो थे डि मिट्टी का 
3 पाने थे उनकी यह मशीन बुछ निरवल पढ़ गई थी तो उन्होंने सहारा जी 
उैधन $ लिए दूसरा हेलोकॉप्टर क्यो नहीं भेजा (जबकि उसो प्रगार $ छोर 
सीसे-टर भर मोजूद थे) । उनके हेलोकॉप्टर का सप्डन करना दमारा सश्य 
“हों था, हम तो इसका परीक्षण कर के प्रपनो मन्तुष्टि कर रहें घ। सेना 
अपन में सोटने हे बाद मैने फ़ाइस में नोट लिखा कि भ्सी हेसोबॉटर ढो 
इगोसने से पहले इसको पनुवृसतता एवं उपदुझाता का प्रोर परोक्षय किया शा 
हैपा पर्वतीय पूलण्ड में ऊंचाई पर एससे घोर उड़ान भरा कर देखी बाएं । 
छ दिन बाद दृष्ण मेनन सयुरत राष्ट्र खपर से त्तौट धाएं। उबर उन्हे 
व पटना बा पता चना तो उन्होंने मुझे घुसा कर प्रा दि उसे ना कर + डे 
रद भो मैने यह उड़ान क्यो मरी । उन्होंने कटा हि यह एके खडय्य पा 
पर टेनोअ्रप्टर रास्के मे स्क गया घोर इससे कोई लिकरे नही विश्यता जा 
नध्वा ( जाप हो यह भो हा हि मैने न्यई में दिझ्ले रे एसे थे हाए पक 
दप्यि दा। घस्त थे उन्होंने बदा कि उपकरद जुदयना सप्यार ड| इग्प है छोर 
मे सबसे को टांग नहों घथनों चिट । हादुधर के दैते उटने दयर डि 






२२८ ७ श्रनकही कहानी 


क्या सरकार में राजनीतिज्ञों के साथ-साथ सैनिक नहीं श्राते शौर जिस मशीन 
की पूरी-पूरी परीक्षा नहीं ली गई, उसको खरीदते समय मैं चुप कैसे रह सकता 
था जबकि उससे हमारे वायुयान-चालकों का जीवन खतरे में पड़ सकता था। 

कुछ दिन बाद संसद्‌ में इस विपय पर चर्चा हुई। प्रतिपक्षी-दल ने पूछा 
कि लद्गाख के ऊपर उड़ान भरते समय मैं अपने साथ एक रूसी चालक को क्यों 
ले गया था। इस प्रइन पर सरकार ने मेरी प्रतिरक्षा में कहा कि इस हेलीकॉप्टर 
का परीक्षण लद्दाख में ही करना था जहाँ वास्तव में इनका उपयोग किया 
जाएगा और रूसी चालक इसलिए साथ गया था क्योंकि हमारे चालकों को 
अभी इस मशीन के नियन्त्रण का पूरा ज्ञान नहीं था । देश-हित में किए गए 
मेरे इस काम को भी जनता के सामने दूसरे ही रूप में प्रस्तुत किया गया । 
किन्तु इस मामले में मैं क्या कर सकता था, मैं तो विवश था | 

२६ जनवरी १६९६१ को मुझे विशिष्ट सेवा मेडल प्रथम श्रेणी! मिला । 
उसी दिन मेरी बड़ी पुत्री अनुराधा का विवाह हुआ | मुझे मिले गौरव का 

महत्त्व कम करने के लिए कुछ लोगों ने यह भ्रफवाह उड़ा दी कि मकान वनाने 

के उपलक्ष्य में मुझे यह मैडल दिया गया था । किन्तु इस पर लिखे झब्दों * से 
यह स्पष्ट हो जाएगा कि मुर्भे यह मेडल क्‍यों प्रदात किया गया था । 

. इस अवसर पर लेफ्टी० जनरल जे० एन० चौधरी ने मुके लिखा कि यह 
मेडल तो देश-सेवा के लिए मुफे मिलने वाली अनेक उपाधियों का पूर्वेसूचक 
था । (किन्तु मेरी निवृत्ति के समय उन्होंने नेहरू को जो गोपनीय रिपोर्ट भेजी, 
उसमें इससे विरोधी भावनाएँ व्यक्त कीं ।) 

एक वर्ष बाद एक विशिष्ट समारोह में राष्ट्रपति ने मुझे इस मेडल से सम- 
लंकृत किया । यह क्षण मेरे लिए बहुत गौरव का क्षण था। इस समय वम्बई के 
'करण्ट' ने व्यंग्यपूर्ण भाषा में पूछा कि क्या मुझे यह मेडल (एस्प्रेसो कॉफ़ी की 
मशीन' बनाने के उपलक्ष्य में दिया गया था ? यह एक निराधार झारोप था 
क्योंकि प्रतिरक्षा मन्त्रालय के उत्पादन पक्ष से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं था। 
करण्ट” ने श्रव तक मेरे विरुद्ध इतना भूठा प्रचार किया था कि अब मैं इसके 


२९. मेडल पर लिखा था; लेफ्टी जनरल बी० एम० कौल को १९५३३ 'मैँ 
कमीशन मिला। इन्होंने अनेक महत्त्वपूर्ण पदों पर काम किया हैः सचिव, सर्ईस्त्रि 
सेना राष्ट्रीयकरण समिति; अमरीका में सेनिक सहचारी, सेना मुरुयालय मैँ संगठन 
निदेशक, चीफ ऑफ स्टॉफ, तटस्थ राष्ट्‌ स्वदेशागमन आयोग, कोरिया; कमाण्डर, 
इन्फ़ेण्ट्री डिवीज़न; (इसके पहले साढ़े तीन वर्ष तक में एक इन्फ़ंण्द्री ब्रिगेड की 

भी समाल चुका था) क्वार्टरमास्टर जनरल; (अब चीफ ग्रॉफ जनरवें 
) | इन पदों पर इन्होंने विशिष्ट योग्यता, नेतृत्व एवं साहस के प्ञाथ काम 


 है। 
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विसद्ध कानूती कार्रवाई करने को सोचने लगा । किन्तु नेहरू ने निम्नलिखित 
दो कारण दे कर मुझे ऐसा करने से रोका : 


(ग्रे) सेमा के किसी जबरल का मुकदमेवाजी में फेसना वह अच्छा नही 
समभत्ते, 

(प्रा) मेरे धतिरिकत किसी प्रन्य व्यक्ति का सार्वजनिक रूप से मेरे बचाव 
में कुछ कहना भ्रथिक श्रच्छा ” रहेगा! यह उन्होने स्वय किया । 
(प्रतीत भे भी उन्होने मेरे बचाव में काफी कहा था और भविष्य 
में भी उन्होंने कई अवसरों पर मेरे पक्ष मे काफी कहा ।) 


तिर्मया को माच॑ १९६१३ मे श्रार्मी चीफ के पद से निवृत्त (रिटायर) होना 
भ, इसलिए उनके उत्तराधिकारी का प्रश्न उठा । इस पद के लिए दो प्रत्याशी 
थी। बापर तथा थोरट : दोनों की सेवा का रिकार्ड बहुत भ्रच्छा था किस्तु 
पापर धोरट से सौनियर थे। जैसे ही इस पद के लिए चापर का चुनाव हुपा, 
हैहे मेरे धर प्राए भौर उन्होने मुझसे कहा कि वह मुझे अपना चीफ़ प्रॉफ जन- 
। स्टॉफ बनाना चाहते थे । यह मेरे लिए बड़े गौरव का विषय था क्योकि 
अैल्मेक सैनिक एक दिन इस पद पर पहुँचने की महत्त्वाकाक्षा रसता है। इस 
'दपर प्रतिष्ठित व्यक्ति का काम है राष्ट्र की युद्ध करने वाली शक्ति का 
समन्वय करना । 

५ मार्च १६६१ भे जब मैंने इस पद का कार्यभार*' सेभाला तब प्रार्मी चीफ 
मिमया ही थे। (तिमेया के छूटूटी जाने पर थापर को कार्यभार से मालना था ।) 
टी में पपने नये काम को समझ ही रहा था कि मेरे समकालीन विरोधियों 
ने फिर मेरे बिरद भूठा प्रचार प्रारम्भ कर दिया । इस बार यह प्रचार किया 
आया कि 'र्माष्त योग्यता के भ्रभाव' में भी नेहरू भौर मेनन मुझे पदोन्नति देते 
भी रहे थे भौर इस प्रकार योग्य एवं प्रधिकारी ब्यक्तियों को भनुचित तरीके 
पे पी छोड़ दिया गया था । इससे बढ़ा मनगढन्त प्रचार भौर क्या हो सकता 

१९ प्रयेल १६६१ को लोक समा मे प्रतिरक्षा बहस होनी थी। झपनेदुछ 
ययों के भाप मैं भी गया । सदन ठसाठस भरा हुआ था भौर दादावरण में 


३०. वह लिवृत्ति-पूर्व अवकाश लेने दाले थे । यह गप उड़ा दी गई कि पिमेयय 
हर दोरद को मेनन ने समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया था। जवकि सत्य यह 
कि वे दोनों झपनी पूरी पदादधि के बाद सेवाननिवृत हुए ये। 

३१. प्रारम्भ मे मेंने यह पद कार्यदाही क्षमता चंमाला था ओर बाद में मप्चे 


फरका किया गये शा। 


जज 
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तनाव था। दर्शक गैलरी में वे बल खड़े होने का स्थान था। सुप्रसिद्ध और अनुभवी 
नेता कृपलानी ने यह सिद्ध करने के लिए कि भारत की प्रतिरक्षा का प्रवस्च 
अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में था, नेहरू, मेनन तथा मुझ पर बड़ा उम्र प्रहार 
करना प्रारम्भ किया । मेनन पर उन्होंने पाँच अभियोग लगाए : सेना में गृट्वन्दी 
पैदा करता, सैनिकों के मनोबल को नीचे गिराता, राष्ट्र के धन का अपव्यय 
करना, देश की प्रतिरक्षा की उपेक्षा करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एकदल- 
वादी साम्राज्यों का समर्थन करना । उन्होंने माँग की कि इस स्थिति की जाँच 
करने के लिए या तो संसद्‌ की समिति विठायी जाए या राष्ट्रपति द्वारा किसी 
आयोग का गठन किया जाए । 

कुपलानी ने व्यंग्य में कहा कि मेनन के नेतृत्व में हमारी सेवा इतनी शककिति- 
शाली हो गई थी इसने बिना किसी चीं-चपड़ के चीनियों को १२,००० वर्गमील 
भूमि पर कब्जा कर लेने दिया । इसके वाद कृपलानी ने कहा कि एक ड्सी 
अपने सीमान्त पर उड़ान भरने का मौका दे कर हमने बड़ा अविवेकपूर्ण काम 
किया था क्योंकि सम्भव था कि उस रूसी ने हमारी व्यूह-रचना से सम्बन्धित 
महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ चीनियों को दे दी हों । मेरे साथ रूसी वायुयान-चालक रे 
जाने पर भी उन्होंने आपत्ति श्रकट की । मुझे बार-बार यह इच्छा हुई कि यदि 
कृपलानी--एक देशभक्त के नाते जिनका मेरे मन में काफी आदर हैसे मेरा 
परिचय इोता तो मैं अपने से सम्बन्धित सारे तथ्य उनके सामने रखता और 
कहता कि वह अपना उग्र आक्रमण कुछ अन्य लोगों पर करें जो कभी उनका 
विरोध नहीं कर पाएँगे क्योंकि तव कृपलानी के आक्रमण का आधार तथ्य 
होते । उस समय मुझे गालिव का निम्नलिखित शेर स्मरण हो झाया : 


हम आह भी भरते हैं 
तो हो जाते हैं बदनाम 
वो कत्ल भी करते हैं 
तो चर्चा नहीं होता 


कृपलानी ने आगे कहा*' कि सरकार ने वर्तमान सी० जी० एस० (ट्रर्थात्‌ मैं 
की नियुक्ति करते समय कुछ अधिक योग्य ऑफ़िसरों की उपेक्षा की हैं। 
श्रप्रत्यक्ष रूप से उनका संकेत लेपटी० जनरल वर्मा की श्रोर या डिंवके ऊपर 
दो जनरल (लेफ्टी० जनरल दौलतसिंह तथा लेफ्टी० जनरल सेव) और भी 
पदोन्‍नत हो गए थे । कृपलानी ने कहा कि इसलिए इस ऑॉफ़िसर ने समय से 


पट 
झा - 


“३२. “वर्तमान सी० जी० एस०' से उनका अभिप्राय मुझसे था! 
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ले ही निवृत्त कर दिये जाने की प्रार्यना की थी । भ्रस्त में कृपलानी ने मेनन 
रप्रद्रकिया, 'मुझे प्रसन्‍्तता है कि प्रतिरक्षा मन्‍्त्री यही हैं। मुझे आशा है कि 
जिन दंग से उन्होने देश की रक्षा की है, उससे भ्रच्छे ढंग से वह भपनी रक्षा 
कर पाएंगे ।" 

अपने उत्तर में मेनन ने कहा कि झत्रु द्वारा अपनी सीमा का बार-बार 
प्रतिशमण किये जाने के कारण हमे अपने सैनिक दस्तों को सीमा की भोर 
पता करना पड़ा था। हमारे पास न तो चीन जितनी विधालसस्यक सेना 
दो भौर वे उनके जमे युद्धासत्र हमारा किसी देश से कोई सनिक समभौता 
नेहों था, इसलिए अपनी प्रतिरक्षा का प्रवन्ध हमे स्वयं करना था। साथ ही 
मैन ने यह नी कहा कि यदि चीनियों ने हमारी सोमा में पुसर्यठ करने की 
शोपिश की तो उन्हे हमारे सुप्रश्चिक्षित जवानों से मोर्चा लेना होगा । 

जहाँ तक हमारी सेना के मनोबल का सम्बन्ध यथा, मेनन ने ऊहा कि धस 
धगय वह पहले में बहुत ऊँचा था। मेनन ने कहा कि जो लोग मेना में हुई 
'दोननतियो को प्रधिन्घन (फर्लागना, सुपरसंशन) बतला रहे थे, ये भूल कर 
'है थे स्योकि सेना मे लेपटी० केस के बाद प्रत्येक पदोन्‍्वरति के लिए घुनाय 
दोता पा, वह कोई "पूर्व क्रम भ्रधिकार! नहीं था, इसलिए प्रधिलधन रू प्रश्न 
गी नही पैदा होता था । वरिष्टता तो वे बल एक तत्त्व था । 
2. न ने भागे कहा, 'भाचाय कृपलानी को सेना का कोई मान नहीं है, वह 
*ैगा $ निकट कभी नहीं गए। भर उनको सेना के निकट जाने भो नहीं दिया 
पाएगा।' मेनन ने कहा ऐसा रगता था जैसे सेना के बुछ भांप्रियरों ने बुछ 
लो मे इस सम्बन्ध में बातचीत क्री थी। तय उन्होने मेरी प्रदोग्नति 
(विपटी० जनरस के पद पर) को स्यायसगत ठहराते हुए वुछ भांकाहप्रस्तुत 
किए ४ ३२६ मेजर सेपटी० कर्वल बने भौर इस प्रभम मे उम्होंने ४८२ मेजरों 
है पेयगा, ७० लेफ्टी० कर्तत कर्थत् दने घौर इस प्रतनस में उप्होंने ८३ 
लो वर्जनों को पलाया, ३६ झूमल दिगेश्यिर बने घोर ध्य प्रश्षम मे उन्होंने 
कु को फ़्सांगा, ७ प्िगेडिपर मेजर जनरल बने घोर ध्सप्रजम मे 
हैरोवे १७ दिगेष्यिरों को फ़रतागा, ४ मेजर जनरस लेस्टी० बनरत बजे घोर 
ऐसे में उन्होंने ५ मेजर बनरतो हो फर्साया। मेनन ने बद्दा हि एदिन 
पपन तो छेना से सामान्य बात थी । बनरस तिमेंया थे भो पार्मी चड के पए 
पी उन्नति पोते समर तीन था चार स्व मिय्यो को फसादा पा । 

कैनन ने कटा कि इंघतानों का पह कपने हि सेना $ एनेझ पव्रिटगों ने 
दिदतत़ दे दिये थे, एकड्स यवत मा। यारपरिदिता यह हो हि 4डप एड 
पाडिमर ने समय मे पूर्व रिटायर होने को इप्पा स्यपत को थो । 

डेद लोड समा सब के किए उसे ठो नेहरू ने झुझे झप्ने खगइकाई 


दैपकर इट्ा डि में घपनी देगा से सम्दई-पठ तस्द घर थे लिप कर पन्ए 














ग 
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खा 


दूः ताकि वह संसद्‌ को वास्तविकता से परिचित करा सके । अपेक्षित सूचता 


मैंने श्रविलम्ब लिख कर नेहरू को दे दी श्रौर यह सुझाव दिया कि वह उन 
तथ्यों की सत्यता की जांच करा लें । नेहरू ने मेरा सुझाव मान कर ऐसा ही 
किया । * 

नेहरू ने कहा कि कृपलानी तानाशाह की तरह बोलते हैं । उन्होंने कहा कि 
कपलानी के निर्णय का गलत होना एक वात है किन्तु उनके तथ्यों का गलत 
होना दूसरी बात । नेहरू ने कहा कि कुछ लोगों का यह कहना कि मैं” 
(कोल) इन्फेण्ट्री ऑ्रॉफ़िसर नहीं था, सरासर गलत था और केवल कुछ वर्षों 
के अतिरिक्त शेप समय मैंने इन्फंण्ट्री में ही विताया था। नेहरू ने कहा कि 
यदि उन लोगों का मुझसे परिचय होता तो वे मुझे ठीक से समझ पाते । श्रागे 
उन्होंने कहा : 


लेफ्टी ० जनरल कौल हमारी सेना के योग्यतम एवं श्रेप्ठतम ऑ्रॉफ़ि- 
सरों में हैं । ऐसा मैं पूणं विश्वास के साथ कह सकता हूँ । इसका मुझे 
पूरा निश्चय है कि यदि कृपलानी का उनसे परिचय होता तो उनकी 
(कपलानी की ) भी उनके (कोल के) बारे में यही राय होती । सेवा के 
विषय में लोगों को इस प्रकार की वेकार बातें करते देख कर मुझे बड़ा 
आइचर्य होता है । हमारे पास एक अच्छी सेना और योग्य श्रॉफ़ितर 
हैं । 
कुपलानी के इस आरोप के उत्तर में कि हमने एक रूसी को अपनी सीमा 
के ऊपर उड़ने का अवसर दिया था, मेनन ने कहा कि हम रूसी हेलीकॉप्टर 
खरीद रहे थे श्र इसके लिए हमें उस स्थान पर उन हेलीकॉप्टरों का परीक्षण 
करना था जहाँ कि बाद में उनसे काम लेना था। हमारे वायुयान-चालकीं के 
लिए अ्रभी यह मशीन नयी थी, इसलिए वे उस रूसी वायुयान-चालक से इस 
मशीन को सेभालने में शिक्षा ले रहे थे । इस विशिष्ट उड़ान पर कोई कमरा 
नहीं ले जाया गया था और उड़ान भरने वालों में एक रूसी वायुयान-चालक, 
दो हमारे वायुयान-चालक तथा हमारा क्वार्टरमास्टर जनरल (श्र्थात्‌ मैं) ये । 
उन्होंने कहा कि २०,००० फुट ऊँची इस उड़ान पर जाने के लिए शायद ही 
कोई और व्यक्ति तैयार था | 
इस गर्मागर्मे बहस के बाद मेनन और कृपलानी ने झापस में हाथ मिलाये 
तथा इकट्ठें चाय पी । इस समय दोनों ने ही कहा कि उनके मन में एक-दूसरे 
के लिए किसी प्रकार का द्ेेप-भाव नहीं था । 


3३. वास्तव में, उन्होंने लो 'चीफ ऑफ जनरल स्टाफ' कहा था जिप्तप 
य मुझसे था। ह 
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पा २३ प्रप्रेस १६६१ को “टाइम्स भॉफ इण्डिया' ने मेरा पक्ष रिया गौर 
गा ः 


कुछ महीने पहले, कड़कती सर्दी में एक रुसी हेलीकॉप्टर की परीक्षा 
तेने के लिए उसे लट्टास के ऊपर उड़ाया गया था । इसके चालक एक 
रमी विशेषज्ञ ये। भ्रभी उड़ान पूरी होने मे काफी देर थी कि इसके 
चालक ने इसके एकाकी यात्री को सूचना दी कि इसका ईंधन समाप्त हो 
गया या भौर नौचे उतरने के भतिरिकत और कोई उपाय नही था। 
परवेतीय प्रदेश में एक प्याले के झाकार के स्थान पर हेलीकॉप्टर को नीचे 
उठारा गया। इसके यात्री थे लेपटी जनरल बी० एम० कौल जो प्रव 
भीफ भाँफक जनरल स्टाफ हैं । कौल को इस उडान पर जाने का प्रादेश 
नहीं दिया गया था । उन्होने तो स्वेच्छा से इस भवसर को गले लगाया 
था जिसे धनेक लोग एक जानलेवा उड़ाव समझ कर टालने का प्रयत्न 
करते। किन्तु कौल नहीं, बह तो सख्त मिट्टी के बने है भौर उन्हे स्वरक्षा 
का कोई ध्यान नही*****“बह इस बात का स्वेव जा कर सम्तोप करना 
चाहते थे कि यह रूसी हेलीकॉप्टर हमारे उत्तरी पूर्वी सीमान्त के लिए 
उपयुक्त मशीन रहेगी या नही । इस परीक्षण में उन्होने जीवत की वाजी 
लगा दी। किन्तु यही तो कौल की विशिष्टता है' *''दृढ़ स्वभाव के 
एव गुगठित घरीर के कौल हँसमुस व्यक्तित है किस्तु मू्खों को सहन नही 
हेड २ हे कु 


हल ३ थे >त्पाए ५व फचन्थण की चाज रे चर ट७ ५४५ है 
विशेषता रखते हैं। उनके जीवन का कुछ लक्ष्य है भोर वह लक्ष्य दैनिक 
जीवन की आवश्यकताम्रों तक ही सीमित नही है ।'*'निर्भय करने में एक 
क्षण का वित्मम्ब नहीं लगाते तथा हर काम झविलमम्ब पुरा करना चाहते 
हैं, उनके साथ कदम मिला कर चलना सरल काम नहीं है”"”*' । 





पस प्रकार की प्रशसा तो मेरी कम ही होती किस्तु प्रहार मुझ पर मधिक 
होते'*'भायद मेनन से मेरा सम्पक होने के कारण । यदि कुछ लोग मेनत के 
अविरक्षा मस्ती बनने से अप्रसन्‍्द्र थे तो कम-से-कम मैने तो उन्हें प्रतिरक्षा 
भेल्ी बनाया नहीं था । यदि कुछ लोग सोचते थे कि मैं मेनन की हर वात 
ई सामने सिर भुका देता था चाहे वह सेना के हिंत के विस ही बयों न हो 
तो यह उनका एक श्रम या, मैंने कभी ऐसा तही किया जँसा कि प्राठकों को 
रत पुस्तक के समाप्त होने पर स्वयं ज्ञात हो जाएगा । मेनन के अतिरणा 
उसी होने के कारण मेरी कोई पदोस्नति नही हुई, मेरी पदोन्‍्वत्ि तो मेरे 
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सेवा के रिकाई के बल पर हुई श्रौर तब हुई जब मेरे सैनिक उच्चाधिकारियों 
ने उसके लिए सिफारिश की । मेनन का और मेरा सम्बन्ध वह नहीं था जो कि 
बतलाया गया है । मैंने इस जटिल व्यक्तित्व का बड़ी दुढ़ता से मुकावला किया 
शौर सेना के हित को सदा सर्वोपरि माना । 


कुछ दिन पहले मु, एक विश्वसनीय रिपोर्ट मिली थी कि वर्फ के पिघलने पर 
चीनी वाराहोटी (केद्धी क्षेत्र में एक स्थान) पर अपनी सैनिक चौकी स्थापित . 
करने का विचार कर रहे थे । जब मैंने तिमेया से इसकी चर्चा की तो उत्होंने 
मेरे इस विचार का समर्थन किया कि हमें चीनियों से पहले वहाँ अपनी चौकी 
स्थापित कर देनी चाहिए । 

जब मैंने पूर्वी कमान के मुख्यालय से कहा कि वह सैनिकों की एक हुकड़ 
बाराहोटी भेज कर वहाँ अपनी चौकी की स्थापना कर ले तो वहाँ से कुछ 
ढीला-सा उत्तर मिला कि यदि उन्होंने ऐसा कदम उठाया तो चीनी भी चुप 
नहीं वैठेंगे और वाद की स्थिति को सभालने के लिए उनके पास पर्याप्त संस्या 
में सैनिक नहीं थे । इस विपय पर उन लोगों से तक करने के बदले मैंने तिमेया 
से अनुमति ले कर यह काम अपने जिम्मे ले लिया । इसके कुछ समय पहले 
कुछ सैनिक करमीर में ऊँचाई पर लड़ाई करने का प्रशिक्षण ले कर लौटे थे, 
मैंने उनकी कमान प्रसिद्ध पव॑तारोही कैप्टेन (अब लेफ्टी० कर्नेल) एन० कुमार 
को सौंप कर उन्हें इस अभियान का महत्त्व समभाया । 

मैं चाहता था कि यह दल वर्फ पिघलने से पहले वाराहोटी पहुँच जाए और 
चीनियों से पहले वहाँ अ्रपनी चौकी की स्थापना कर ले । इसलिए, मैंने ही 
को कहा कि जो व्यक्ति (अर्थात्‌ कुमार) २८,००० फुट ऊँचे 'माउण्ट एवरेस्ट 
पर चढ़ सकता था, उसके लिए १५,००० फुट ऊँची वाराहोटी पर पहुँचना कोई 
कठिन काम नहीं था। रास्ते में पड़ी बर्फ उन्हें नहीं घबड़ा सकती थी क्योंकि 
हिमालय पर वर्फ से उनका गहरा परिचय हो चुका था। अन्त में, मैंने उनसे 
कहा कि मुझे इस वात का पूरा विश्वास था कि देश ने जो दायित्व उन्हें सौंपा 
था, वह उसे निश्चित रूप से पूरा कर देंगे। इसके वाद मैंने उनकी सफल यात्रा 
के प्रति शुभ कामनाएँ प्रकट कीं और उन्हें रवाना कर दिया । 

बाराहोटी में अ्रभी शरद्‌ ऋतु के समाप्त होने का प्रइन ही नहीं उठता था । 
कुमार ने जो-जो सुविधाएँ चाही थीं, वे मैंने उनको सुलभ करा दी थीं । उसे 
उद्यमी एवं दृढ़निश्चयी नेता ने अपने जैसे पुरुपार्थी व्यक्तियों का दल पा कर 
अनेक निराशावादी व्यक्तियों की भविष्यवाणियों को असफल कर दिया शरीर 
चीनियों से बहुत पहले वाराहोटी पठार में भारतीय तिरंगा लहरा दिया । 

मैंने भी इस चौकी का काफी ध्यान रखा और वायु-मार्ग द्वारा रसद एवं 
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फ््य हुचाने में कोई 

20) पहुंचाने में कोई कसर ने आने दी । वहाँ मैने स्थायी झ्ावास का 

वक़ पड़ी 328 ये सोग पूरे वर्ष वहां रह सके। साथ ही वहाँ 
| सड़क बनाने का काम मैंने लेपटी कुनैल मा वेले: जे 

उस्मी एवं ध्राहसी प्रोफ़िसर को सौंप दिया । 20040 0 


पर म 
सिड्योग, १ पा ने ग्रार्मी चीफ का पद संभाल सिया। ३ बह एक 
लाके झो के घ वूं निष्पक्ष प्रॉफ़िसर थे; अपने पेशे के प्रति ईमानदार, 
गए प्रपे विचारों हर जागरूक एवं अपनी भरास्थाओं के प्रति निःछाचान ये । 
मे, बह वह डितना कि प्रभिव्यवित में विश्वास रफते ये तवा सत्यन्कथन 
हरी हरकत व अधी ध क्यों न हो, अपने उच्दाधिकारियों . सामने भी 
मो बार कि रह भोर चीफ के पद पर उनकी नियुद्षित के सम्बन्ध में मनेक 
पते पर मत! भा र कहां गया कि नेहरू (पौर मेनन) सदा जिम्मेदार 
हिल्ती में जिन हु को क्री नियुक्त करते रहवे ये । 
इतर्म बढ्षनिया पी हा के साथ मुझे व्यवहार करवा पड़ा उनमें लेपटी० 
नुमान्मगयम्‌ (परे चीफ स्‍भॉफ प्रार्मी स्टाफ), लेपटी० जनरल पी० पी० 
(शारसमासटर रन ढ़ कक) तथा लेपटी जनरल प्रार० ४० क्रो 
यों एप पदस्पाप ) कट थे। उस समय मेजर जनरग मोवीसागर पदो- 
शिकिपिर एम० मं नाप्ों फे इंचाज सनिक सचिव ये पौर उसे गहायक थे 
ऐड सर रेजीमष्ट दे है ॥ मोती और में कॉलेज में एक साम थे वषा 
छल भई शार भी उन्होने मेरा प्नुसरण किया था । प्रपवी रेवाउधि मे 
साथ रहे ये तथा मैंने भौर ४ 7 “बोर जनरव घोषरो ड़ 


कोर 4 जसभ) 
+ ४ एवं २७ डियोजने ४ 
| बनें ५7 8६ 
भह श्रोमाल सेना + ५. * | १६३४४ भे, जर 
,हांश, ” * 5 दगेग्दिर, झतरा 
मम उनरां सका 


७ रहा था, इसलिए 
« मे संभाल दूँ ठाकि 
: दुस्च स्गोटार इर 
डी छो। 

दे । इहाँ हू गेस्ट 
हि) ४ घर्देत इस 
बड़ों इणच मे सं दाद 
रह चुद ४९ भा९- 
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पाक सीमा पर एक इन्फेण्ट्री ब्रिगेड के कमाण्डर के रूप में भी उन्होंने काफी 
प्रशंसतीय काम किया था ।?* बाद में, जब में क्वार्टरमास्टर जनरल के पद पर 
था, तो वह मेरे स्टॉफ पर थे और उन्होंने काफी सराहनीय काम किया भा । 

श्रो० पुल्ला रंड्डी प्रतिरक्षा सचिव ये। एच० सी० सरीन संयुक्त सचिव 
(जी) थे और सैनिक व्यूह-रचना, आसूचना, सीनियर ऑफ़िसरों की पदोन्‍्वति 
तथा सेनाग्रों के विज्ञापन का कार्यभार उनके पास था । वह भारतीय सिविल 
सेवा के वरिष्ठ अ्रधिकारियों में थे तथा अपने काम को वलूबी जानते थे । 
उत्तेजना से उतका परिचय नहीं था किन्तु किसी श्रनुचित काम को होते हुए 
देख कर शान्त भी नहीं बैठ सकते थे और उसका तुरन्त विरोध करते थे। 
मेनन के स्टॉक पर एक और संयुक्त सचिव थे जॉन लाल जो सिविकम एवं 
भूटान के मामलों पर विश्येपज्ञ थे । एडमिरल डी० शंकर प्रतिरक्षा उत्पादन के 
महानियन्त्रक थे। उन्होंने श्रनेक नये एवं महत्त्वपूर्ण संस्थापनों* की नींव 
डाली । प्रतिरक्षा मन्त्रालय के वित्तीय पराम्शदाता थे जयशंकर जो वित्त मत्त्री 
मोरारजी देसाई और प्रतिरक्षा मन्त्री कृष्ण मेनन, दो-दो स्वामियों की हाजरी 
देते थे | वह बड़े नम्न स्वभाव के एवं तीक्षण बुद्धि के व्यक्ति थे । 

विश्वनाथन गृह सचिव थे। उनके काम में कभी गलती नहीं होती थी। 
वी० एन० मल्लिक गृह मन्त्रालय में आ्रासूचना विभाग के निदेशक थे । अपने 
सीमान्त से एवं विदेशों से आयूचना इकट्ठी करने का काम उनका था। वहें 
अधान मन्‍्त्री के पास किसी भी समय बेरोक-टोक जा सकते थे । वह देशभक्त 
एवं धर्मंशील थे। उनके एवं मेरे काम में सदा एकरूपता रही । हम दोनों 
परस्पर मिल कर महत्त्वपुर्ण विपयों से सम्बन्धित अपनी-अपनी आसूचनाएँ एक- 
दूसरे के सामने रखते थे और उत पर विचार-विमश किया करते थे । उतके 
सहायक हूजा एक योग्य एवं कत्तंव्यनिष्ठ व्यक्ति थे तथा उनका व्यक्तित्व बड़ा 
प्रभावशाली एवं आकर्षक था । एम० जै० देसाई, भूतलिगमू एवं एस० एस० 
खेरा क्रमशः परराष्ट्र, वित्त एवं मन्त्रि-मण्डल सचिव थे । 5 

मेजर जनरल जे० एस० ढिल्लन मेरे सहायक थे । इस पद पर मैंने उन्हें 
दो कारणों से चुना था--एक तो मेरा उन पर पूरा विश्वास था और दूसरे, 
वह इस पद के लिए पूर्णत: उपयुक्त थे । वह इम्पीरियल डिफंस कॉलेज का 
पाठ्यक्रम पूरा कर चुके थे, जम्मू तथा कश्मीर में एक इस्फ़ैण्ट्री डिवीज़न की 


३४. इसेनीवाला में पाकिस्तानी सेनिकों को करारी पराजय देने का श्रेय उन्हीं 
को है | इसके फलस्वरूप पाकिस्तानी ब्रिगेड के व्रिगे्धियर को दण्डित होनों पड़ा 


था । 
३६. जिनका फल आज मिल रहा है किन्तु दु्माग्यवश इसका श्रेय उनकों 


नहीं दिया जा रहा । 


तेयारी ७ २३७ 


कमान सनातन चुके ये तथा सैपर प्रॉफ़िसर थे जो झपने में एक प्रतिरिक्त 
गगठा यो । 

का विनेडियर डी० बी० चौपड़ा सैनिक कारंवाई (मिलिटरी झॉपरेश्वन्स) के 
रैशक थे। जब कुछ दिन बाद उनको पदोन्नति हो गई तो कई कारणों पर 
विदार कर के मैंने ब्रिगेडियर 'मोप्टी” पालित को इस पद पर नियुक्त कर 
द्णि 4 वह एक मेघावी ऑफिसर थे और उनका भविष्य बड़ा उज्ज्वल था। 
ईैविक विषयों पर उन्होंने रुछ पुस्तक लिसो थी णिनकां प्रकाशन विदेशों मे 
हैक था भौर उनकी काफी अ्रद्सा हुई यी। जब ४ इन्फ़प्ट्री डिवीज़न की 
रमन मेरे हाथ में थी तब उन्होंने मेरे भधीन एक ब्रिगेड की कमान की थी और 
पद मैँ उनकी दैनिक योग्यता से बहुत अभावित हुआ था । भपने पेशे के प्रति 
है बहुत चेतन थे तथा उससे सम्बन्धित समस्त ग्रावश्यक जानकारी रखते थे। 
शिडियर वीरेद्रसिंह 'ढायरेपटर भाफ स्टॉफ ड्यूटीज़ ' थे तथा वह एक निस्स्वार्थी 
एवं सक्षम आफ़िसर थे । कुछ महीने बाद उन्होंने घरेलू कारणों से सेना से 
पैवडाश ले लिया घा। (बाद में वह एन० सो० सी० के डायरेक्टर नियुक्त कर 
दिये गए थे ।) ब्रिगेडियर 'ज?' सतारावाला ने उतसे कार्यभार सेमाला था। 
पह ग्राकपक व्यक्तित्व के उद्यमी प्रोफिसर ये तथा उन्होने सेना मुख्यालय के 
पगस्त डायरेकटरों के काम का बडे सुचाझ रूप से समन्‍्वम किया | मेजर जबरल 
ही स्री० मिथ सैनिक प्रशिक्षण के निदेशक ये भौर उन्होने श्रपना काम बडी 
धन, निष्णा एवं लगन से किया। मेजर जनरल के० एन० दुवे सीमान्त 
महको के महानिदेशक थे। निप्कलक चरित के दुबे बड़े सुशील एवं कुशल 

िगेव्विर भाफ़िमर थे। दास्त्र एवं उपकरण (वैपन्स एण्ड इकुइपमेप्ट) के निदेशक 
ि आ्राण्टिया परोपकारी भ्रवृत्ति के व्यक्ति थे ! सीमान्त सैना के कवेल 
औ० एन० खन्ना मेरे विश्वासपाशों मे से थे। मेरे स्टरॉफ पर श्रनेक सुयोग्य 
उपटी० कर्नत्र एवं मेजर थे । जेपटी० कर्नल डी० एस० राव, वी० एन० सन्‍्मा, 
दी० बी० कपूर और उज्जलपिह्‌ बड़े निष्ठावान एवं परिथमी भॉफिसर थे। 
विफ्टी० गाजर तिलक मल्होत्रा मेरे सुथोग्य सैनिक सहायक (मिलिटरी झशिस्टंट) 
है| व्रिगेडियर किम्र थादव “जंगल वारफ़ेग्रर स्कूल' के प्रश्मिद कमाण्डेप्ट थे। 
शमी, गोविन्द एवं बवेजा मेरे सुयोग्य स्टेनोग्रॉफर थे तथा जोद एवं हजारासिह 
का परिश्रमी चपरासी थे। कुल मिल्रा कर मेरे स्टॉफ में काफी अच्छे ग्रादमी 

। 


मेयर विचार है कि यहाँ मैं अपनी उस समय की दिनचर्या के विषय में भी 
४ बतलाऊँ । छब्बीस वर्ष पहले, जिस दिन टो० डब्लू० रीस ने मुझे 'जीवन में 
कदोर परिश्रम” का महत्त्व समभाया था, उसी दिन से मैंने आत-काल जल्दी 
उदना थोर रात्रि को देर से सोचा आरम्म कर दिया था। मैं किसी ऋादत का 
अपाम नहीं था, विस्तरे में मैंने धायद हो कमी चाय परी हो, द्वूथ एवं फलों का 


नह पु ४० ्ध् दचचरत ३२१२९०४० 


हल्का नाइता करता था, बिना विश्वाम किये रात तक काम करता था और कई 
बार तो दोपहर का भोजन भी नहीं कर पाता था। इतने व्यस्त कार्यक्रम के 
साथ-साथ सामाजिक उत्सवों में भाग लेने, इतिहास, साहित्य, कविता एवं नाटक 
का अध्ययन करने, नाटक देखने तथा पर्वतारोहण के लिए भी समय निकाल 
लेता था। दिन में लगभग श्रठारह घण्टे काम करता था और अ्रद् रात्रि के 
ब्राद ही शय्या पर लेटता था। काम कितना भी ज्यादा क्यों न हो, रोज की 
काम रोज निपटाना और अगले दिन के लिए कुछ बाकी न छोड़ना मेरा स्वभाव 
बन गया था । रोज की डाक का रोज जवाब देता था । जो कोई भी कुछ ग्राशा 
ले कर मेरे पास आता, में उसकी वात बड़े ध्यान से सुतता और उसकी यथा- 
शक्ति सहायता करता । इतनी व्यस्त दिनचर्या में सोने के लिए जो थोड़ा-बहुत 
समय मिलता, उसका सदपयोंग करता | मेरा सिद्धात्त था कि द्विन में काम 
अधिक है श्रौर उसको पूरा करने के लिए दिल में घण्टे कम हैं । लिपट का उप- 
योग मैंने शायद ही कभी किया हो बल्कि सीढ़ियाँ चढ़ कर अपने कार्यलिय में 
पहुँच जाता था । सदा तेज्ञ कदम रखता और जीवन के सव क्षेत्रों में मुझे तेजी 
ही पसन्द थी । सौभाग्य से मेरा स्वास्थ्य अच्छा था, इसलिए में इस समस्त 
शारीरिक एवं मानसिक श्रम को सहज रूप से वहन कर गया । सैनिक दस्तों 
की कमान करते समय या कठिन एवं भयंकर स्थानों पर घूमते समय भी मै 
इसी दिनचर्या का पालन करता । इसलिए जब कुछ सहक्मियों को मैं अधि 
काम' की शिकायत करते सूनता तो मुझे हँसी आ जाती कि वे लोग महू 
संघों द्वारा निर्धारित घण्टे तो काम करते और उसमें भी शायद ही कभी कोई 
कठोर काम करते तथा गोल्फ़, पोलों, अन्य मनोरंजन एवं गप के अपने कार्यक्रम 
में व्यतिकम न आने देते और फिर भी 'काम की अधिकता” का नारा लगाते । 
मुखों से मुझ्ले सख्त घृणा थी । काम मैं सबसे पूरा लेता था, काम में किसी 
प्रकार का विलस्ब या कोई बहाना मुझे बिल्कूल भी स्वीकार व था। 'शिष्टाचार 
के नाम पर अपने उच्चाधिका रियों से व्यथे में डरना मेरे स्वभाव के विरड था। 
अनेक राष्ट्रीय नेताओ्रों को जो उस समय महत्त्वपूर्ण पर्दो पर प्रतिष्ठित थे, मे 
वर्तमान सरकार के बनने के पहले से जानता था जिस समय मेरे कुछ सहर्कम 
उनके पास जाने से भी कतराते थे कि कहीं उन्हें अंग्रेजों के क्रोध की शिकार 
न बनना पड़े । 
.._ चीफ श्रॉफ जनरल स्टॉफ का पद संभालने के बाद मैंने देखा कि हमाईे 
सीमान्त पर चारों ओर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। लद्गाख से लें करे नेफी 
तक पाकिस्तान और चीन की गृद्ध-दृष्टि लगी हुई थी, नागा शरास्ते कर रह 
'थे तथा ग़ोश्रा की समस्या अलग सामने थी । हमें सबसे वड़ा खतरा १ 
; एवं चीन के अपावन संक्षय से था। इन दोनों देशों की सेनाएँ जिस प्रकार 
ही हल. बे अंगा:हो रही थीं एवं रोज कोई-व-कोई छेड़छाड़ कर 7 


हे उसे ऐैक बत्त स्पच्ट क्नि ये हक पैयद्यवा चाहती थी) | मुझे यह अनु- 
जब नहीं व श रहायाऊ़िये देघ हमारे विरुद्ध कक चेड्गे 
पड़ हमे भनोवज्ञानिक दंगे । /न्तु एक अत मैंने ठीक प्रकार से 
कहे उलेक सषण सतके >दगा चाहिए वा तथा मेक सिक्िकति का सामना 
ले के लिए पैयार रहना हिए ४ + नेहरू भर उनके महयोमिक का भव 
जय विचार थ० कि इन देशो के जो हमारी नमस्थाएँ को, क शत 
+ पक जाएंकी | 
बह भवत्तर की मैंने भारत के) अविरक्ा सम्बन्धित इतना 
पा प३ पेभाक्त की । पक मैंने इन मामनो प्रप्रत्यक्ष रूए के 
री शयास किया 7 किन्तु अब सी, जी० एस० होले के 
ता तगाने 'नाई कि बया भारत गीय सेना अपने तस्कावीक के 
गज भरे कियो कप उैकायला करते ३) स्थिति मे थी) यदि बह इस 
उन ही बी तो इसे पुधार करने के लिए कौन-क: उटाने चाहिए 
हा मैंने यह भी सउश्यकता बनुभक के कि एक बार मुझे स्वर जा 
कर पीमानत निरीक्षण करना चाहिए नए सहाफ़ मे के 7 एक 
हे तक जे $ए २,५५५ मील लम्बे सौमान्त पर स्थित सैनिक चोकियों 
कलर का सैने स्वय निरीक्षण किक हुए स्थानों का तो 
ई+ई कार निरीक्षण किक / किसी स्थान का इस में विवरण एदने प्रथवा 
ये नर 7 की भ्रपेक्षा स्वय भा कर उसका किसी, कूछ परौर 
तर है 2 भपने सीलियर ; भपने बीच क इस कर 
“कक मर गीबल हित है। इस काम मे महोते के ; 
प्पान का निरीक्षण- करने पर ब।त मुझ्ठे स्पष्र है। गई 
हि हमारे भरत सनिको की चल्वार जिया वुडधस्क भी सम थे + 
कि गति जैघारने के मेरे अग्त्त ताक क्के मे देव गए घोर 
परे कटे; प्राण ई। 
है| तक हैं #ूषना (मक्नित्रो इन्टेलीजंन्स) का सम्प-य पक मुझे 
कया कि विदेशों सेनाप्रों मे सम्द। कैटूटो करने का. 
फिपिलानय कै विभाग के प्र ये उनटे पास पुरे छाणक 
पी जितिए >पूसे जिदृटी वही कर पा के गैर यो 
पोषक के पते दे; बह सोमान्त ६ ब्ये हु ३ डो प्रक्त हट । 
पी भो। पिद्दि श्र मैपना विभाय या मना क) शोर पपिक चउय बे सा 
फ्र भ्यफ़ थे अपिदध गे झ्गे यि थक र्त्तिक्ः 


/% धोना + कय-हाय हमार गे गुजेग्य आफचत ऊ ेगुक एा 
ब्श्ल) अप्टियों से पमद दया 
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प्रभावि बता कर श्रस्वीकृत कर दिया जाता था। ) ॥॒ 
जहाँ तक मेना के प्रशिक्षण का सम्बन्ध था, उसमें हमें पुराने एवं दोपपूर्ण 
हथियारों का उपयोग करना पड़ता था क्योंकि आधुनिक हथियार हमारे पास 
पर्याप्त संख्या में नहीं थे । प्रशिक्षण के लिए क्षेत्र” भी हमारे पास थे और जो 
थे वे काफी-काफी दूरी पर थे । इस सम्बन्ध में सरकार से कई वार प्राथनाएँ 
की गई किन्तु उसका कोई फल नहीं निकला । जिन स्थानों पर एवं जितनी 
मात्रा में हमें ज़मीन चाहिए थी, सरकार उसे हमें देने में अ्रसमर्थ थी क्योंकि 
वहाँ उद्योग एवं कृपि का विकास किया जा रहा था । इस महत्त्वपूर्ण समस्या 
को किसी-न-किसी प्रकार हल करना चाहिए था। 
जहां तक युद्ध-कौशल का सम्बन्ध था, हम लोगों को चीन की युद्ध-पद्धति 
का अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए था तथा उसके प्रत्युत्तर में सम्यक्‌ युद्ध- 
पद्धति खोजनी चाहिए थी। इसके लिए सरकार को दोपी नहीं ठहराया जा 
सकता क्योंकि यह तो सेना के सीनियर सैनिक ऑफ़िसरों का दायित्व था श्र 
उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया । इसकी ओर तो जनरल स्टाफ तथा 
कोर एवं डिवीज़न के कमाण्डरों को अधिक ध्यान देना चाहिए था। इस दिशा 
में कदम उठाने के लिए जनरलों को किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं 
थी। यदि उनके सामने कुछ कठिनाई थी तो उन्हें यह बात उच्चाधिकारियों 
के सामने रखनी चाहिए थी। हम में से किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। 
नती ग्रुरिल्लायुद्ध-पद्धति का कोई विज्येप प्रशिक्षण दिया गया और न [6 
उपाय खोजे गए अन्यथा सैनिकों की संख्या की कमी तथा आधुनिक हथियारों 
की कमी कुछ पूरी हो जाती। इस भूल की ज़िम्मेदारी सेना के सब हक 
है । १६६१-६२ में जब मैं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ था तो अन्य जनरलों के 
पाथ यह ज़िम्मेदारी मेरी भी थी और इसे पूरा न करने के लिए मैं भी प्रत्य 
जनरलों के साथ-साथ समान रूप में ज़िम्मेदार हूँ ।२* 
सैनिकों को पहाड़ों की ठण्डी जलवायु का अभ्यस्त बनाना, वहाँ हथियारों 
एवं टैंक-तोपों से काम लेना, वहां हवाई-झड्डे बनाना तथा वहाँ सैनिकों एवं 
युद्ध-सामग्री के लिए स्थान निर्मित करना आदि जटिल प्रइनों की ओर मेंगे 
अपना ध्यान केन्द्रित किया । 


भैटान एवं नेपाल जैसे भावुक क्षेत्रों से लगने वाले हमारे सीमान्त पर सेनिक 
समस्या में राजनीति मिली हुई थी । नेपाल, जो कि भारत में अंग्रेजी राज्य के 


३८. इस भूल के लिए न तो किसी एक जनरल को दोपी ठहराया जा सकता ह 
और न किसी एक जनरल को निर्दोष सिद्ध किया जा सकता है । 


कमी 
ह 
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हैबय नाम के लिए स्वतस्त्र या, के साथ मित्रता के सम्बन्ध बनाये रखना हमारे 
निए कितना जरूरी घा। जब भारत स्वाघीन हुआ्ला तो उसने नेपाल की स्वा- 
रैना एवं प्रभुसतता का सम्मान झिया घौर साय ही वहाँ की लोकतास्त्रिक 
प्रसि वेपानी काग्रेस के साथ भी सहानुभूति रखी । (नेपाली कांग्रेस वहां से 
पैतापों को उसाड़ना चाहतो थी ॥) राना नेपाल के वशानुगत झासक थे तथा 
'दाब के प्रधाद मन्दी पद पर प्रतिष्ठित रहते ये । सकट काल में वहाँ के 
पज्म के घरप दे कर हमने उसे प्रपता प्राभारी बना लिया। साथ ही नेपाली 
अन्न प्रौर वहाँ की जनता की भी हमने सहानुभूति प्राप्त कर ली (क्योकि 
हैंपे उनके सध्य से सहानुभूति थी ) । 

_335 ममय पहले तक नेपाल मध्य युग मे जी रहा था। वहाँ न अच्छी 
हो थीं, ने कोई रेस थी भौर वेवल एक हवाई प्रद्दा था । नेपाली बाग्रेस 
के मैताओं ने यह सब सुधार एक रात में करना चाहा झर इस प्रक्रम में राजा 
ड़ प्रशसान कर दिया। जब भारत की सहानुभूति नेपाली कांग्रेस से बनी रही 
ही राजा भारत से भी भ्रप्नसन्‍्न हो गया । (इसलिए, नेपाल भ्रौर भारत के 
पासवन्य बिगड़ते चले गए। हाँ, वाद में जा कर फिर सुधरे ।) चीन जो भारत 
भौर नेपाल, दोनों के लिए सतरा बना हुआ है, ऐसे प्रत्येक अवसर का लाभ 
डेटा कर दोनों देशों के बौच आमक घारणाएँ (गलतफहमियाँ) फैलाता रहता 

ताकि उसका अपना स्वार्य सिद्ध हो सके । 


रत भौर चीन के सम्बन्ध कुछ दिनों गे बिगड़ते जा रहे थे । हमारी सीमा 
ऐरिचीनियो की घुसपैठ बढ़ गई थी । भारत ने चीन को कई विरोव-पत्र भेजे 
फिननु उनका कोई फल ने निकला | चीनियो का खेल यह था कि वे पअग्निम 


मैं में, विभेषतः लद्माख मे, जहाँ हम न दिखाई देते, अपनी चौकियाँ स्थापित 
कक अ हा रू 


कर के खत बचत के इज ने भछ अपर युु७ कार जज पा. 


वे गे ौनियों को अपनी सीमा से बाहर खदेड़ने के लिए तैयार थे किन्तु नेहरू 
ही मेनन उन्हें ऐसा नही करने देते थे। ये केवय डीगें थी । सचाई यह थी कि 
हा; उुछ वर्ष पहले परराप्ट्र मन्त्रालय के एक विश्येयज्ञ ने यह भ्रस्ताव रखा था 

हैंम भी, चीन की भांति, लदाख से ले कर नेफा तक अपनी सीमा पर अपने 
अविकार की प्रतीकात्मक चौकियाँ स्थापित कर देनी चाहिएँ तो सेनिक हाई 
गैमान ने साधनों का भ्रभाव बता कर एवं ऐसी चौकियों को सेनिक दृष्टि से 
निंत बता कर, इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया था ।॥ इसके 
पथन्याथ हमारी सरकार ने भी साधनों की इस कमी को पूरा करने का कोई 
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ठोस कदम नहीं उठाया । परिणाम यह हुआ कि चीन बिना किसी रोक-टोक के 
हमारी सीमा में श्रपनी चौकियां स्थावित करता रहा । जनता को जब इस 
घुसपैठों का पता चलता तो वह सरकार से चीन के विरुद्ध सख्त कदम उठाने 
का आग्रह करती | 

इस बीच सीमान्त प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के लिए 
नेहरू ने मुझे कई बार बुलाया । मैंने उनके सामने स्थिति रखते हुए कहा कि 
क्योंकि सरकार ने सशस्त्र सेना के बार-बार कहने पर भी उसको शक्तिशाली 
नहीं बनाया, इसलिए श्राज वह चीन की सेना से फलप्रद मोर्चा लेने में असमर्थ 
थी । मेरा यह तके नेहरू को कभी अच्छा नहीं लगा । 

लोक सभा के कूछ प्रतिपक्षी नेताओं एवं नेहरू की परराप्ट्र मल्रालय में 
एक गुप्त बैठक हुईं जिसमें प्रतिरक्षा मन्‍्त्री, आर्मी चीफ और मैं भी उपस्थित 
थे । इस बैठक में नेहरू ने अपने सीमान्त की सैनिक स्थिति की रूपरेखा सबके 
सामने रखी । किन्तु नेहरू के स्पष्टीकरण का किसी प्रतिपक्षी नेता पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा और उनमें से एक ने कुछ इस प्रकार की बात कही : इन्सान 
को दो चीज़ प्यारी हैं : ज़मीन और स्त्री । आपने चीनियों को १२,००० वें 
मील जमीन तो दे दी, क्या अब हमारी स्त्रियाँ भी उनको देने का इरादा है ?' 
इस पर नेहरू का मुख तमतमा गया किन्तु उन्होंने कहा एक शब्द नहीं। 

इस सम्बन्ध में जनता हारा की जाने वाली आलोचना से नेहरू इर्गतेः 
परिचित थे और साथ ही अपनी सशस्त्र सेना की सीमा का भी उन्हें ज्ञान था! 
इसलिए नेहरू किसी ऐसे मध्य मार्ग की खोज में थे जिसे युद्ध भी व कहा मै 
सके और जिससे जनता भी सन्तुष्ट हो जाय । १६६१ के शिशिर में नेहरू 
ने अपने कमरे में एक गोष्ठी बुलाई जिसमें मेलत, थापर और मैं उपस्थित ये। 
पहले तो उन्होंने मानचित्र पर उन स्थानों को देखा जहाँ चीन ने तभी इप् 
की थी । इसके बाद उन्होंने कहा कि सीमान्त क्षेत्र में जो पहले सैनिक चौकियाँ 
(चाहे प्रतीकात्मक ही) स्थापित कर लेगा, उस स्थान पर वह अपने अधिकीर 
का दावा करेगा और कब्जा सच्चा, भगड़ा मकूठा' वाली कहावेत चरितार्थ 
होगी । उन्होंने पुछा कि जब वहाँ चीनी अपनी चौकियाँ स्थापित कर सकते 
तो हम क्यों नहीं कर सकते थे ? हमने कहा कि सेना कम होने के कारण तवी 
कुछ अन्य युद्धकौशल सम्बन्धी बातों के कारण इस दौड़ में हम चीनियों का मुंका- 
बला नहीं कर सकते थे । यदि हम चौकियों की स्थापना भी कर लेते तो उनका 


३५. अपनी सीमा पर चीन या किसी देद द्वारा किए गए प्रत्येक अतिक्रम! 
की सूचना नेहरू को तुरन्त दी जाती थी। इस सम्बन्ध में समय-समय पर वें 
विचार-विमर्श भी करते रहते थे । १९६१ के शिक्षिर तक, यद्यपि चीन की वढ़ती हुई 
घुसपठ से वह कुछ चिन्तित तो हो उठे थे, उन्होंने प्रत्याक्रमण की वात नहीं. सोच 


.. थी यद्यपि शब्दों मैं वह चीन को कई वार धमकी दे चुके थे 
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प्रोष्य करना हमारे लिए बढुत कठिन था। साथ हो चीन के पास झ्राधुनिक 
उृदाल्न थे प्रोगत वह दूमारी इन चोकियों का दो दिल टिकना मुश्किल कर 
हा । बने हन भी कुछ थोड़ी-सी चौकियाँ स्थापित कर ली थी किन्तु उनका 
प्रोषय करते में जितनी कठिनाइयों मय सामना करना पडता था, वह हम ही 
बावते ये । 

उम्रझे बाद जो विचार-विमर्य हुमा, उसका निष्कर्ष (जहाँ तक मैं समझा) 
रह था हि वरयोकि चौन के भारत से युद्ध छेडने की तो कोई सम्भावना थी नही, 
इसलिए जहाँ तक चौकियों की स्थापना का सम्बन्ध था, हमे भीषयों ने ह्न्स 
इतरज के सेल में प्र्भात्‌ बुद्धिलउन्द में भाग लें । दूसरे झब्दों मे, हम भी जहाँ 
प्री स्ोमा मानते हो, उस क्षेत्र मे अपनी प्रतीकात्मक चौकियाँ स्थापित 
कली प्रारम्भ कर हैं । हमारे इस प्रतिरक्षात्मक् कदम से झषिक-से-्म्रथिक 
चीन मुह बनाएगा भौर कुछ नही करेगा। मपने सोमान्‍्त के सम्बन्ध में हमने 
पह नयी नीति निर्धारित की थी (जिमे रुछ ने 'प्रग्रगामी” नीति या 'फारवक 
परचिश्ी का नाम दिया था) । बर्ष के समाप्त दोते-होते लद्घाख शोर नेफा में 
नगभग पास में प्रथिक ऐसी भौकियों हमने स्थापित कर दी और भपनी भार- 
होय मौमा के २,००० वर्ग मौल स्थान पर अपना कब्जा कर लिया। इनें 
बोडियों को प्रणासन की दृष्टि से स्थापित नहीं किया गया था क्योंकि वहाँ 
शोई रहता तो था नहीं अपितु ये तो इसलिए. स्थापित की गई थी ताकि चीन 
अवसाई चीन! की घटना कौन दोहरा सके । मेटे विचार में मेहरू मे वह 
दीति संसद्‌ एवं जनता को सन्तुष्ट करने के लिए निर्धारित की थी । हो सकता 
है कि उ्होने चीन को उसी की चाल से मात देने की सोची हो। उन्होंने यह 
नोति तब भपनाई जब भारत श्रौर चीन नित श्रति दिन विगड़ते जा रहे थे। 
गगे उत्होंने श्रपने श्रालोचको का मुह बन्द करने की सोचो थी। सीमान्त 
स्थिति को संभालने के सम्बन्ध में ससद्‌ मे प्रतिपक्षी दलों द्वारा अपनी गैर- 
गयापंवादी एव रोज-रोड़ की प्रालोचवा से तग था कर उन्होंने यह नीति 
भपनाई थी । (किन्तु बाद की घटनाग्रो ने ऐसा उग्र रूप धारण किया कि 
१६६२ में भारत एवं चीन में युद्ध छिड़ गया जिसकी झिसी भारतवासी को 
प्राशका नहीं थी ) । 


प्रार० के० मैहरू ने १९६१ में जयप्रकाश नारायण को और मुझे भोजन के लिए 
भामन्धित किया । उस समय हमने अनेक विपयो पर चर्चा की जिनमें भपनी 
दमा पर चीन की धमकियाँ भी शामिल धी | ई४ वर्षीय जयप्रकाए नारायण 
क्र लोकप्रिय नाम है जे० पी० । वह विनज्र हैं, उदार है कक जैसा जीवन 
व्यद्वीत करते हैँ । प्रसिद्धि की उन्हे कोई चाह नहीं है । भग्रेजी घासन में दह 
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ख्याति-प्राप्त कान्तिकारी थे । इस अवसर पर मुझे उनके असंस्य त्याग स्मरण : 
हो आए जो उन्होंने अपने ऋत्तिकारी जीवन में स्वदेश के लिए किये थे । उनके 
अनेक स्वप्न अधूरे रह गए । अंग्रेजों की अवज्ञा करने के फलस्वरूप उत्हे वर्षों 
जेल में रखा गया तथा उन पर असंख्य श्रत्याचार ढाये गए किन्तु इंत सव से 
उनका साहस नहीं टूटा । एक समय सरकार ने उनके सिर परे काफी वहा 
पुरस्कार घोषित किया था । १६४२ के आन्दोलन में उनके साहसपूर्ण छत्मों प्त 
तो एक स्वतन्त्र पुराण तेयार हो सकती है। एक बार लगातार पचात्त दिति 
और रात पुलिस ने उनसे पूछताछ की श्रीर जब थकान के कारण उच्ें नींद 
श्रा गई तो पुलिस ने उनके मुंह पर थप्पड़ मारा। एक वार उन्हें लगातार 
सोलह महीने तक एक छोटी-सी कोठरी में रखा गया (क्योंकि इससे पहले वह 
एक बार पूलिस के हाथों से निकल गए थे ) । 

१९४६ में उन्हें जेल से छोड़ा गया । इसके बाद वह जब दिल्‍ली आए वो 
मैं और शाहनवाज उनसे प्रायः मिला करते ये । जे० पी० से मुझे सदा लगाव 
रहा है और मैं उनको नेहरू का सम्भावित उत्तराधिकारी मानता था। १६४६- 
५० में मैं उनसे जालंघर में भी मिला था । वहाँ उनके सार्वजनिक भाषण को 
सुनने के लिए मैं और मेरी पत्नी, दोनों गए थे । उनकी सत्यनिष्ठा एवं देश- 
भवित का मैं सदा प्रशंसक रहा हूँ। श्रच्छा होता यदि उन्होंने सक्रिय राजनीति 
से संन्यास न लिया होता । यद्यपि वह कभी किसी सरकारी पद पर नहीं रहे, 
किन्तु उन्होंने श्रपना प्रत्येक क्षण देश सेवा में व्यतीत किया है। वह सुशिक्षित 
हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व के श्रधिकारी हैं एवं श्रात्म-सम्मान से जीना पसन्द 
करते हैं । वह वैयेवान्‌, कुशल एवं शान्त प्रकृति के हैं । हमारी समस्याओं को 
उन्होंने देश ऐवं विदेश में, उनके ठीक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। अरे ईसे 
विडम्बना को क्‍या कहा जाए कि जब भी वह भारत, कश्मीर, नागालेण्ड या 
पाकिस्तान के बीच मधुर सम्बन्धों पर बल देते हैं तो लोग उनकी देशभवित 
या सत्यनिष्ठा में सन्देह करना प्रारम्भ कर देते हैं। लोग भूल जाते हैं कि 
जे० पी० ने देशसेवा में ही अपना सम्पूर्ण जीवन उत्सर्ग कर दिया है और 
वहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने देश के लिए उनसे अधिक त्याग किये हों। 
किन्तु जब और लोग इन्हीं मधुर सम्बन्धों की बात करते हैं वो उनकी प्रशंसा 
की जाती है । आज हम में से अनेक लोग उनके सद्भाव के श्रति शंका अकेट 
करते हैं जेसे कि उनके सद्भाव के प्रति कभी शंका प्रकट की जा सकती हो । 


मेजर जनरल हरिचन्द बववार से मेरी प्रथम भेंट १६४६ में हुईं थी भर ते 
से हम दोनों के सम्बन्ध गाढ़े ही हुए थे । द्वितीय विश्व युद्ध में, जब वह जाता 
नियों के बन्दी थे, उन पर अनेक अत्याचार ढाये गए किन्तु उस वीर ऑर्फ़ितिर 
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ने परना मुँह न खोला । इसके निए उन्हें एम० बी० ई० की उपाधि से समल॑- 
पंत ड़िया गया । उत पर हमारी सेना को गवे था। १६६१ में पता सगा कि 
डक फेफड़े का डन्धर हो गया था परोर बह कुछ ही दिन के मेहमान थे । 
रे ही मुझे यह दुसद भूचना मिलो, मैं उनसे मिलने वम्बई गया । वह बढ़े 
प्यं में इस स्थिति का मुकाबला कर रहे थे किन्तु उन्हें झपने परिवार के विषय 
में बिन्दा थी । उन्होंने मुभसे कहा कि एक बार अमरीका के प्रसिद्ध कैन्सर 
दिशेपत डॉ० पैक को वह दिसलाना चाहते थे । घायद डॉ० पैंक उनमे जीवन 
ही प्रवेधि को कुछ बढ़ा दें । 

दिल्‍ली लौट कर मैंने व्यक्तिगत रूप से घन का इकट्ठा करना घुरु कर दिया 
ताकि हरि भ्रमरीका जा कर अपना इलाज करा सरे। पहले मैंने भ्रपनी ग्राथिक 
क्षमठा के भ्रनुमार मुछ घन रखा भौर फिर वक्‍्तरवन्द कोर (हरि का मूल 
प्रम) के समृद्ध भ्रौफिसरों से यधाशक्ति सहायता करने को कहा किन्तु उन्होने 
कोईन-कोई बहाना बना कर मुझे टाल दिया। वैसे ये श्रॉफिरर झपनी कोर 
ह पति अपने प्रेम को सम्बी-चोड़ी डोगें हांका करते ये किन्तु इस समय किसी 
में एक पैसा ने दिया । इसी बीच हरि को धमरीकी राजदूत गैल्त्रेध से सहायता 
पे प्रापासन मिल गया । 

मुझे लगा कि इस स्थिति में एक विदेशी सरकार का राह्ययता करना 
हमारे लिए गोरव की बात नही थी । दर समय तो अपनी सरकार को श्रागे 
उना चाहिए था। इसलिए, मैंने (जनरल धापर की सहमति गे) मेनन एवं 
हुए से भ्रनौषधारिक रूप से वात की ! उन्होने उत्तर दिया कि इस सम्बन्ध 
में किसी प्रकार की भ्राविक सहायता देना सरकार के लिए इसलिए सम्भव 
गहीं था क्योकि ऐसा करने से भविष्य के लिए एक गलत दृष्टान्त (मिसाल) 
स्थिर हो जाता । कितनी विधित्र बात है कि एक झोर तो एक व्यक्त के 








है। मैंने नेहरू से पूछा कि क्या मैं इस सम्बन्ध में अपनी व्यक्तिगत क्षमता मे 
अमरीकी राजदूत्ावास से इस सम्बन्ध मे बात कर सकता था। इसके लिए 
डैड सिन्‍त मन से नेहरू ने सहमति दे दी । सयोग की बात कि झगले दिन 
वैस्टर वाउल्स दिल्‍ली श्रा पहुंचे । मैं हरि के सम्बन्ध मे बातचीत करने के 
विए गैल्तेष के पाम बया तो वहाँ चैस्टर बाउत्स से भी मुलाकात हो गई। 
मैंने उनसे प्रार्थना की कि जब तीन दिन बाद वह अमरीका लौटे तो हरि एव 
पत्नी को भी श्रपने साथ झपने वायुयात मे ले जाएँ क्योकि हरि के पास 
अमरीका जाने के लिए वायुयाव का भाड़ा नही था। मेरी इस प्रांता को 
सर वाउल्स ने सहर्प स्वीकार कर लिया। हरि भौर उसकी पत्नी समय 
पर दिल्ली पहुँच गए। जब मैं उत दोनो को हवाई-मड्डे पर विदा करने गया 
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तो यह देख कर मुझे; बड़ा आइचर्य हुआ कि भारतीय सेना या वक्तरवतद कोर 
का उनका कोई भी साथी उन्हें इस यात्रा पर घुभ कामनाएँ प्रकट करने नहीं 
आ्राया जिससे कि वह शायद न भी लौटते । (क्या उन्हें यह मालूम नहीं था 
कि वह अमरीका जा रहे थे ?) हरि को अपने प्रति बरती गई इस उपेक्षा से 
काफी चोट लगी । 

बाद में मुझे, दिल्ली-स्थित श्रमरीकी सैनिक सहचारी कर्नल सीं० एं० 
किस से पता चला कि श्रमरीकी सैनिक सचिव एल्विस जे० स्टार जूनियर 
ने श्रमरीका सरकार से यह अनुमति प्राप्त कर ली थी कि अमरीका में हरि 
का मुपत्त इलाज हो जाए। यह एक बहुत बड़ी सुविधा थी जो अमरीका ने 
हरि को प्रदान की थी। मेरा विचार यह है कि हरि को यह सुविधा चैस्टर 
वाउल्स के प्रयत्नों के फलस्वरूप मिली थी जिन्होंने राष्ट्रपति कैनेडी से मिल कर 
इसका प्रवन्ध किया था। मैं तो चैस्टर वाउल्स की इस उदारता का चिर 
प्रशंसक रहूंगा । 

स्यूयाक में डॉ० पैक ने हरि का इलाज किया। चैस्टर वाउल्स समेत 
जितने व्यक्ति हरि के सम्पक्क में आये, वे सब उनके साहस को देख कर वईं 
प्रभावित हुए । इस अवधि में उनकी पत्नी ने भी काफी तपस्यामय जीवन 
विताया । कुछ महीनों में इलाज के वाद हरि की स्थिति कुछ सुधर गई और 
वह नवम्वर में भारत लौट आए । उनके लौटने पर सशस्त्र सेना चिकित्सा 
विज्ञान के महानिदेशक लेफ्टी० जनरल शिव भाटिया और मैं उनसे मिलने 
गए । उनका जीवन बचाने के लिए हम लोगों ने काफी भागदौड़ को किन्तु 
भाग्य से कोन लड़ पाया है। कुछ दिनों वाद उनको कुछ ठण्ड हो गई और 
भाग्य की विडम्बना देखिए कि कैंसर का रोगी ब्रोंकाइटीस के रोग से मर 
गया । 

मेरी पुत्री अनुराधा और उसके पति हनीमून” के लिए कलकता गए । 
उनको गए कठिनाई से एक सप्ताह बीता होगा कि नागालैण्ड में लड़ाई छिड़ 
गई । अजय सप्रू का लड़ाकू स्कुएड्रन इस समय नेफा में था, इसलिए उन्होंने 
इस संकट काल में अपनी सेवाएँ स्वेच्छा से अपित कर दीं। अगले दिन उन्हें 
पूर्वी सीमान्त पर कहीं भेज दिया गया । जैसा कि स्वाभाविक था, ईर्से स्थिति 
से (नववधू) अनु काफी घबड़ा गई। कुछ दिन वाद वह हमारे पास रहने के 
लिए आ गई । उसकी अस्त-व्यस्त स्थिति को देख कर हमने उसे डॉक्टर की 
दिखलाया । डॉक्टर ने निदान किया कि उसके दो काफी बड़ी रसौलियाँ थीं 
जिनको अविलम्ब निकलवाना अनिवार्य था। बड़े श्रॉपरेशन के लिए हम से 
_वम्बई ले गए | ऑपरेशन के समय मैं और घन्नो (मेरी पत्नी) काफी चिन्तित 
रहे और अनु के स्वास्थ्य-लाभ के लिए ईइवर से प्रार्थना करते रहे । अभी भरत 
| कै है। तरह ठीक भी नहीं हो पाई थी कि सूचना मिली कि अजय का दोयो 


फेक 
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फैड्ड़ा प्विषिल पड़ गया था। मैं उसको तुरन्त ऑऔँध ले गया जहाँ सृविख्यात 
परत कं चक से उसका आपरेशन किया और फ्रेफ्डे का कुछ भाग काट 
दया । अजय की बीमारी का अनु पर बहुत गहरा प्रभाव पडा झौर वह धीरे- 
परे घुनती गई तथा छाया मात्र रह गईं ! एक दिन वह मूछित हो गई, 
डॉकटरो ने निदान किया कि उसे सन्निपात का झाक्रमण हुआ था । यह बहुत 
बड़ा ग्राघात था । उसको इस दक्या में देस कर हमारा हृदय रो उठता था । 
दुर्भाग्य की छाया मेरे ऊपर सघन होती जा रही थी। मैं इस समय प्रपने 
पहुत एकाकी अनुभव कर रहा था। मुझे अपने प्रति यह एक बहुत बडा 
लाया नेग रहा था। इस समय मैंने वाशिगटन ग्लेडन की इन पक्ितयों से 
प्रान्वना प्राप्तु की : 
+ 
9766 वध०8 धरी०एट्ठा वधव65 घ97 ग8॥0, ॥08 ०एणए 
2एएटा5 ॥9०, 
7 ॥0७ ही तप बाते परं800 ॥3४८ प्6 एजाथड९ गा 
साला आंवं: 


8 क्षेत्रो मे यह प्रचार हुआ कि शायद नेहरू या उत्तराधिकार मुमे प्राप्त 
। उदाहरण के लिए, 'करण्ट! के सम्पादक डी० एफ० करारका ने ७ घबतू- 
पर १६६१ के भ्रक मे लिखा : 


हे को जनरल कौल पर वहुत अधिक विश्वास है भौर कौल के 
होते हुए उन्हें सेना मे कियो प्रकार को भनुशासनहीनता की या लोफतन्य 
में किसी प्रकार के विधघटन की कोई भाशंका नही है''*** यदि नेहरू ने 
कभी अपने उत्तराधिकारी का नाम बताने की सोचो तो यह सम्मय है 
कि वह समस्त पुराने परिचित कांग्रेसी नामो को छोड़ कर जनरस कोल 
का नाम से । 


फ नेस मे भागे कहा गया था : 





पदि कोल कभी मुह खोलते हैं तो हे बल धादेश देने के लिए घौर 
जब तक वह भादेश देने की स्थिति में नहीं होते, तब तक शान्त रहना 
'पिन्द करते हैं। कौल हर चीड पर नर रखावे हैं! वह ये बस घ्ग्मों 
के घीफ़ ही नही बनेंगे झवितु एक दिन भारत के प्रपान मन्त्रो भो इन 
सकते है 
775 न; डे हार 
(डाडे दानव कितना ही मयंकर युद करें झोर दैकठाप्री को छग्दी ऋषाय 


कि किया क्यों न रहना पड़े किन्तु में जानटा हुँ कि फन्त में डिउद सारण प्र 
ईमान थरो को होगो 0) 


र४ंप 6 अनकही कहानो 


इसलिए कुछ राजनीतिज्ञों तथा सैनिकों ने, ईप्याविश, जनता में मेरे विम्ब 
(इमेज) को प्रत्येक सम्भव उपाय से विकृत करना प्रारम्भ कर दिया । 


ब्रिटेन के प्रतिरक्षा प्रमुख लार्ड लुई साउण्टवेटन (एडमिरल श्रॉफ दि फ्लीट) 
हारा आयोजित सैनिक व्याथाम देखने के लिए अगस्त १६६१ में थापर श्रौर 
मैं इंग्लैपड गये । अनु की श्रस्वस्थता के कारण मैंने एक वार ने जाने की सोची 
किन्तु मेरी पत्नी धन्‍नो ने मुझे श्राश्वासन दिलाया कि वह अ्रकेली ही अबु की 
देख-भाल कर लेंगी और मुझे सैनिक कत्तंव्य को पूरा करना चाहिए। अनु को 
इस दक्शा में छोड़ने को मन नहीं करता था किन्तु बननों के अधिक कहे-सुनने 
पर मैं इंग्लैण्ड चला गया । गज़ा और वेरूट होते हुए हम लन्दन पहुँचे । वहाँ 
पहुँच कर पता चला कि अनु की तबियत वैसी ही थी । दोनों (माँ-वेटी) की 
पीड़ा की कल्पना कर मेरा मन सिहर उठता था। कोई माँ अपने बच्चे को 
इतने कप्ट में नहीं देखना चाहती ! 
मैं २८ वर्ष वाद इंग्लैण्ट गया था। इस बीच वहाँ बहुत कुछ वदल गया 
था | न अब भारत ब्रिटेन के अधीन था और न ही अव ब्रिटेन ही विश्व की 
एक बड़ी शक्ति थी । 
लन्दन में हमारा अच्छा स्वागत हुआ। सैनिक व्यायाम का ग्रायोजत 
कैम्बरले में किया गया और लाड्ड लुई माउण्टवेटन के निदेशन में यह सफल 
रहा। माउण्टवेटन ने थापर को बधाइयाँ दीं। मेजर जनरल याह्या खान से, 
जो उस समय पाकिस्तान में मेरे प्रतिरूप (काउण्टरपार्ट) थे और अब वहाँ के 
कमाण्डर-इन-चीफ हैं, कैम्बरले में मेरी काफी बातचीत हुईं। माउप्टवेटन के 
कहने पर मैंने चुने हुए ऑफ़िसरों के सामने वार ऑफ़िस में एक भाषण दिया 
जिसमें भारतीय सेना की समस्याओ्रों को सामने रखा । वहाँ मैं वार श्रॉकिस 
इण्टेलीजैन्स के अध्यक्ष मेजर जनरल स्ट्रांग, चीफ श्रॉफ इम्पीरियल जनरल 
स्टॉफ और उनके डिपुटी जनरल सर जॉन एण्डरसन (?) से भी मिला । 
ब्रिटिश ऑफ़िसरों ने तो शुरू में यह भविष्यवाणी की थी कि उनके बिना 
भारतीय सेना चल ही नहीं पाएगी । इसलिए थापर को और मुझे इतने ऊँचे 
पदों पर देख कर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि हम सचमुच इन पदों पर 
' आसीन थे । बार-बार वे सन्देहशील दृष्टि हमारी ओर डालते और चुप रहें 
४ न । कुछ ऑफ़िसर जरूर ऐसे थे जो हमें समृद्ध देख कर सचमुच ह॒पित हुए 
ः्थव 
:  जव मैं कैम्वरले से लन्‍्दन लौटा तो वहाँ रहने वाले जॉट रेजीमैण्ट के 
-अवकाश-प्राप्त ब्रिटिश ऑफ़िसरों ने मुझे निमन्त्रित किया। अनेक पुराने मित्रों 
से मिल कर मझे बहुत प्रसन्‍तता हुईं। इनमें ब्रिगेडियर मैक्फरसन भी ये जिनकी 
पी 20 आम ५ 


का धर 
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हिगेड में मैं सवाह्टने रह चुका था । 

प्रॉक्सफोड्ड में में अपने भतीजे विनीत हक्सर से मिलने गया | विनीत वहाँ 
शिक्षक था। उसने सुऊे पूरा विश्वविद्यालय दिखचाया गौर एक कहानी मुनाई 
जो बुछ समय पहले एक भ्रन्‍्य शिक्षक ने सुनाई थी : 


है 27 4 ३४८ 2६ धा6 9380 0००६६ 
खै70 जो ] 0०१ धा09 35 ग0 09००8९. 


एक रविवार को मैं ब्राइटन गया तथा एक को कैम्ब्रिज । फार्नेबरों में मैने 
लाई प्रदर्शन! देखा / वाद मे मैंने वह फैक्टरी भी देखी जहाँ हमारे 'विकर्स 
टक बनते ये । 

जन्दन में, वर्मा शैल के स्वामी सिस्वलेयर ने मुके अपने यहाँ निमन्त्रित 
किया। वहाँ मैं 'टाइम्स श्रॉफ इण्डिया! के सुयोग्य सवाददाता जी० बे० रैडी 
एवं उनकी गुणवती पत्नी कान्‍्ता से, अ्रवकाश-पत्र मेजर जनरल पी० एस० 
चौधरी एवं उनकी सुन्दर पत्नी त्रिपट से तथा अन्य लोगो से मिला । एक दिन 
के लिए ड्यूटी पर पेरिस गया तथा दो दिन की छुट्टी ले कर १५ सित्तस्वर 
१६६१ को बलिन पहुँचा । 

वल्लिन के हवाई-प्रह्ें पर, नगर के लोकप्रिय वर्गोमास्टर (मेयर, नगरपति) 
विस्ती ब्राण्ड्ट के एक प्रतिनिधि ने मेरा स्वागत किया तथा उनकी झोर से 
एक पुष्पगुच्छ एवं एक पत्र भेंड किया । पत्र में मेयर महोदय मे स्वयं उपस्थित 
ने होने का कारण देते हुए कि उस दिन नगर में चुनाव थे और बह उसमे व्यस्त 
थे, इसके लिए क्षमा मांगी थी। पत्र में उन्होने लिखा था : 


“आपकी यात्रा से हम बहुत ह॒पित हैं ““मुझ्के विश्वास है कि इस नगर 
की स्थिति अपने नेत्रों से देसने के याद ध्ाप अपनी सरकार को यहाँ 
की वास्तविक स्थिति से भ्रच्छी तरह भवगत करा पाएँगे। बलिन से 
अ्रधिक किसी नगर को झान्ति से प्रेम नही हो सकता क्योकि युद्ध की 
विभीषिकाओं से झाज भी हम मुक्त नहीं हो पाए हैं ॥ इसके बाद भी 
प्राज हम अपने मूल अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं॥ हम मानवीय 
प्रधिकारों की माँग करते है, व इससे भ्रधिक भौर न इससे कम'*” 


उस दिन सम्ध्या को हेर ब्राष्डुट से मेरी भेंट हुई । वह एक प्रभावशाली, 
सेत्यनिष्ठ एवं उद्यमो नेता ये 

. झसके पहले मैं जब॒ वलिन गया था तो वहाँ हिटलर का साम्राज्य घा। 

उम्रके बाद वलिन ने प्रनेक यातनाएँ सही किन्तु म्पती प्पराजेय प्राह्मा के 


२५० ७ भ्रनकहो फहानी 


कारण बह श्राज भी जीवित था । जर्मनों ने अपने को दुवारा समृद्ध वनाने के 
लिए अ्नथक परिश्रम किया था। जिस शञ्ीश्रता से उन्होंने स्वय॑ को फिर से 
ऊपर उठाया था, उसकी सराहना सम्पूर्ण विश्व करता था | 

एक महीने पहले पूर्वी एवं पश्चिमी वलिन के बीच एक दीवार खड़ी कर 
दी गई थी तथा नगर को चार क्षेत्रों--रूसी, श्रमरीकी, ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी-- 
में विभाजित कर दिया था । कुछ जर्म॑नों से बातचीत करने पर पता चला कि 
इस दीवार के प्रति सबके हृदय में अपार घृणा थी। कुछ जर्मनों ने अपने 
विचारों को न व्यक्त करना ही श्रेयस्कर समभा तथा कुछ ने इस अ्रमाववीय 
कृत्य का खुल कर विरोध किया । उन्होंने यहाँ तक कहा कि यह उनके देश पर 
सबसे बड़ा कलंक था ! 


उस सन्व्या की वात है, होटल के अपने कमरे में मैं बैठा हुआ था। अर के 
स्वास्थ्य का कोई समाचार न मिलने के कारण मेरा चित्त बड़ा उदास था | 
विदेश आने पर मैं पछता रहा था और वार-बार मन यह कहता कि उस समय 
मुझे अपनी बेटी की परिचर्या में होता चाहिए था। जिस समय उसको मेरी 
सख्त ज़रूरत थी, उस समय मैं वलिन में बैठा हुआ था। इन्हीं विचारों में 
भठकता मेरा सन अपनी विवश्ञता पर दुखी हो रहा था कि इस दुनिया की 
कठोरता का स्मरण हो आया । 
मुझे यह सोच कर कितना क्लेश हुआ कि पिछले कुछ वर्षों में मेरे कुछ 
विरोधियों और समसामयिकों ने मेरी प्रगति से चिढ़ कर मुझ्के अपमानित करने, 
भेरे प्रयासों को महत्त्वहीन सिद्ध करने तथा मेरे विम्ब को विकृत करने में कुछ 
उठा नहीं रखा। मुझे सव से अधिक दुःख तब हुआ जब उन्होंने मेरी व्यावसायिक 
क्षमता में शंका प्रकट की । मेरे प्रति घृणा पैदा करने के लिए ईर्ष्यावश अनैक 
भूठी बातों का प्रचार किया गया। मेरी देशभक्ति और आआात्म-सम्मान की 
भावनाओं पर चोट की गई तो अपने निन्‍दकों की मिलेज्जता पर मैं आ्रार्रचय- 
चकित रह गया । मुझे लगा कि मेरे आलोचकों ने मेरे प्रति उचित न्याय नहीं 
किया । मेरे पास ऐसा कोई मंच नहीं था जहाँ से मैं अपना बचाव कर सकता 
या तथ्यों को प्रकाश में ला सकता । अपने कष्टसाध्य दायित्वों को पूरा करते 
हुए भी, जब मुभपर इस प्रकार कीचड़ उछाली गई तो मुझे बहुत क्लेश हुआ 
और लगा कि यह संसार दुष्टों से पूर्ण है। काफी समय तक मैं इसे चुपचाप 
सहन करता रहा, किन्तु मैं कोई अतिमानव तो था नहीं, मेरी सहनशरवित की 
सीमा तो थी ही। मैंने अनुभव किया कि मनुष्य को दुप्टों का सामना साहस पते 
करना चाहिए तथा व्यर्थ में खिन्‍तर नहीं होना चाहिए । किन्तु क्या कोई ऐसा 
: व्यक्ति है जिसके जीवन में ऐसा क्षण न आया हो जब वह प्रतिकूल परिस्थितियों 
' में घबड़ा न गया हो ? सत्य तो यह है कि अ्रधिकांश व्यक्ति---चा हे वें कितने 


नशे 
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ही शक्तिशाली क्यों न हो--किसो-न-किसी क्षण अपनी निरबंलताओो को व्यक्त 
कल ही हैं; हाँ, वे इसे स्वीकार करने में सकोच करते हैं। मेरे जीवन मे वह 
स्पिति गा गई थी जब मैं पुर्णत: ऊब चुका था झौर मुझे किसी चीज की रत्ती 
भर चिन्ता नही रह गई। 
| भय अस्त हो चुका था। कमरे मे मैं बिल्कुल ग्केला था। कही दूर से 
दपादपु्ण संगीत मेरे कानों में पड़ रहा था । भेरा गला झुँघ गया, झोठो पर 
कड्टी जम गईं। मेरी कवपटी गर्म हो गईं, नाड़ी तेज हो गई और हृदूगति 
(हिंदय की धड़कन) बढ गई । मेरा दिल डूबने लगा, मुझ पर उदासी छा गई। 
इस विधम स्थिति मे, बिल्तर पर निर्जीव-्सा पडा, मैं सोच रहा था कि क्या 
कभी विपाद की यह छाया मुझ पर से हंटेगी, क्या कभी मै सुख की साँस ले 
पर्जया। हृदय में झा की एक किरण फूटी कि मुझे साहस से काम लेना 
चाहिए, पुरुष के समान इन मुसीयत्तो एवं दुश्चिन्ताओं पर विजय पानी 
चाहिए। प्रौर तब मैंने श्रपनी समस्त शक्ति को केन्द्रित कर स्वयं को सेभाला। 
_ इस मानसिक तनाव के फलस्वरूप कुछ समय तो मैं ढीला-ढाला पडा रहा। 
फ़े बाद मैं दिल्ली भ्रा गया । यहाँ ग्रा कर देखा कि मेरी पुत्री एवं जामाता 
(दामाद) अभी पूर्ण्पेण स्वस्थ नही थे और इस बीच उन्होने बहुत प्रधिक 
ऊैप्ट सहन किया था । उनकी इस स्थिति को देख कर मेरा हृदय रो उठा। 


पोभ्ना पर की गई सैनिक कार्रवाई के यहाँ वर्णन करने से मेरा झभिप्राय यह 
दिपताना नहीं है कि वह हमारे लिए कोई बहुत बड़ी सांग्रामिक विजय थी 
हु अत उसकी लघुता का मुझे पूरा-पूरा ज्ञान है। इस घटना के वर्णन से मेश 
सभिय्राय केवल यह दिखलाना है कि स्वतत्तताशपूर्व जो हम सब देशवासियों 
जेंगे ३ शपथ ली थी कि अपनी प्रत्येक इच भूमि को हम विदेशी पजे से छुडा 
“पे, स्वतन्तता के बाद हमने उस झपय को किस प्रकार पूरा किया । 
लगभग चार सौ वर्ष पहले पुर्तंगालियो ने दिउ, दमन भौर गोग्मा पर 
भैपना कब्जा कर लिया था ॥ जब तक भारत मे ब्रिटिश राज रहा, हम इस 
उम्कन्ध मे कुछ नही कर पाए । किन्तु जब हम १६४७ में स्वाधीन हो गए ठो 
हारा पहला धर्मं यह था कि हम भपनी मातृ भूमि के झोप भाग को भी फ्रासीसो 
ऐव पुनंगात्ियों के पजे से मुक्त करें भौर हम इस यर्म-पालन में प्रथलझीस 
है पॉंभीस़ी तो पंग्रेज़ो की भांति शान्तिपूर्दक चले गए डिन्‍्तु पुर्तंगालियों ने 
पहाँ डटे रहने को सोची। हमने परस्पर बातचीत के द्वारा इस समस्या को 
पुनभाने का प्रयत्व किया किन्तु पुरंगाल ने हमारी भोर कान ही नहीं दिया । 
५. दि, दमन झोर गोग्मा में ग्ोझ्रानियों पर काफी भत्याचार टाये जा रहे 
_॥ वहाँ कुछ कॉलोनियाँ योये के लिए रिज़वे थीं दिनमे गोमानियो का प्रवेय 
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वर्णित था। यदि गोग्रानी अपने अधिकारों की माँग करते या स्वाबीन होने के 
लिए संबप करते तो उनके साथ काफी बत्ररता का व्यवहार किया जाता, उन्हें 
जैलों में द्रेस दिया जाता श्रौर उन्हें तरह-तरह की पीड़ा पहुंचाई जाती । उनके 
प्रतिपुतंगालियों का ऐसा नृश्ंस व्यवहार देख कर भारतीय जनता और विशे- 
पत्तः नेहरू काफी अश्यान्त थे । बिना इस भाग के स्वाबीन हुए हमारी स्वा- 
वीनता अधूरी थी । कुछ देश यह चाहते थे कि यह समस्या उलभी रहे क्योंकि 
इसके सुलभने से हमारी एक समस्या कम हो जाती थी और फिर हम उनकी 
स्वार्थमय प्रवृत्ति को कुचलने में श्रधिक सक्षम हो जाते थे । १६६० में अफ्रीका- 
स्थित पुर्त॑गाली उपनिवेशों--अ्रगोला एवं मोज़मबीक--ने भी विद्रोह कर दिया 
था। इन दोनों पुर्वंगाली उपनिवेशों ने भारत से अपील की कि यदि भारत 
पुर्तंगाल को अपनी भूमि से भगा दे तो उनको भी स्वाबीनता लेने में सरलता 
रहेगी । 

इस विपय पर हमारे नेताश्ों में मतभेद था। कुछ (जिनमें नेहरू” भी 
थे) तो इस पक्ष में थे कि हमें पुतंगालियों से अ्रपनी भुमि को बन्धनमुक्त कराने 
के लिए हर साधन अपनाना उचित था जबकि कुछ (जिनमें मोरारजी देसाई 
भी थे) इस पक्ष में थे कि हमें शान्तिपूर्ण मार्ग का अवलम्बन करना चाहिए ! 
मोरारजी देसाई ने तो, जब वह वम्बई के मुख्य मन्त्री थे, १६५६ में ग्रपनी 
सीमा पर पुलिस तैनात कर दी थी ताकि अपने निहत्थे स्वयंसेवक भी गो में 
न घुस सके । 

१६६० में तथा १६६१ के प्रारम्भ में गोग्रा के राष्ट्रवादी नेताओं ने 
हमारी सरकार पर जोर डालना शुरु कर .दिया था कि इस सम्बन्ध में पुरे 
गालियों के विरुद्ध ठोस कदम उठाया जाए । है 

नवम्बर १६६० में नेहरू ने गोपी' हाँडु को, जा लगभग दस वर्ष से हमारे 
उरक्षा अमुख (सीक्योरिटी चीफ) थे, अपनी सीमान्त सेना का इंस्पेक्टर जत- 
रल आफ पुलिस नियुक्त कर के वस्वई भेज दिया । उन्होंने ६ महीने के भीतर- 
भीतर गोभ्रा में अपना सम्पर्क स्थापित करके महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ एकत्र कर 
लीं। थोड़े दिनों में वह गोआ के सम्बन्ध में विशेषज्ञ बन गए। १६३६१ के 
उत्तराद्ध में मिली सूचनाओं से इतना स्पष्ट था कि गोश्रा के राष्ट्रवादी नेताओं 


' के विरुद्ध पुतंगालियों के अत्याचार बहुत बढ़ गए थे । 


रैईे अक्तूबर १६६१ को या उसके निकट नेहरू ने (इंग्लैंड और प्रमरीका 
ते समय) वम्बई में एक सार्वजनिक भाषण दिया जिसमें निम्नलिखित बातें 
हीं: 


४०. १९६६ मैं, स्वतन्त्रता दिवस पर लाल किले से वोलते हुए नेहरू ने लग- 


' भग पाँच लाख लोगों के सामने गोआ को मुक्त कराने की वात कही थी ! 
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प्र) गोग्रा के सम्बन्ध में बातचीत करने भौर इस समस्या को शान्ति से 
सुलभाने के लिए हमने पुरतंगरालियों से कई वार कहा है किन्तु 
उन्होने हर बार हमारा अपमान किया है, 

(भा) इसलिए, यदि भव पुर्तेगाली गो के राष्ट्रवादियों के साथ सदु- 
व्यवहार नही करते और शझान्तिपुरवंक नहीं चले जाते तो उनके 
विरुद्ध कदम उठाने में झव हम नही चूकंगे, 

(३) श्रव वह विदेश जा रहे थे तथा पूर्वगालियो को एक अवसर प्र 

... देंगे कि वह इस सम्बन्ध में शान्तिपुर्वक बातचीत कर ले, 

(६) विश्व के समक्ष हमने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारी दृष्टि में 
गोग्रानी भी ्षेप भारतीयों के समान इसी राष्ट्र के निवासी है 
भौर उनमे कोई भेद नही है । इसका एक प्रमाण तो यही है कि 
बम्बई में रोमन कंथॉलिक काडिनल है तथा भारत के सात बिश्ञपों 
में पाँच गोशानी हैं। दूसरी झोर पुर्तगरालियों ने गोझ्ा मे भी किसी 
गोप्रानी को बिशप नहीं बनाया है| 


९६८ प्रकूवर १६६१ को लेपदी० जनरल जे० एन० चौधरी और मैं 


मेहमदावाद में बकत रबन्द कोर सम्मेलन में भाग ले कर एक साथ पूना लौट रहे 


। उस समय उन्होने मुभसे कहा कि मै ठीक स्थान पर ठीक व्यक्तितयों से 


ह स्रिफारिश कर दू' कि यदि गोभा के सम्बन्ध में कुछ सैनिक कारंवाई की 
बाएं तो उसका पूरा दायित्व उन्हें सौपा जाए (भौर इसमे किसी का सामा ने 


| | दिल्‍ती लौट कर जब मैंने यह वार्तालाप झपने चीफ थापर को सुनाया 


वो वे मुस्करा दिए । 


२४ नवम्बर को प्रतिरक्षा मन्‍्त्री के कमरे मे एक गोप्ठी हुई जिसमे प्रति- 


आय मन्‍्ती के प्रतिरिकत तीनो सेनाओं के चीफ, दाह भौर मैं थे। मेनन ने 
पैतलाया कि उन्हे निम्नलिखित सूचनाएँ' प्राप्त हुई थी : 


(पर) सीटों (दक्षिणी पूर्वी एशिया सन्धि संगठन) के वाविक 'जलसेना 
व्यायाम मारमायो वन्‍्दरगाह से १५० मील दूर मरब सागर मर 
१० से २५ नवम्बर तक हो रहे ये । इस व्यायाम मे पाकिस्तानी, 
द्विटिश, भमरीकी, तुर्की एवं ईरानी प्रोत भाग ले रहे थे। 
इस समय सालाजार ने सोचा कि भारत से छेड़छाड़ करके कोई 
दुर्घटना कर दी जाए ताकि प्मरीका, ब्रिटेन एवं प्राकिस्तान को 
अतिक्रिया का प्रनुमान लग सके । इसलिए, पुर्वगातियों ने १८ 


83, उन्होंने ये सूचनाएं कई मार्गों से प्राप्त को थी जिनमें आसूचना दिमाग 
॥ 


पव हांड्र भो थे 


7 हे, आपकलतबकर 74 > 2 
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नवम्बर को वम्बई से कोचीन जाने वाले हमारे एक व्यापारी 
जहाज़ सावरमती” पर बिना बात के गोलियाँ वरसाई ओर एक 
इंजिनीयर की गांख को घायल कर दिया। यह घटना तब घटी जव 
हमारा जलपोंत ८०० गज चौड़े उस जलमार्ग से जा रहा था जो 
हमारे कारवार बन्दरगाह एवं अ्रंजदीव नामक पुर्तगाली दीप को 
अलगर-श्रलग करता है । (इसलिए, यह जलपोत हमारी ही त्ीमा 
में था।) ५ 
(श्रा) जब इस दुर्घटना पर भारत ने कोई ध्यान नहीं दिया तो पुर्व 
गालियों ने २१ नवम्बर को राजाराम नाम के एक भारतीय महि- 
यारे की हत्या कर दी । यह मछियारा भी अपनी ही सीमा में उस्ती 
स्थान पर मछलियाँ पकड़ रहा था। यह समाचार वम्बई तो ग्रवि- 
लम्ब पहुँच गया किन्तु दिल्‍ली २४ नवम्बर को पहुंचा । 
पुर्तंगाली प्रधान मन्त्री सालाज़र को इस वात का विश्वास नहीं था र्कि 
भारत एवं पुतंगाल के बीच संधर्प छिड़ने पर अमरीका एवं ब्रिटेन उसकी मदर 
करेंगे या नहीं । उन्होंने सोचा था कि अमरीका के राष्ट्रपति कैनेडी रोमन केवी- 
लिक थे और इंग्लैण्ड के प्रवान मन्‍्त्री अनुदार (कंज़रवेटिव) मैक्मिलन थे, 
इसलिए अमरीका एवं इंग्लैण्ड उनकी सहायता करेंगे। . 
पुरतंगाल ने सोचा था कि यदि भारत कोई सैनिक कार्रवाई कर देता तो जब 
तक उसकी सेना गोआ आझाती तब तक सीटो के युद्धपोत वहाँ पहुँच जाएँगे। इसई 
बाद वह गोओआ के प्रशन को संयुक्त राष्ट्र में ले जाएगा और अपने उपनिवेशी 
को सुरक्षित रख सकेगा । 
गोष्ठो में यह सुझाव रखा गया कि पुतंगाल के कुक्त्यों की प्रतिक्रियास्वरा 
उसके अंजदीव द्वीप” पर कब्जा कर लिया जाए। हाँडू ते ऐसा न करने 
सलाह दी । उन्होंने कहा कि पुतंगाली यही तो चाहते थे कि हम कोई गा 
कंदम उठाएँ और वे संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंच जाएँ । उन्होंने यह इक 
दिया कि हमें भारत स्थित समस्त पुर्तंगाली उपनिवेशों पर अपना श्रधिकार ऐ् 
साथ करना चाहिए। 2५ 
थोड़ी देर के वाद-विवाद के वाद यह निष्कर्ष निकला कि उस समय हैंगे 
चुपचाप रहना चाहिए तथा भारतीय जलसेना को यह निदेश कर देना चाहिए 
कि वह कारवार होते हुए बम्बई से कोचीन तक अपनी गइत थोड़ी अधिक के 
दे और भारतीय तिरंगे को थोड़ा ऊँचा फहराये ताकि भारतीय मध्यारों 
को ढाढ़स बेचा रहे क्‍्योंकिये गरीब लोग काफी आतंकित थे और भय * 
कारण अपनी जीविका कमाने अर्थात्‌ मछली पकड़ने के लिए भी: घर से वाहर गहं 
निकलते ये । हू ह 


४२. जिसका क्षेत्रफल केवल डेढ़ मील ८ डेढ़ मील है । 
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भ. भर ढेवा के प्रध्वेश एघर मांस इ जिनीयर ने बतताया कि हमारा एक 
ईसा वायुवाने ६०० मील भ्रत्ति पष्टे की गति से छियो काम पर जा रहा था 
पोर प्रो यीमा के भीयर पा झि उसके घासक ने धपने रेद्रार पई (रेडर 
झोत) पर देखा कि एक सुपरयोनिक जेट समभग इुगनी गति से उसका पीछा 
कर रत पा । इस पर यह झसदरा तुरन्त सीचे उतर प्राया। इस घटना को सुन 
इर हम उसभन में पड़ गए। महू कियका बायुयान हो सकता था जिसकी गति 
सममंग (१०० मी प्रढ़ि धष्टा थी ? जया पुर्वेशास्तियों के पास डबोलिम/ 
गेम में इतने शी प्रयामी वायुवास ये ? या पुतंगाल का कोई मित्र देश उसको 
कहारगा कर रहा था ? यदि ऐसा या, तो वह मित्र देश कौन था ? किल्तु इन 
लो का कोई उत्तर नहीं मिला । उसके कुछ दिन बाद हाँह ते रिपोर्ट मिली 
डि वेरेसोल द्वीप, सावन्तयाड़ी एवं दानदेसी के निकट जंगल मे पुर्ंगालियों ने 
छेगारी गशती दूकड़ियों पर गोलियाँ चलाईं। गोमाता राष्ट्रवादियों के प्रति भी पुर्त- 
ग्ातियों के प्रत्याघार बढ़ते जा रहे ये । दाह ने रुछ सम्बन्धित फोटो भी भेजे । 
दिल्वर्ठ सूत्रों से यह सूचना भी मिली कि पाकिस्तान इस स्थिति का धवृचित 
शान उठाना चाहता था। उसने धपनी सेना हमारे पजाव सीमान्त पर इकटूठी 
करनी धुद्ध कर दी । बह उन्होने एक वृहृदाकार व्यायाम का प्रायोजन किया । 
शुढ क्षेत्र से प्रॉफियरों एवं सैनिकों के परिवारों को हटा दिया गया। सैनिकों 
ही हृट्दियां रहू करदी गईं । इन रिपोर्टों से यह वात पक्की हो गई कि पुर्तगाल 
एड प्रकिस्तान ने भाषस में कूछ प्पावन साँठयांठ कर ली थी । मेनन ने इस 
महदी स्थिति मे नेहरू को भवशगत कराया । नेहरू भोर मैनन, दोनों की यह 
इच्छा थी झि योप्रा की समस्या को शान्ति से हल किया जाएं। किन्तु पुर्तगाल 
अहूँ विवश कर रहा भा कि वे कोई ठोस कदम उठाएँ। , 
_. नहर की सहमति ले कर २८ नवम्पर की बेठक में मेनन ने तोनो सेलाओों 
है चीड़ो को, प्रादेश दिया कि यह भारत में पुर्तेंगाली उपनिवेश्ञों को मुक्त 
कराने के लिए सैनिक कारंवाई की योजना वनाएँ। इसके बाद तीनो चीफ़ो 
ने इस नयी दृष्टि से स्थिति का प्रध्ययन किया 
हाडू ने घुभाव दिया कि हमे जो कुछ करना था, वह जल्दी करना 
चाहिए श्रन्यथा पुर्नंगाल संयुक्त राष्ट्र संध में पहुँच कर हमारी ग्रतिविधियों 
पर प्रतिबन्च लगवा द्वेता। उन्होंने यहू भी बताया कि उस सम ग्रोम्रा 
में पुतंगाली सैनिकों की संद्या ४,१०० (३,००० पुरंगाली एवं १,४०० 
गोपानी) शोर दिउ एवं दमन में १,५०० थी भर्थात्‌ कुल मिला कर ६,९०७ 
ईनिक थे । उनके पास कूछ वक्‍्तरबन्द गराड़ियाँ, मशीनगर्ने एवं कुछ तोपें भी 
थीं। (बाद मे, गोधा में पहुंचने पर हमे पता लगा किये सध्याएँ बिल्कुल 
दीऊ थो।) इसलिए, इमने निर्णय किया कि हम एक इन्फप्ट्री डिवीज़न सेदो 
गेह से लें, एक पैराशूट ब्रिगेड ले लें तथा छुछ इन्फंप्ट्री, वक्तस्वन्द, चोप- 
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जाता एवं इंजिनीयर ले लें और इन्हें वेलगांव के आसपास इकट्ठा कर लें। 
साथ ही यह निर्णय भी किया कि एक वक्‍तरबवन्द डिवीज़न किसी केन्द्रीय स्थान 
से अपने उत्तरी पश्चिमी सीमान्त पर भेज दें ताकि पाकिस्तान की घथमकी का 
मुकाबला किया जा सके । ; 

ऐसा निर्णय करने के लिए हमें पुरतंग्ालियों ने विवश किया था। पुतगा- 
लियों को हम यह समझा देना चाहते थे कि श्रवनी सीमा की पवित्रता की रक्षा 
के लिए हम सब कुछ करने को तैयार थे, वहां झुकने का कोई प्रइन नहीं था । 
यदि वह ताकत के ज़ोर पर हमारी भूमि पर डटे रहना चाहते थे तो हम 
उनको उसखाड़ने में किसी अकार की कमी नहीं रखेंगे। 

उच्चाधिकारियों से मैंने पछा कि हमें अपनी सेना कब तक वहां इकट्ठी करनी 
थी। थापर ने मुझे पन्द्रह दिन की अ्रवधि दी और मैंने हाँ कर दी। इस पर 
लेपटी ० जनरल चौधरी ने टिप्पणी की कि इतने कम समय में यह सब प्रवत्थ 
असम्भव था । 

बैठक से लौटते समय मेरे सामने एक पावन उद्देय था कि हम अपनी 
भातृभूमि के आखिरी भाग को भी विदेशी दासता के वन्धन से मुक्त करने के 
लिए आगे बढ़ रहे थे । बे 

अपने सैनिक कार॑वाई के निदेशक (डायरक्टर ऑफ ऑपरेशन्स) ब्रिंगे- 
डियर पालित से परामर्श कर के मैंने इस कार्रवाई का नाम 'विजय' रखा। 
जब बह सांकेतिक नाम आर्मी चीफ और सरकार ने स्वीकार कर लिया तो 
मैंने यह सूचना चौधरी को भेज दी । 

मेजर जनरल “उन्ती? केनडथ को डिवीज़न कमाण्डर नियुक्त किया गया। 
न खला में वह चौधरी के अधीन थे क्योंकि चौधरी उस क्षेत्र के उच्च 
सैन्य कमाण्डर थे और चौधरी आर्मी चीफ थापर के अधीन थे । किसी एक 
न्‍्यक्ति को इस सैनिक कारवाई का श्रेय नहीं दिया जा सकता | यह तो 
कमाण्डरों श्र सैनिकों के संयुक्त प्रयत्नों का फल था । यह तो पुर्तंगाच के 
विरुद्ध भारत की विजय थी और इसमें तीनों सेनाओं के चीफों ने यथाशवित 
सहयोग दिया था | 

हमारे श्रनुदेश के आधार पर चौधरी ने अपनी विस्तृत सांग्रामिक योजना 
भेजी जिस पर पालित ने काफी बुद्धिमत्तापर्ण टिप्पणियाँ कीं। २ दिसस्वर से 
मैंने बेलगांव और उत्तरी पश्चिमी सीमान्त, दोनों ओर सैनिक एवं सामग्री 


संचलन का समन्वय बड़ा जटिल काम था। और फिर दोनों में ही काफी शा 
लम्बी यात्राएं थीं, इसलिए समस्याएं और भी बढ़ गईं | मैंने अपने डिपुंटी, 
ले जे० एस० ढिल्लन की यह ड्यूटी लग्रा दी कि वह मेरे प्रत्येक 
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प्रदेश का तुर्त पालन कराते रहे । 
हाँएू ने मुझे पहले ही सचेत कर दिया था कि हमे गोग्रा में अनेक टूटे हुए 
पह भौर दूटी-कूटो सड़कें मिलेंगी, इसलिए मैंने सारे भारत के इजिनीयर 
छठे कर के बेलगाँव भेजने शुरू कर दिए ताकि अवसर झाने पर मार्ग की 
हल वाधाएँ प्रविलम्व पार की जा सके । 
... जेब यह सब काम हो रहा था तो एक दिन चौधरी मुझे मिलने के लिए 
मेरे दफ़र में आ्राए। उस समय हाँडू भी वहीं बढे हुए थे। उन्होने पूछा कि जब 
वह सप्र सारा दायित्व संभालने में समर्थ थे तव हम इस सेनिक कारेबाई के 
विए डिवीज़नल कमाण्डर** क्यों नियुक्त कर रहे ये । मैंने हंसते हुए उत्तर दिया 
फि हम डिवीज़नल कमाण्डर इसलिए नियुक्त कर रहे ये ताकि वह आगे जा कर 
मह सके । इसे बाद उन्होंने अपनी पहले वाली भविष्यवाणी दोहराई कि मैं 
प्सने वचन के प्रनुसार प्रपेक्षित सैनिक एवं सामग्री वहाँ ११ दिसम्बर तक 
नहीं पहुँचा पाऊंगा | साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें युद्ध का काफी 
अनुभव था और वह इस वात से परिचित ये कि इन चोजों में समय लगा 
करता है। मैं उनके इस उपदेश को श्वान्त भाव से ग्रहण न कर सका। इसलिए 
मैंने सर्वात्मक स्वर में कह कि यदि उन्हे युद्ध का प्रजुभव था तो दूसरो को 
भी युद् का प्रमुभव था श्रौर उन्हे दूसरों को उनके काम की शिक्षा नही देनी 
चाहिए। मैंने उनते कह्ठा कि उतकी इन अतिकूल भविष्यवाणियों के बाद भो 
मैंने सरकार को और उन्हें विश्वास दिलाया था कि ग्रपेक्षित सैनिक एवं भर 
प्रामग्रो वेलगीव के पास ११ दिसस्वर तक इकद्ठे हो जाएँगे, इसलिए उन्हें 
निश्पित रहना चाहिए । इस पर चौघरी श्षीझ्षता से मेरे कमरे मे चले गए 
भौर होई ने मुभग्ने हाथ मिलाया । मा 
मैंने इस बात का दृढ़ निश्चय कर लिया था कि सघन (मुवमेप्ट्स) का 
राम कम-से-कम समय ले ताकि झत्रु को सचेत होने के लिए भधिक समय ते 
मित्े। इस काम में मैंने रेसते बोर्ड के भ्रष्यक्ष करवेलर्सिह की सहायता मौगी 
कि बह ऐसा प्रवन्ध कर दें जिससे हमारी 'मिलिटरी स्पेशलो को प्रत्येक गाडी 
पे आयमिकता मिले, उनके इजिद बदलते में कम-सेन्‍कम समय लगे, उनको 
पर तेज दो तथा उनको सस्ते मे कम-से-कम रोका जाएं। कर्लसमिद भी 
पाम करने मे विद्वास करते थे, इसलिए उन्होंने मेरी बात तर _रान भी 
शोर तदनुझार काम झुरु कर दिया ।'* परिणामत में मपेक्षित सेना भौर 


४३. केनडय ने १७ डिवीज़न कौ कमान ४ दिसम्दर को छा कर माल 
४४. समय की महत्ता को समझ कर बेलगाँव की मुख्य लाइन पर गरर 
'पदगमन रोक दिया गया। केवल छाहुगाड़ियाँ चल रही थो मोर उनको भी 
दही स्वेशजों के लिए रुकना पडुता था। इस प्रक्रम में कुछ प्रति/ठित गेर-कनक 
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१०,००० टन युद्ध-सामग्री निश्चित तिथि तक वेलगाँव पहुँचाने में सफल हो 
गया ॥< 

इस काम में क्वार्टरमास्टर जनरल लेप्टी० जनरल कोछड़, स्टॉफ इुयूटीज 
के डायरेक्टर ब्रिगेडियर सतारावाला, संचलन निदेशक ब्रिगेडियर पचनन्दा तथा 
रेलवे सम्पर्क श्रधिकारी शिव किशोर ने प्रशंसनीय सहयोग दिया था । 

हमारे पास सैनिकों एवं सामग्री की बहुत कमी थी । (अगले वर्ष, चीनी 
आक्रमण के समय भी यह कमी मौजूद थी ।) कुछ युद्ध-सामग्री तो उन यूनिटों 
से ले ली थी जो इस कारंवाई में भाग नहीं ले रहे थे तथा कुछ सामान वाजार 
से खरीद लिया था । किस्तु कुछ चीजें ऐसी थीं जिनकी कमी पूरी त हो पाई। 
(सौभाग्य से, इस समय हमारा झज्मु निर्वेल था।) एक डिवबीज़न से भी कम 
सेना में हमारे पास ये चीज़ें नहीं थीं--२,००० बैट्रियाँ, १४,००० युद्ध/कष्री 
पट्टियाँ (फ़ील्ड ड्रसिग), लगभग ६० वायरलंस सेट, सौ मील से ऊपर के लिए 
संचार केवल, ४९० राइफ़ल, २४० स्टेन कारवाइन, एवं कुछ तोप | सुर 
पता लगाने वाले यन्त्रों की तो बात ही क्‍या कहूँ, उनकी तो बहुत कमी थी | 
एक बटालियन में ४०० जोड़ी फ़ुट-वेअरों की कमी थी, इसलिए वे सैनिक पी० 
टी० के जूते पहन कर मोर्चे पर गए । - 

अगले कुछ दिनों में अनेक प्रारम्भिक तैयारियाँ पूरी की गईं । 
मनोबल ऊँचा था क्योंकि उन्हें पता था कि वे एक सत्काये के लिए आगे बढ़ 
रहे थे। इस बीच पुतंगालियों ने श्रपनी शरारतें चालू रखीं--हमारे देशवासियों 
को प्रताड़ित करना, सैनिक तैयारियाँ करना तथा हमारे गत्रु देशों से सॉँव्गाट 
करना । पाकिस्तान के कुछ काम तो स्पष्टतः पुरतंगालियों से मिलीभगत 
परिणाम थे । 

हमारी सरकार में कुछ विभीषण रहे होंगे जो हमारे प्रत्येक महत्तपू् 
कदम से पुरंगालियों को परिचित करा देते थे । हमारे आक्रमण दिवस' 
सूचना भी सालाज़ार को मिल गई और उसने ग़ोश्रा के गवनेंर जबरत डी 


सब का 


व्यक्तियों को परेशानी उठानी पड़ी । उन्होंने नेहरू से जा कर शिकायत की और मेर 
नेहरू के सामने पेशी हो गई। नेहरू ने मुझसे पूछा कि क्‍या मुझे इस शिकार्यते हे 
विषय में कुछ पता था । मैंने स्पष्ट स्वीकार कर लिया कि यह कदम मेरे कहने पर 
उठाया गया था और मैंने देश-हित में संचलन को गति प्रदान करने के लिए ऐसी 
कहा था । नेहरू ने पूछा कि कया ऐसा करने के लिए मेरे पास सरकारी अधिकार थी | 
स्पष्ट है कि ऐसा कोई अधिकार मेरे पास नहीं था। थोड़ी देर तो नेहरू लाल" 
होते रहे आर उसके वाद शानत हो गए। 

...__ ४५. अपनी निवलता के क्षण में चौधरी ने (एक और आफ़िसर की उपस्थिति 
'मैं) यह स्वीकार किया कि इस सेनिक कार्रवाई के समय सेनिकों एवं सामग 
सचज़न में मैंने मानवीय डाइनेमो की माँति काम किया था | 
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रिल्वा को तार द्वारा सचेत किया कि भारत योग्रा पर १४५ दिसस्वर को 
पाव्मण करेगा। (१३ तारीख को यह सूचना बिल्कुल टीक थी ।) यह मूचना 
प्रदश्य दिल्ली के सरकारी स्रोतों से बाहर निकली होगी ! बाद में आक्रमण 
दिस १८ दिसम्बर कर दिया गया ॥ घन्य है सुरक्षा के प्रति हमारी अ्रसाव- 
धादी, कुछ प्रॉफिसरों एवं अन्य पदाधिकारियों ने आक्रमण दिवस! की सूचना 
धषने निजी पत्रों में लिख कर रवाना कर दी । ऐसे कुछ पत्रों को सेना-मुख्यालय 
है सत्र ने रोका था । 
दक्षिणी प्रमरीका के राजदूत ने पुर्तंगराल की ओर से हमारे परराप्ट्र कार्या- 
धेय मे विरोध प्रकट किया । नेहरू को राष्ट्रपति कैनेडी एव ब्रिटिश प्रधान मन्त्री 
के सन्देश भी उनके राजदूतों द्वारा प्राप्त हुए जिसमे उन्होने इस यम्बन्ध में चिन्ता 
प्रकट को थी। इसी प्रकार का एक सन्देश उन्हें सयुक्त राष्ट्र सघ के महासचिव 
के था से भी मिला। इन सव सन्देशों का सार यही था कि सम्पूर्ण विश्व मेहरू 
हे शान्तिदृत मानता था औौर गोजा के विरुद्ध की गई संनिक कारंवाई उनके 
अपेणों के भ्रनुरुप नही होगी। इन पत्रों मे नेहरू को सलाह दी गई था कि 
(है शान्ति से काम लें भौर प्वित का उपयोग न करें । धतीत में इन लोगों 
ने इस समस्या को सुलभाने की दिशा में कोई कदम नही उठाया था श्रौर प्रव 
झें धान्ति का पाठ पदा रहे थे । यदि ये लोग भी हमारी स्थिति में होते तो 
यही कदम उठाते जो हम उठा रहे ये । किन्तु 'पर उपदेश कुघल बहुतेरे'। 
पक पर इन सन्देशों का बहुत प्रभाव पड़ा और वैते भी विदेशी प्रालोचना 
 प्रद्रि वह सदा भावुक रहते थे । ऊ था के पत्र ने उनको सबसे ्रधिक विच- 
हित किया। ऊ याँ केवल एक विश्व सस्यथा के भ्रध्यक्ष ही नहीं थे अपितु एक 
मुदिश्यात भपने एशियाबासी बन्धु भी ये। इस सब मामले पर पुनविचार करने 
के लिए नेहरू ने 'प्राक्रमण दिवस' को दो बार पीछे हटा दिया था । है 
५. तो मुझे पता नहीं कि इस समय नेहरू ने मेनव, थापर या प्रन्य लोगों 
' डितनी वार विचार-विमर्श किया किन्तु मुझे इतना मालूम है कि एक 
जि मुने बुला कर उन्होने कहा कि गरोम्रा के विरद्ध सैनिक कारंबाई करने के 
प्रपने निर्णय से बह असन्न नही ये । विदेशों से प्राप्त सन्देशों के बारे में बदला 
कर उन्होंने कहा “कि इतने समकत विद्व मत जो प्रदद्धेलता करना उनके लिए 
कैटिन था। इसके बाद उन्होने मुझसे प्रा कि यदि गरोम्रा में सैनिक कारंबाई 
मे की जाए तो इसकी दया प्रतिक्रिया होगी। मैंने छहा कि इसमे देशवा्ियों 
प्राश्य पर कुणाराघात होगा शोर वह अपने वचन छा पालन ने करने के 
नस भपयश के भागी बनेगे। ग्रोत्ना को मुक्त कराने के लिए उन्होंने पपने 
पे तनिक भाषपों में कई दार अ्रतिज्ञा को थी भौर इस समय ढंविक उस 
उतिझा को पूरा करने के निए तैयार खड़े ये । 'माकरमघ दिवस पहले हो दों 
भर पोछे हृदादा जा चुझा था और घब यदि फिर पोछे हटाया गया या बिल्डुल 
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से हैडा. दिया गया तो इससे सैनिकों के मनोबल पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव 
परेगा। मे इक निर्णय का उपहास उड़ाएँगे और सरकार एवं नेहरू के इस 
हिसमिलकस के कारश सैनिक एवं राजनीतिक नेतृत्व को शेधित्यपूर्ण मानेंगे । 
फिस्तें टिसां कर के देंसे उन देशवासियों को क्‍या मुह दिखाएँगे जिनसे हम सदा 
प्रशिता करते रहे थे कि एक दिन गोग्ना को दासता की जंजीरों पत्र 
के छोड़ें गे । और फिर हेम किसी देश पर आक्रमण तो नहीं कर रहे थे, प्रपनी 
परल समस्या को ही सुलभा रहे ये । इसमें किसी विदेशी सत्ता को हस्तलषप 
करने का अधिकार नहीं था। यदि हम किसी देश को उसके प्रात्तरिक मामलों 
वर परामर्श दें तो वह कितना बुरा मनाएगा। अन्त में, मैंने नेहरू से कहा 
कि लिस कदम को हमने काफी सोच-विचार कर उठाया था, उस हि अब 
किसी विदेशी टिप्पणी के भय से पुनविचार करने की झ्रावश्यकता नह थी । 
नेहृक बड़ी द्विविवा में थे। कमरे में चहलकदमी करने श्र सिगरेट हक 
लगाने के उनके ढंग से उनका मानसिक इन्द्र स्पष्ट था। देशवासी चाहते थे 
कि वह इस दिशा में सख्त कदम उठाएँ जबकि विश्व के अनेक महत्त्वपूर्ण देश 
उनके इस कदम की आलोचना कर रहे थे। वैसे स्वयं भी वह झक्तिआयोग 
को अच्छा नहीं मानते थे । वह इन दो विरोधी विचारधाराओं में फंसे हुए वे 
जैसा कि सरकारों के प्रमुख सामान्यतः फेस जाया करते हैं । कुछ देर विचार 
करने के बाद उन्होंने खिन्‍्त मन से कहा कि हम आगे बढ़ें । ऐसा निर्णय करते 
समय उनके मन में यही विचार प्रवल रहा होगा कि देश इस समय गोत्रा को 
मुक्त कराना चाहता है और यदि इस अवसर पर उन्होंने देशवासियों की भावना 
का सम्मान नहीं किया तो जनता एवं सशस्त्र सेना का उन पर से विश्वास 
उठ जाएगा । 
मैंने अमरीकी राजदूत गैल्न्रेथ एवं ब्रिटिश हाई कमिश्नर गोर-बुथ को 
१८ दिसम्बर की संध्या के भोजन पर आमन्त्रित किया हुआ था। उप की 
निर्णय के फलस्वरूप मुझे वह निमन्त्रण वापस लेना पड़ा । मेरा विचार है कि 
श्रमरीकी एवं ब्रिटिश राजनयज्ञ इससे कुछ भाँप गए। 
देश में तनावपूर्ण वातावरण था, तरह-तरह की श्रफवाहें उड़ रही थीं । 
किन्तु हमारे सैनिक बड़ी व्यग्रता से १८ तारीख की प्रतीक्षा कर रहे थे ! 
मेरे लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर था । इस सैनिक कारंबाई के विनि- 
योजन में भाग लेने के वाद अब मेरी इच्छा थी कि मैं इसके निष्पादन में भी 
“लूँ । इसके लिए थापर ने मुझे अनुमति दे दी । १७ तारीख को मैं वेल- 
“+ और लेफ्टी० जनरल जे० एन० चौधरी से मिला । जब उनको यह 
कि मेरा विचार अपनी सेना के श्रगले भाग के साथ आये बढ़ने का थीं 
।कऋःकहा कि स्थानीय कमाण्डर होने के नाते उन्हें इस बात में कोई तत्व 
-आार पड़ता। इस पर मैंने उन्हें अनेक वृष्टान्त दिए जितमें सीनियर 
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बनरल अपनी सेना के अग्रिम भाग में रह कर झागे बढ़े थे । जब मैंने उन्हे भी 
माय बसमे का निमन्‍्तरण दिया तो उन्होंने उत्तर दिया कि उन्हें इस पदन्यात्रा 
की कोई भ्रावश्यकता नही दिखाई देती जबकि वह सेना के विजय कर लेने पर 
हैनौकॉप्टर द्वारा वहाँ पहुँच सकते थे । जिस समय चौधरी की श्रौर मेरी बात- 
बीत हो रही थी, हांइ भी पास ही बैठे हुए थे । इस वाद-विवाद को वढाना 
झआपे प्मक और चौधरी के कथन की उपेक्षा कर के मैं एक ग्रॉटर' में बैठ 
कर अपनी सेना के डिवीश्नल हैडक्वार्टर में पहुंच गया जो वहाँ से काफी मोल 
दृर्या। 
हमने गोग्ना पर तीन ओर से--उत्तर, दक्षिण और पूर्व--चढाई की तथा 
पी भोर--पह्चिम मे--हमारी जल सेना थी ही । मैंने पृ्वं की ओर से बढने 
वानी प्रगली टुकडी के ताथ रहने का निर्णय किया । शान्त स्वभाव के सक्षम 
माण्डर कंसेडथ से मिलने के बाद मैं जीप द्वारा ब्रिगेड हैडक्वार्ट रस पहुँचा जहाँ 
पृ हुवे परिचित ब्रिगेडियर कलवन्त्सिह** मिले। बिना भधिक समय नप्ट किए 
उलदनतिह भोर मैं आगे जाने वाली सिवख बटालियन के हैइ्ववार्टरस पहुंच 
पए़। भ्राशे रात बीत चुकी थी भौर बह बटालियन प्रस्यान-रेखा (स्टार्ट लाइन) 
पर खड़ी धी। भोर-पुर्वे अन्धकार की गहन नीरबता का चतुदिक श्ाआज्य 
पौर पस्पान करने के लिए तैयार बटालियन, वातावरण में मूक उत्साह फैला 
हैँपा था। लोग प्रापस में फुसफुसा कर बात कर रहे थे ताकि उनकी आवाज 
मे बुनाई पढ़ जाए। टा्चों को हाथ से ढक लिया गया था । कमाण्डरों ने अपने 
राजू पर सफेद पट्टी बाँधी हुई थी ताकि उन्हे दूर से पहचाना जा सके । हम 
पारजार अपनी धडियाँ देख रहे थे कि प्रभी (प्रस्थान क्षण” में कितना समय 
भौर था। भन में सोच रहे थे कि सर्प होगा या टहलते हुए ग्रोग्रा पदुच 
काएंगे। सेना के भ्रग्॒दल के आगे बटते ही मैं, व्िगेडियर कलवन्व्मिद्ध तथा 
हिसती से मेरे साथ झ्राये लेपटी० कर्तत सजीव राव एवं सेजर मसहोंतरा मांगे 
'5 चले। हवा में शीतलता थी । लगता था कि जैसे हम प्रात-कालीत अमप 
के निए चिकलले हो किन्तु इस भ्रमण में मृत्यु झा भय भी था । जे 
बटालियन डबल मार्च करती आगे बढ़ी। रास्ते में सुरगें वि हुई थ 
पैया पुत्र एवं पुलिया टूटे पड़े थे । जब तक इसको टीक नही किया गया, हमारा 
शैपयाना एवं प्र्य मुड़न्याड़ियाँ भागे ने बढ़ सदी ॥ इस बायामों को दमने 
न कर पार किया। सँैंविकों के पास युद्ध एवं साथ सामग्री पर्याप्त थी, 
अिनिए उनके हीगले बड़े हुए थे । सुरगो की बिल्ता किए बिना हम झाबे बाते 
>ए। दस बजे के लयभय हम मौल्लम कस्वे में पहुंचे । कल्बा उनशून्य झा मोर 


४६. इस सेनिज् कार्रवाई ये उन्होंने बड़ा झन्ध्य काम किया किन्तु पडेन्द्ति 
; शीछ्षे रह गए। 


२६० ७०७ अनकहो कहानो 


ही हटा दिया गया तो इससे सैमिकों के मनोबल पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ेगा । ब्रे दस निर्णय का उपहास उदड्ाएँगे और सरकार एवं नेहरू के इस 
डिलमिलपन के कारण सेनिक एवं राजनीतिक नेतृत्व को झवित्यपुर्ण मानेंगे । 
किन्तु ऐसा कर के दम उन देशवासियों को क्‍या मुह दिखाएँगे जिनसे हम सदा 
प्रतिज्ञा करते रहे थे कि एक दिन गोश्रा को दासता की जंजीरों से मुक्त करा 
के छोड़ेंगे । और फिर हम किसी देश पर आक्रमण तो नहीं कर रहे थे, शपती 
घरेलू समस्या को ही सलभा रहे थे । इसमें किसी विदेशी सत्ता को हस्तक्षेप 
करने का अधिकार नहीं था। यदि हम किसी देश को उसके आन्तरिक मामलों 
पर परामर्श दें तो वह कितना बुरा मनाएगा। अन्त में, मैंने नेहरू से कहा 
कि जिस कदम को हमने काफी स्लोच-विचार कर उठाया था, उस पर अवें 
किसी विदेशी टिप्पणी के भय से पुनविचार करने की आवश्यकता नहीं थी । 

नेहए बड़ी द्विविधा में थे। कमरे में चहलकदमी करने श्र सिगरेट में केश 
लगाने के उनके ढंग से उनका मानसिक इन्द्र स्पप्ट था। देशवासी चाहते में 
कि वह इस दिश्ञा में सख्त कदम उठाएँ जबकि विश्व के अनेक महत्त्वपूर्ण देश 
उनके इस कदम की झ्रालोचना कर रहे थे। वैसे स्वयं भी वह शक्ति-पयोग 
को श्रच्छा नहीं मानते थे । वह इन दो विरोधी विचारधाराश्ों में फंसे हुए थे 
जैसा कि सरकारों के प्रमुख सामान्यतः फेंस जाया करते हैं । कुछ देर विचार 
करने के बाद उन्होंने खिन्‍्न मन से कहा कि हम आगे बढ़ें । ऐसा निर्णय करते 
समय उनके मन में यही विचार प्रवल रहा होगा कि देश इस समय गोश्रा को 
मुक्त कराना चाहता है और यदि इस अ्रवसर पर उन्होंने देशवासियों की भावना 
का राम्मान नहीं किया तो जनता एवं सझस्त्र सेना का उत पर से विश्वास 
उठ जाएगा । 

मैंने श्रमरीकी राजदूत गैल्त्रेथ एवं ब्रिटिश हाई कमिइतर गोर-ब्थ को 
१८ दिसम्बर की संध्या के भोजन पर आमन्धत्रित किया हुआ था । उपयु क्त 
निर्णय के फलस्वरूप मुझे वह निमनन्‍्त्रण वापस लेना पड़ा । मेरा 
अमरीकी एवं ब्रिटिश राजनयज्ञ इससे कुछ भाप गए । 

देश में तनावपूर्ण वातावरण था, तरह-तरह की - 
किन्तु हमारे सैनिक बड़ी व्यप्रता से १८ तारीख 

मेरे लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर था। 
योजन में भाग लेने के बाद अब गेरी इच्छा . 
भाग जू । इसके लिए थापर गे मुझे भयुमतिलंओ ५ 
गाँव पहुँचा भौर लेपटी० जनरल जै० एन० हैं... % 
पता चला फि मेरा विचार भ पी सेना के? ५. हे 
तो उन्होंने-कहा कि स्थानीय कमाण्डर होने 
गहीं दिलाई पड़ता। रस पर मेंने उन्हें 








तयारो ० २६३ 


फैपेंग करते का भ्धिकार नही था भपितु इसरे लिए / औघरी को वाहको डी 
पास जा कर गवनर जनरल डी! सिल्या गे बात करनी चाहिए । लेकिन वास्कों 
डी गाना के ग्रा्पात् प्रभी छोटी-मोटी लड़ाई चल रही थी, इसलिए चौधरी 
दिना समरंण लिये ही घपने प्र पर (वेलगाँव) लौट धाए। 

कल आम्य का चसत्कार देसिए कि कुछ घण्टे वाद ६३ ब्रिगेड के कमाण्डर, 
दियर कतबन्तनिह ने घौधरी को वायरजैस द्वारा सूचना दी कि पुर्ंगाली 
मव्नर जनरत डी' पिल्वा'* जीप द्वारा सफेद पताका फहराते हुए उनके पास 
पंच गए थे झौर भ्रार्यना कर रहे थे कि वह वास्कों डी गामा पहुँच कर राजनी- 
विक समपंण स्वीकार कर सें। हांडू ने परामर्म दिया कि समर्पण बिना किसी 
परत के होता चाहिए मौर ऐसा ही करने के लिए कलवन्त को कहा गया । 

.. ५ 5 दिन बाद, जब हट पुतेंगाली गवर्नर जनरल रो मिले तो डी' शिल्वा 
ने निम्नलिखित बयान दिये : 


(प्र) ५ यह कमी नहीं सोचा था कि भारत सैनिक कार्रवाई कर 
बैठेगा, 

(प्रा) जब सैनिक कारंवाई की गई तो उन्होने यह कभी नहीं सोचा था 
कि हम इसनो जल्दी पांचों नदियाँ पार कर जाएँगे क्योकि उन्होने 
(सेपर द्वोने के नाते) पुल विनप्ट कराने का काम अपनी देखरेख मे 
कराया था, 

(३) उन्होंने कल्पना भी नही की थी कि उनकी सेना इतनी जल्दी पीछे 
हट जाएगी तथा उनकी (प्रजा? में इतने राजशनत्रु निकलेंगे, 

(६) यदि हमने सामान्य गति अपनायी होती और सीमा पर तीन दिन 
एवं जल-बापा को पार करने में दस-पन्द्रह दिन लगाये होते तो वह 
संयुक्त राष्ट्र संघ से भ्रपील कर के युद्ध-विराम के द्वारा हमारा ग्रागे 
बढ़ना रोक देते । 

इस भ्रभियान में हमारी जलसेना एवं वायु सेना ने हमे अपूर्व सहयोग 

दिया था ) केवल एक बार उनसे भूल हो गई थी जब उनसे मापुका की झोर 
'द़ने वाली २ सिकल्न लाइट इस्फंप्ट्री की सहायता करने को कहा गया तो 
देपारे वायुयानो ने भूज से हमी पर वम गिरा दिये ये जिससे हमारे तोपजाने 
को अछ मामूली नुकसान हो गया था । 

संवाददाताओं को हमारी सेना के साथ जाने की गनुमति नही दी गई थी। 


गामा ४८. वह स्वयं तथा अनेक पूर्तगाली अधिकारी इस आझा से वास्को डो 

मा भाग गए थे कि वहाँ से 'अल्वुक्क युद्ध-पोत द्वारा वै पुर्तगल भाग जाएंगे किन्त 
हमारी जलसेना ने उनके इस पोत को बेकार कर के उनकी आशाओं पर बृपारापात 
कर दिया था। हि 





२६४ & श्रनफही फहानी 


यह एक भूल थी । हमारे पास छिपाने के लिए तो कुछ था नहीं । इसलिए, 
उन्होंने बेलगवि बैठ-बैछे ही सेना की प्रगति से सम्बन्धित समाचार भेजे जिनमें 
से कुछ सही £ नहीं थे । किन्तु कुछ विदेशी संवाददाता वे मालूम किस प्रकार 
हमारे पहुँचने से पहले ही मोगा में पहुंच चुके मे । कर 

इस सैनिक कारंबाई के मध्य गोग्रानियों ने सेना में तथा अन्य सवाशा मे 
बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया । उदाहरण के लिए, एअर वाइस 
मार्शल पिण्टो के चाचा डॉक्टर रोसारियों डी” पिण्टो मापुका के मेयर ने, किन्तु 
वीर पिण्टो ने पहला हवाई झ्राक्रमण ग्रोश्रा पर ही किया और दामवोलिम के 
वायरलैस ट्रांसमिटर को नप्ट कर दिया (और इस आक्रमण में उनके अनेक 
सम्बन्धी भी मुत्यु के मुख में जा सकते थे) । 

पुर्तगालियों ने लड़ाई करने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की । दिउ और दमन 
में तो उन्होंने कुछ हाथ-पैर मारे किन्तु बाद में वे ढीले पड़ गए। साथ ही जिस 
गति से हमने अपनी सेना और युद्ध-सामग्री वेलगाँव में इकट्ठी की तथा जिस 
गति से हमने मार्च किया, वह प्रशंसनीय थी । वहाँ की स्थानीय जनता ने 
हमारी सेना का स्वागत किया । हमारी मातृभूमि का जो भाग ४५३ वें से 
पुतंगालियों के चंगुल में था, हमने उसे ३६ घण्टे में मुक्त करा लिया । 

पुतेगाली कैदियों के साथ हमने वड़ा अ्रच्छा व्यवहार किया। पुरतेगाली 
गवर्नर जनरल एवं उनकी पत्नी को सूविधापुर्वंक रखा तथा उनके पूर्व पद के 
अनुरूप उन्हें सम्मान दिया । उनकी पत्नी को पुर्तंगाल वापस भेज दिया क्योंकि 
उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था । पूतंगाली बन्दियों के साथ हमारा व्यवहार 
बड़ा सदय था, उन्हें हमने अपने सैनिकों से अधिक सुविधाएँ दीं, अच्छा भोजन 
दिया, अ्रच्छी जगह ठहराया तथा अन्य सुविधाएँ भी दीं । उनको हमने छत के 
नीचे सोने दिया जबकि हमारे विजेता सैनिक खुले आकाश के नीचे सोये । इससे 
अधिक सहृदयता हम क्‍या दिखलाते । अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस ने यह सव प्रवस्ध 
देखा था। पूर्तगाली बन्दियों को इकट्ठा कर के मैंने उनसे पूछा भी था कि हमे 
उनके लिए और क्या कर सकते थे । कुछ अन्य सुविधाओं के साथ उन्होंने एक 
सुविधा यह भी चाही कि हम उन्हें पत्र-व्यवहार करने दें जिसकी हमने उन्हें 
अनुमति दे दी । 

दिल्‍ली लौटने पर मैंने पाया कि चारों ओर हमारी सेना, पुलिस और 

कार की प्रशंसा हो रही थी कि उन्होंने समय की माँग को पहचान कर एके 
बूत कदम उठाया था । 


8५९, इस सेनिक कार्रवाई में लोपख़ाने का बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया 
:... संवाददाताओं ने अपनी कल्पना का चमत्कार दिखलाया “तीर्प 
पर आकाश प्रज्ज्वलित हो रहा था...” 


तथारा #७ ६7% 


कुछ दिन बाद, शक्तिशाली भधिकारियों के दल के साथ मैं जलमागग से 
योगा बया । सरकार ने योगा में दैनिक प्रशासन स्थापित करने का विर्णय 
किया था ओर कैनेडय को वहाँ का सैनिक राज्यपाल [ मिलिटरी गवर्नर) 
नियुक्त किया था और हाई को उनका विशेष परामशदाता । कैनड्थ ने इस 
पद पर बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया। अभ्रब कैडथ उसी भवन में रहते ये 
जहाँ से कभी पूर्तग्ाली गवनेर जनरल इन उपनिवेशों पर राज्य करता चा। 
प्रव इस भवन पर पुरंगाली भण्डे के बदले भारतीय तिरंगा लहरा रहा था। 
जैसे ही हम इस विशाल भवन में घुसे, एक सुविस्यात गोग्ानी टाप्ट्रवादी 
जिसने स्वत्व॒ता-सग्राम मे कापी सधप किया था, हाँड से मिलने झागा। 
सर्वप्रथम उसने भावावेश्य में म्रा कर इस भवन के फर्श को चूमा भर उसके बाद 
उतने हांदू को और मुझे वे झमणित यातनाएँ बतलाईं जो उसको पिछले कुछ 
वर्षों में सहन करनी पड़ी थी । इसके बाद उसते कहा कि वयोकि 'झब गोमा 
दाप्तता के बन्बन से मुक्त हो धुका था, इसलिए अब उसका गोमा में कोई काम 
नही था भर वह गोधा से विदा से रहा या। 
गैर-सैनिक डिम्मेदारियों को पूरा करते में हमारे प्रशासको एवं हमारी 
पुलिस ने भी प्रश्सनीय कार्वे किया ! वहाँ तक रेसन्मार्ग भी झीप्न बना दिया 
गया। घौर इबर सेना ने भी अपने कर्तंव्य-पालन में कोई कमी न झाने दी। 
गोश्रा में की गई हमारी इस सेनिक कार्रवाई पर विश्व मे भाँति-माति की 
अतिकिया हुई। कुछ हमारे पक्ष में थी भोर कुछ विपक्ष में । कुछ ने बहा कि 
भारत मे गोम्य में सैनिक कार्रवाई करने के लिए स्वम ही छेडछाड़ की थी। 
जबकि सत्य यह है कि १८ एवं २१ नवम्बर १६६१ को पुनगासियों ने हमारे 
नागरिकों के साथ छेड़छाड़ की भौर एक को मृत्यु के घाट उतार दिया । हमारे 
प्रामोचक एक मूल बात यह भूल गए. कि हमते केवल प्रपनी उस भूमि को 
दे लिया था जिस पर पुवंगाली संकड़ों बर्यों से भन्धिहत रूप में जमे देंढे 
| 
जा बुछ लोगों ने यह भी क्या या कि यह सब साटक सैनन का रखा हुमा था 
कि दो महोवे बाद द्वोने वाले ध्राम चुनावों में मेनत बस्बई के दुलाव सडते 
याफे ये । यह मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह रूत्य नहीं पा । उन्होंने 
रस सम्बन्ध में जो बुछ भी निर्णय किया, उसडी पूर्व प्रतुमति नैहर स्तेसी 
थो भोर इस कदम को उठाने के लिए परिस्थितिमों ने विवश कर शिया पा । 


पोधा के सम्बन्ध भे कोई कदम उठाने मे पहले हमारी उखकार तो दिपक रहो 
थो डिन्नु परिस्थितियों ने जब उद्े बहुंद विवद्य किया ठेव उ्े 5८ पा 
पथ । घपने सोमान्त से सम्बन्धित समस्यादों छो घोर सरकार का सनिषित 
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में सेन कोई हिला और न कोई बोला । इस समय कांग्रेस के जो ऊँचे-ऊँचे 
लोग बेठे हुए थे, वे काफी प्रभावित हुए । जन-समुह पर अ्रपना इतना प्रभाव 
देख कर नेहरू अपने में असीम ग्रात्म-विश्वास का अनुभव करते थे। उनको 
ध्सका हूड़े विद्वास था कि बह अपार जन-समुह पर नियन्त्रण कर सकते थे 
तथा उससे मनमानी करा सकते थे । इससे उनके झुभच्छुओं को प्रसन्‍तता होती 
थी किन्तु विरोधियों को ईर्प्या 

एक दुसरे कांग्रेस अभ्रिवेशन की वात है। अधिवेशन के कार्यक्रमों में भाग 
लेने के लिए अ्तिदिन प्रात:काल नेहरू एक विशिष्ट मार्ग से जाते थे । उस मार्गे 
के दोनों श्रोर जन-समृह इकट्ठा हो जाता था ताकि उनकी एक भलक देख 
सके । एक दिन उस मार्ग में कोई रुकावट झा गईं, इसलिए पुलिस ने उनकी 
गाड़ी एक और मार्ग से निकाल दी । जब नेहरू ने देखा कि उनकी गाड़ी जन- 
समुदाय से दूर होती जा रही थी तो उन्होंने तुरन्त कार रुकवाने के लिए गोपी 
हाँड/' को आरेश दिया। और गाड़ी से कूद कर अपने दर्शनाभिलापी वर- 
नारियों के चीख़ते-चिल्लाते समूह में जा मिले । उस रात नहा-वो कर, भोजन 
करने से पहले, उन्होंने गोपी को आदेश दिया कि भविष्य में जनता की कभी 
प्रवहेलना न की जाए। गोपी मे कहा कि भीड़ की तो कोई बात नहीं थी कित्तु 
उस दिन सुबह जब नेहरू भीड़ में जा मिले (और गोपी भी उनके साथ था) 
तो किसी ने गोपी की जेव काट ली और उसमें रखा रुपया एवं वापसी हवाई 
टिकट मार लिया ! इस बात को सुन कर नेहरू हँसते-हँसते लोट-पोट हो गए । 

नेहरू अपने जन-सम्पर्क के प्रति विशेष जागरूक रहते थे । एक वार एके 
कांग्रेस अ्रधिवेशन में जिस मंच से उन्हें भाषण देना था, वह उसका पूर्व निरीक्षण 
कर रहे थे। उन्होंने अपने निकट खड़े लोगों को निदेश किया कि वे मंत्र की 
ऊँचाई में कुछ परिवर्तन करें, इसकी लाइटों को ठीक से लगाएँ और कुछ ग्रत्म 
सूक्ष्म परिवतत करें। श्रभी वे निदेश कर ही रहे थे कि कोई+* बोल पड़ा क्रि 
भाषणकर्ता का मंच रंगमंच बत जाएगा । इस पर नेहरू ने गुस्से में कहां, हें 
ठीक है । यह रंगमंच बन जाएगा । और मैं वह प्रमुख नतंकी हूँ जिसे कल 
सारा दिन इस पर नृत्य करना है ! 

कुछ चीज़ों की शोर से नेहरू आँख बन्द कर लेते थे । जहाँ (ुविव्यात 
वैज्ञानिकों, कलाकारों एवं खिलाड़ियों को उनका संरद्षाण प्राप्त था, वहीं 
सामान्य स्तर एवं द्वितीय श्रेणी के लोग जिनका न कोई व्यक्तित्व था, ने चरित्र 
था और न जो कार्यक्षम थे, भी उनके पास थे। यदि वह अपने किसी साथी 


५१२, उनके मुरूय सुरक्षाधिकारी | 
५३, गोपी हाँड़ू । 
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पे ध्रक्षम पाने वो उससे छुटकारा पाने मे हिचकिचाते* । यदि किसी प्रसिद्ध 
वार्वजनिक व्यक्त के विरुद्ध किसी प्रकार का आक्षेप सुनते तो उन्हें विश्वास 
हीं होता और श्राइवर्यचकित हो कर सोचते कि किसी के विझद्ध आरोप क्यो 
गाए जाने हैं। (वास्तविकता यह थी कि वह ऐसी किसी स्थिति में फेसना 
हैं घाहते थे!) वाद में वह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई सख्त कदम उठाने 
कराते । एक अवसर पर मैंने उनसे पूछा कि वह अ्रक्षम, बेईमान या बातूनी 
मो को सहन क्यो करते थे तथा उतके विरुद्ध कोई सद्त कदम क्‍यों नहीं 
. में थे ? इसका उन्होने जो उत्तर दिया, उसका भाव निम्नलिखित पनुच्छेद 
दिया हुआ है । 
उन्होने मुझे सविस्तार समभाया कि प्रघान अन्‍्त्री बनने के पहले उनका 
पही विचार था कि समस्याप्रों को चुटकी वजाते सुलझा लिया करेंगे किस्तु 
गे होने के थाद जब उन्होने समस्याओं के श्राकार्प्रकार को देखा तो 
प्रपने एव विचार मे खुधार करना पढा। उन्होंने कहा कि काफी लम्बे 
तक विदेशी शासन के श्रधीत रहने के फलस्वरूप अपने देशवासियों में 
! प्रवमुण पंप गए हैं, भ्रनेक निर्वलताएँ घर कर गई हैं। उनसे मुक्त होने 
ए ब्रावश्यकता है जायरुकता की, दायित्व-भावना के विकास की, उद्दश्य की 
फ्री तथा दसबद्ध हो कर काम करने की। इस सब में समय लगेगा, इसका 
शेद्य रास्ता नही है । अपनी विरवेलताग्रों के निवारण के लिए यदि हमने 
कदम उठाए तो उनसे लाभ के साथ-साथ हानि होने की भी प्राथका है। 
। में तो उनसे फय मिलता दिसताई पढ़ें किन्तु बाद में देश से घसन्‍्तोप 
एगा, विपटन की स्थिति झा जाएगी । थौर एक विकासग्रील देश में 
7 करा होना कितना अधिक हानिकारक होगा । प्रौर फिर कठोर कदम 
ते एकदलभाद प्रतपता है जो हमारे जैसे सरल एवं लोझताल्लिक लोगों 
पढ़ी हो सकता। प्रपने में खुधार करने के लिए हमे प्रपया चरिप 
, नाना चाहिए जिसका दूसरे अ्रनुसरण करें । हम चादे कोई भी रूइम 
, सु हमे प्रपने देखवासियों के साथ सौम्य स्यवहार करना चाहिए जंसे 
- पसडो के साथ करते है । झौपनिवेशिक धासन में जो एक यहगी तद्धा 
शा गई थी, हम उससे मुक्त हो कर जाय रहे हैं भौर एसमे इसे जनों 
ती चाहिए । (जोवुछ नेहरू ने कहा, यदि सिदाग्वत- बढ़ टोऊ है 
४ , अिमता हूँ कि व्यवहार मे उन्हे घोड़ा मरत कदम उठाना चाहिए मा ।) 


(3. जब मैंने एक बार उनसे पूछा कि इन मामलों में वह कुछ करते रा 
,” पिर में उन्होंने एक छोड़े का उदाहरण दियय। ऋझन छो कोर कोढ़ा 
+  « "३ चढ़ठा है। एक-दो दार त्तो तुम पर झटक कर उसे हटा दोगे। सपने 
फिर भी नहीं झानठा और ठुग्धारे पेर पर चढ़ना चाजू रझूटा है ही दुम 

5 झटके रहोगे. चुप हो कर स्थिति से समझेता कर लोग] 
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रुख था। उदाहरण के लिए, कदमीर को लीजिए जिसके कारण १६४७ से आज 
तक चैन की नींद नहीं सो पाए हैं। सीमान्त-सम्बन्धी कोई-कोई समस्या कभी 
काफो उलभ जाती है श्लोर कश्मीर की समस्या भी ऐसी ही है । 

हमारे लिए केवल इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है कि (अर) कद्मीर पर चर्चा 
नहीं की जा सकती और यह भारत का अभिन्‍न अंग है (मद्रास, उत्तर प्रदेश 
ओर राजस्थान की भांति) तथा (श्रा) कश्मीर की कोई समस्या ही नहीं है। 

सत्य यह है कि कश्मी र-विपयक तथ्यों को हम समझना नहीं चाहते । इस 
प्रदेश में इतना अधिक कुप्रशासन देखने के वाद भी हमने आज तक देश के 
दूसरे भागों से कर्त॑व्यनिप्ठ, सक्षम एवं ईमानदार प्रशासक कइ्मीर वहीं भेजे 
जिन पर स्थानीय रंग नहीं चढ़ता और वे यहाँ की स्थिति को सुधार देते। इस 
प्रदेश से सम्बन्धित श्रनेक मामलों पर हमने कई वर्षों तक इसलिए कोई निर्णय 
नहीं किया कि कहीं उसका कुछ लोग विरोध न करें। इस शिथिल तीति के 
फलस्वरूप वहाँ की स्थिति और विगड़ती चली गई । ग्रावश्यकता इस वात की 
थी कि हम वहाँ भ्रधिक दृढ़ता से काम लेते । भारत एवं पाक*के बीच दरार 
का प्रमुख कारण है कश्मीर । किन्तु हम यह आशा करते रहे कि कइमीर की 
समस्या एक दिन स्वयं सुलभ जाएगी । ऐसे चमत्कार बहुत कंम होते हैं । 

शेख अब्दुल्ला की राजनीतिक पृष्ठभूमि से परिचित होने के वाद भी हमने 
उन्हें ऊँचा उठाया, कश्मीर की वागडोर उन्हें सेमल्थाई, १६५३ में उन्हें 
गिरफ्तार किया, नज़ रवन्द रखा और १६४८ में मुक्त कर दिया, कुछ महीवे 
बाद फिर गिरफ्तार किया और उनके मुकदमे को वर्षों तक घंसीटते रहे 2 
यह ढुलमुलपन नहीं तो क्‍या है । 

झ्राज तक हमने कश्मीर में अपनी नीतियों को दृढ़ता से लागु नहीं किया । 
जब तक यह नहीं होगा, तब तक हमें वहाँ कठिनाइयों का सामना करता ह्दी 
पड़गा । 


नेहरू के घनिष्ठ सम्पर्क में रहने के कारण मुझे यहाँ श्रपने अ्रधम अधान 
मल्त्री एवं लोकतन्त्र भारत के शिल्पी का मुल्यांकन प्रस्तुत करना चाहिए । 
नेहरू में अनेक ऐसे बिरले गुण थे जिनके सामान्यतः दर्शन होना दुलभ है। 
भय एवं घृणा की भावनाओं से जितने नेहरू मुक्त थे, उतना शायद ही कई 
और व्यक्ति रहा हो । मैं उनको अद्वितीय देशभक्त मानता हूँ । उनके गुणों के 
विपय में तो अनेक राजनीतिज्ञों, चिन्तकों और पत्रकारों ने प्रचुरता से लिखीं 


४०, उन्हें १९६४ में फिर छोड़ा गया, १६६४ में फिर गिरफ्तार किया गया 
: और अव तक उन्हें विना मुकदमा चलाए नज़रवन्द कर रखा है । 
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है। इसलिए, मैं केउल उनके चरित्र को उन निर्वेलताओों का सक्षिप्त विवरण 
नीजे प्रस्तुत करूंगा जो उनके सत्तासीन द्वीने के बाद अधिक विकसित हो गई 
थीं तबा उनके विकशित द्वोने की सम्भावित व्यास्या प्रस्तुत करूँगा ! 
नेहरू के भदवादी एवं दर्षी रूप के लिए जिम्मेद्यर है घटनाओं की वह 
सपना जिसने उनकी तझ्ण भ्रवस्‍्वा से ही उनडे अहँ को उद्दीप्प किया था । 
बहू एक प्रतिभावान, पनी, दयादुं एवं सफ़ल पिता->राजा जैसे एवं प्रभाव- 
धात्ती व्यक्तित्व के मोतीयाल नैहरू--के भकेले पुत्र ये जिन्हे जवाहरलाल के 
दोयों का ज्ञात हो नहीं था भौर जो यह मानते थे कि उनका पुत्र कभी गलत 
काम कर ही नहीं सकता। हस लाइ-प्यार के फलस्वरूप जबाहरलाल में 
अहम्मन्यता को भावना का विकसित होना स्वाभाविक था | उन्हें इस बात पर 
गवें था कि उनके पिला उनके वियय में इतने ऊँचे विचार रखते थे । 
कार्ग्रेस के सदस्य वनसे के बाद जवाहरलाल गाँधी के सम्मोहक प्रभाव में 
प्राए भौर उन्होने स्वदेश के लिए प्रमेक उत्सर्ग करने श्रारभ्भ कर दिए । ब्रपने 
पुष्र के उत्सगंशीस कार्य से प्रभावित ही कर जब मोतीलाल भी कांग्रेस में श्रा 
गए [घोर बाद में उनके परिवार” के सभी सदस्य मना गए) तो जवाहरशाल 
ने उसे प्रपनी व्यक्तिगत विजय समभा । अपने प्रभिजात-वर्गीय एवं सुविस्यात 
पिदा को 'वन्धुत्ववाद” की झोर खीच लाने से एवं गाँधी द्वारा कांग्रेसी सिहासन 
का उत्तराधिकारी घोषित किये जाने से नेहरू का झह ओर प्रद्ीप्त हो गया । 
१६४७ में, जब भारत स्वतन्त्र हूभआा तो गाँधी के बाद नैहरू का स्थान था। 
उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि लोग उन्हे झपना रोमानी चोायक-- 
त्याग का श्रत्रीक एवं करोड़ो दलितों का श्रतिनिधि--मानते थे । इस लोक- 
प्रियता ने उन्हें भ्रसीम धवित श्रदान की भ्रौर वह यह मानने लगे कि यदि बह 
चाह तो सम्पूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर सकते थे और उनके सामने सड़े 
होने का साहस कोई नही जुटा पाएगा । 
५. कांग्रेस ध्धिवेशन में, जहाँ कि कांग्रेस के पम्स पसंद नेता भी थे, 
नैहृह ने अस्यत भोड़ को सम्बोधित कर माइक पर कहा, “मेहिलाशो एंव 
इब्जनो, जो मैं कहता हैं, बह करो। मैं सच से उतर कर आप लोगों के 
बैठने की पिछली लाइन तक जाऊंगा भौर किर मच तक वापस झारऊंगा ) मेरे 
पिए रास्ता छोड़ दो ओर शान्तिपूरवंक लड़े हो जामो । इस बीच न हिलो, व 
इबो भोर न शोर करो । यदि कोई हिला या किसी ने बात की तो मैं यहाँ से 
चतता जाऊंगा ।/ उनके इतना कहते ही जन-समूह में इमण्ान जँसी चान्ति छा 
॥ई। नेहरू बच से उतरे, पीछे ठक गए भोर लोट कर प्राए किस्तु जनन्‍्धयुई 


अकष 'ें अपने परिवार के सदस्यों से बढ़त प्रेम श् किन्‍्द इन्दिरा से सबत्ते 
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में गो न कोई हिला और न कोई बोला । इस समय कांग्रेस के जो ऊँचे-ऊँचे 
लोग बेठे हुए थे, थे काफी प्रभावित हुए । जन-समूह पर प्रपता इतना प्रभाव 
देख कर नेहरू अपने में अ्रश्तीम ग्रात्म-विश्वास का अनुभव करते थे । उनको 
“सका बृढ़ विद्वाय था कि वह अपार जन-समूह पर नियन्त्रण कर सकते थे 
तथा उसमे मनमानी करा सकते थे। इससे उनके शुगेच्छुओं को प्रसन्‍तता होती 
थी किन्तु विरोधियों को ईर्ष्या । 

एक दूसरे कांग्रेस अधिवेशन की बात है । अधिव्रेशन के कार्यक्रमों में भाग 
लेने के लिए प्रतिदिन प्रात:काल नेहरू एक विशिष्ट मार्ग से जाते थे । उप्त मार्ग 
के दोनों श्रोर जन-समुह इकट्ठा हो जाता था ताकि उनकी एक भलक देख 
सके । एक दिन उस मार्ग में कोई रुकावट झा गई, इसलिए पुलिस ने उनकी 
गाड़ी एक और मार्ग से निकाल दी | जब नेहरू ने देखा कि उनकी गाड़ी जब- 
समुदाय से दूर होती जा रही थी तो उन्होंने तुरत्त कार रुकवाने के लिए गोपी 
हाँड़*' को आदेश दिया। और गाड़ी से कूद कर अपने दर्शनाभिलापी नर- 
नारियों के चीखते-चिल्लाते समूह में जा मिले । उस रात नहा-घो कर, भोजन 
करने से पहले, उन्होंने गोपी को आदेश दिया कि भविष्य में जनता की कभी 
श्रवहेलना न की जाए। गोपी ने कहा कि भीड़ की तो कोई बात नहीं थी किल्तु 
उस दिन सुबह जब नेहरू भीड़ में जा मिले (और गोपी भी उनके साथ था) 
तो किसी ने गोपी की जेब काट ली और उसमें रखा रुपया एवं वापसी हवाई 
टिकट मार लिया । इस बात को सुन कर नेहरू हँसते-हँसते लोट-पोट हो गए । 

नेहरू अपने जन-सम्पर्क के प्रति विशेष जागरूक रहते थे । एक वार एक 
कांग्रेस अधिवेशन में जिस मंच से उन्हें भापण देना था, वह उसका पूर्व निरीक्षण 
कर रहे थे। उन्होंने अपने निकट खड़े लोगों को निदेश किया कि वे मंच की 
ऊँचाई में कुछ परिवर्तन करें, इसकी लाइटों को ठीक से लगाएँ और कुछ अन्य 
सूक्ष्म परिवतत करें। अ्रभी वे निदेश कर ही रहे थे कि कोई** बोल पड़ा कि 
भाषणकर्ता का मंच रंगमंच वत जाएगा । इस पर नेहरू ने गुस्से में कहा, यह 
ठीक है। यह रंगमंच वन जाएगा । और में वह प्रमुख न्तंकी हूँ जिसे कल 
सारा दिन इस पर नृत्य करना है'लल5 हर 

ऊँछ चीज़ों की ओर से नेहरू श्रांख बन्द कर लेते थे । जहाँ ध्षुविस्यात 
वैज्ञानिकों, कलाकारों एवं खिलाड़ियों को उनका संरक्षण प्राप्त था, वहाँ 
सामान्य स्तर एवं ह्वितीय श्रेणी के लोग जिनका न कोई व्यक्तित्व था, न चरित्र 
था और न जो कार्यक्षम थे, भी उनके पास थे। यदि वह अपने किसी साथी 


३२, उनके मुख्य सुरक्षाघिकारी । 
३३. गोपी हाँड़ू । 
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शो भक्षम पाते तो उससे छुटकारा पाने मे हिचकिचाते** । यदि किसी प्रसिद्ध 
ग्रावंजनिऊ व्यक्ति के विरुद्ध किसी प्रकार का झाक्षेप सुनते तो उन्हें विश्वास 
गहीं होता और श्राइचर्यचकित हो कर सोचते कि किसी के विरुद्ध आरोप क्यो 
तगाए जाते हैं। (वास्तविकता यह्‌ थी कि वह ऐसी किसी स्थिति में फेंसना 
नही चाहते थे ।) वाद में वह ऐसे व्यक्रित के विरुद्ध कोई सस्त कदम उठाने 
है कपराते ! एक अवसर पर मैंने उनसे पूछा कि वह ग्रक्षम, वेईमान या बातूनी 
शोगों को सहत क्यों करते थे तथा उनके विरुद्ध कोई सख्य कदम क्यों नहीं 
उछतें थे ? इसका उन्होने जो उत्तर दिया, उसका भाव निम्नलिखित भनुच्छेद 
मे दिया हुआ है । 
उन्होंने मुझे सविस्तार समभाया कि प्रधान मन्‍्त्री बनने के पहले उनका 
भी यही विचार था कि समस्याग्रो को चुटकी वजाते सुलभा लिया करेंगे किन्तु 
पददोन होने के बाद जब उन्होने समस्याम्रों के आकार-श्रकार को देखा तो 
कहें अपने पूर्व विचार में सुधार करना पडा । उन्होने कहा कि काफ़ी सम्बे 
पैमय तक विदेशी शासन के अथीन रहने के फलस्वरूप अपने देशवाप्तियों मे 
पक झवमुण पनप गए हैं, भ्नेक निर्ेलताएँ घर कर गई हैं । उनसे मुक्त द्वोने 
कै विए प्ावश्यकता है जागरूकता की, दायित्व-भावना के विकास की, उद्देश्य की 
एठ़ा की तवा दलवद्ध हो कर कास करने की। इस राय मे रामय लगेगा, इसझा 
कोई छोटा रास्ता नहीं है । अपनी निर्दलतामं के नियारण के लिए यदि हमसे 
इैलेर कदम उठाए तो उनये लाभ के साथ-साथ हानि होते की भी भाशका है । 
अर में तो उनसे फव मिलता दिखलाई पड़े किन्तु बाद में देश में धसन्तोष 
5ैत जाएगा, विपटन की स्थिति झा जाएगी । धौर एक विकासश्ञीत देश से 
सेव का होता कितना अधिक हानिकारक होगा । भौर फिर कठोर कदम 
उदाने से एकदलवाद पपता है जो हमारे जैसे सरल एवं लोकतास्त्रिक लोगों 
+ पे नहीं हो सफ़ता। अपने में सुघार करने के लिए हमे श्रपना घरिष्र 
भार बनागा चाहिए जिसका बूसरे ग्रनुस॒रण करें ! हस चाहे कोई भी कदम 
सम किन्तु हमे प्रपने देशवासियों के साथ सोम्य व्यवहार करना चाहिए जैसे 
हट बालकों के साथ करते हैं । भ्ौपनिवेशिक शासन में जो एक गहरी दस्ा 
है पर छा गई थो, हम उससे मुक्त हो कर जाय रहे हैं भौर इसमें हमे उतरी 
कही को चाहिए । (जो बुछ नेहरू ने कहा, यदप्ि सिद्ा्तत- बढ़े ठीऊ है 
भेजु में समता हैं कि व्यवहार में उन्हे थोड़ा सख्त कदम उठावा चाहिए पा 4) 


जग. है जब मैंने एक वार उनसे पृष्य कि इन स्थमलों में वह कुछ ऊरते क्यों 

का दो उत्तर में उन्होंने एक ढोड़े का उदाहरण दिया । मान को कोई कोड़ा 

शे जि ४र पर चढ़ता है। एक-दो बार तो तूने पर झटक ऊर उत्ते हटा दो4 मन 

,* देह फिर भो नहों मानठा प्रौर तुर्हार पर पर बढ़ना घयछे रखा है. यो शुस 
कक पेर झटऊदे रहोगे. चुप हो कर ौ्टिदि से पमझोठा कर छोगे । 
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हिंद लोगों को दण्ड देने में क्यों हिचकिचाते थे, इसका एक और विश्लेषण 
भी है । १६४६ में जब उन्होंने श्रन्तरिम सरकार बनाई तो देश में उनका 
प्रप्नतिम सम्माव था, उनके साथियों का उन्हें पुरा समर्थन प्राप्त था । इसलिए 
उन्होंने सम्पूर्ण सत्ता अपने हाथों में न रस कर उसको अपने साथियों में विके- 
रि्वित कर दिया, स्वयं केवल अन्तर्राष्ट्रीय मामलों एवं महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय मामलों 
पर ही ब्यान दिया । इस समय सरदार पटेल--जिनकी उनसे कम वनती थी-- 
उनके लिए शक्ति-ब्योत थे जिन्होंने उप-प्रधान मन्त्री का पद सँभाल कर देश 
की अनेक भयंकर समस्यात्रों को मिनटों में सुलक्ा दिया, सब रियासततों को 
भारत में मिला लिया एवं अन्य महत्त्वपूर्ण मामलों को भी असावारण योग्यता 
से निपटाया । उनकी मृत्यु से देश की न पूरी होने वाली क्षति हुई। नेहरू 
वस्थन में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने श्रपने साथियों को भी उनके 
क्षेत्रों में काम करने की पूरी स्वतन्त्रता दे दी । किन्तु वाद में नेहरू ने देखा कि 
इनमें रो कुछ संकुचित विचारवारा के, अ्रक्षम, साम्प्रदायिक भावना के पोषक 
एवं अप्ट थे तथा अपनी नयी मिली सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे। इससे 
नेहरू की बदनामी होने लगी । जब नेहरू ने उनसे यह सत्ता वापस ले ली तो 
उन्होंने नेहरू के विरुद्ध कुमल्त्रणा करना एवं विद्वासवात करवा प्रारम्भ कर 
दिया । नेहरू को अपने साथियों का यह रूप देख कर बड़ा दुःख हुआ भर 
धीरे-बीरे उन्हें इस संसार से विरति होने लगी। साथियों के विश्वासवात ने 
उन्हें सनकी बना दिया। किसी भी समस्या के समाधान में अव उन्हें सैकड़ों 
वाधाएँ' दिखाई पड़तीं, फलत: उन्होंने सब प्रकार के समाधावों-सुकावों का 
मध्य मार्ग खोजना प्रारम्भ कर दिया जिससे उनका प्रशासन सुचारु रूप ते 
चलता रहे (जो उद्देश्य शायद ही पूरा हुआ हो) । 
के आज़ाद, किदवई, बी० सी० राय, पन्‍्त एवं अन्य विश्वस्त साथियों की मृत्यु 
के बाद उन्हें सत्परामश देने वाला कोई न रहा । अब नेहरू को यह नहीं पुकता 
था कि वह किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं, इससे उनका आत्म- 
विश्वास शत । फलत:, उन्होंने किसी के प्रति सख्त कदम ते उठा कर 
सवको सन्तुष्ट करने की नीति अपना ली । कांग्रेस दल, प्रतिपक्षी दलों तथा 
प्रन्य लोगों की संवेदना को वह चोट नहीं पहुँचाना चाहते थे। इस अक्रम में 
उनकी दृढ़ता तो मिट गई और उसमें शिथिलता (हुलमुलपन) झा गई, भ्रतिं 
कचय लि मर  तलत उन्होंने कई गलतियाँ भी की । 
यदि किसी वार्ता के मध्य नेहरू उत्तेजित हो जाते 


हे 'उन्दोने लिए. किसी ने उनसे पूछा कि वह सिर के वल क्यों चढ़े 
ह है | उन्होंने उत्तर दिया कि उल्टी दुनिया को देखने-समझने के लिए यही ए् 


तेयारी ७ रछरे 


गा विरोधी विचार व्यक्त करते तो तभी जब वह अपने किसी सुपरिचित से 
वार्वें कर रहे होते पे । यदि वे सुपरिचित किसी वात पर जिद करते तो नेहरू 
खग्ी ओर ध्यान ही वे देते क्योकि उनके साथ ऐसा व्यवहार करता वह 
ऋपनत के कारण प्रन्यथा न मानते थे 

नेहरू का व्यक्तिगत भ्राचरण बहुत ऊँचा था। लोग उनका भयमिश्रित 
भादर करते थे । उनके पास अ्रस्सीम सत्ता थी जिसका उपयोग वह शायद ही 
कभी करते थे । उनके साथी कुछ करने से पहले उनकी और से पहल होने की 
प्रतीक्षा करते रहते ये । नेहरू के सामने तो वे बड़ा उत्साह दिखाते, बड़ी निष्ठा 
प्रदद करते और यह घिद्ध करना चाहते कि वे दलवद्ध हो कर काम करते थे 
बबक़ि ययाय॑ में वे असंगठित थे, उनझे उद्देश्य अस्पष्ट थे एवं असगत' थे । 
प्रनेक रमस्याओं एवं जटिलताओं से पूर्ण अपने दत एवं समाज का वे प्रतिविम्ब 
मत्र थे । किसी सकट-काल में वे सगठित हो जाते भ्न्‍्यथा सदा विभाजित एवं 
अश्षयठ्ति रहते । नेहरू चाहते थे कि वे समाज की श्रतिछाया ते हों कर समाज 
हा नैवृत्व करें किन्तु इसमे नेहरू को निराझ्ष होना पडा । उन्होंने प्रतिभासम्पन्न 
एवं मेधावी व्यक्तियों का कोई दल प्रश्चिक्षित नहीं किया जिसमे से उनका उत्तरा- 
>ककारी सोजा जा सकता । दूसरे शब्दों में वह समाज को नेता देने मे सफल 
रेहं। उनका कहता था कि नेता पहले से तैयार नही किये जाते अपितु सकट- 
फात में स्वय उमर आते है । यह ठोक है कि लोकतन्त में सरकार के अमुख 
पे मे ही निपुक्त नहीं किये जा सकते क्योकि यह कोई वशामुगत पद नहीं 
है किन्तु यह भी उतना ही टीक है कि हम लोकतन्त्र की बागडोर किसी भी 
धयोगवश्न उभरे वैत्ा को नही सौंप सकते । 

अनेक समस्याओं झा सैंडान्तिक समाधान तो नेहरू के पास था किस्तु उतको 
आवहमरिक रुप देने को दृढ़ता उनमें नहीं थी । सनेक मामलो में उन्होंने काफी 
येद नीदियां अ्रतिप्रादित की थी किन्तु उनको उतने ही ठोस रुप में वे लाभ 
'ेहीं करा पाएं। उनके अनेक प्रतिनिधियों ने उसकी इस शिविलता का लाभ 
ब्थया और उनके कहने के बावजूद भी कई चीज़ो को व्यावहारिक रूप नहीं 

शिया। जब नेहरू को पता लगता तो वे कुछ इधर-उधर के वहाने लगा कर 

देछ पाड़े मे बच जाते । टन प्रवृत्तियों के कारण हमारी काफी द्वानि हुई घोर 
नह को काफी भपयक्ष मिला । नेहरू एक महान्‌ सातव ये किन्तु एक महान 
अशापक नही ४६ 

गेहह की एक श्रादत यह थी कि बह महत्त्वपूर्ण परेंव एवं पल्वर्ड़ीय 


रब दा उनके समय 
सिवाय 2, * यो नैएझ की लिष्ठापूर्वक सेन की हथा कुछ ने उन 
धात क्िया। पहले वर्ग में आते हैं पुस० पी० घना. फैथ्यन एव कं: जो 


दल ३ स्टाफ पर दे सथा जिन्होंने उनको वर्षों तक निरक्‍्दार्य भाव से झदुन्य 
चैक ढो। 


२७२ ७ श्रनकही कहानी 


मामलों पर सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त कर देते थे। इससे अनेक 
लोग उनके शत्रु हो गए और कुछ क्षेत्रों में उनकी लोकप्रियता काफी घट गई | 
इन सार्वजनिक वक्‍तव्यों में श्र उनके कामों में कई बार काफी भिलता वाई 
जाती । जब उन्होंने क्यूबा, स्वेज़, कांगो, वियतनाम एवं अ्रल्जी रिया में फ्रांसीसी 
उपनिवेश्ञों आदि के सम्बन्ध में ऐसे विचार व्यक्त किए जो कुछ देशों के पक्ष में 
नहीं थे तो कुछ क्षेत्रों में इस पर काफी अगप्रसन्नता प्रकट की गई। यदि वह 
शान्त रहते तो ऐसी कोई समस्या न खड़ी होती । क्योंकि नेहरू ने उनकी 
प्रालोचता की (शायद सद्‌ कारणों से), इसलिए उन्होंने कश्मीर एवं बाग 
समस्याश्रों पर हमसे बदला लिया । 3, 

वह अपनी शकित अनेक व्यर्थ की बातों में खर्च कर देते । दिन में अनेक 
ऐसे लोगों से मिलते जिनसे न मिलने पर भी कोई अन्तर नहीं पड़ता वा, 305 
ऐसी महत्त्वहीन बातों पर ध्यान देते जिनकी वह श्रवहेलना कर सकते थे । उर्तेके 
पास दूसरा काम इतना था कि इन महत्त्वहीन बातों पर ध्याव न देना अधिक 
लाभदायक रहता । इस अधिक व्यवस्ता का फल यह होता कि रात्रि के भोजव 
के समय तक वह थक कर चूर-चूर हो जाते यद्यपि नाइते के समय वह भव: 
कहा करते थे, 'श्रव मुभमें चाबी भर गई है और अब मैं दिन भर काम करता 
रहूँगा ।” इसलिए, रात्रि के भोजन के बाद महत्त्वपूर्ण वार्ता के मध्य उनको ऊर्े्त 
हुए देखा जा सकता था। मुझे ऐसे कई उदाहरण स्मरण हैं। १६४६ मे, 2 
सरकार बनने के तुरन्त बाद उन्होंने एक दिन रात को दस बजे मुझे अपने सह 
बुलाया । हम दोनों किसी (गैर-सैनिक) मामले पर बात कर रहे ये। इसे 
बीच उन्होंने मुझे एक फ़ाइल पढ़ने के लिए दी। मैं तो फ़ाइल पढ़ने लगा 
वह अपनी कुर्सी पर आराम से टिक कर बैठ गए । थोड़ी देर बाद वया हे 
हैँ कि वह गहरी नींद में सो रहे थे। १६४६ से १६६२ की अवधि में मैंने उन्हें 
कई अवसरों पर, महत्त्वपूर्ण वार्ता के मध्य सोता देखा है (अधिकांशतः रात्रि 
के भोजन के बाद) । दिन भर अधिक काम करने के कारण वह 
जाते थे कि ऐसा होना स्वाभाविक ही था । क। 

प्रधान मन्‍्त्री बनने के दस वर्ष पूर्व, नवम्वर १६३७ के पआाडवे खियू 7 

ने चाणक्य” साहित्यिक उपनाम से राष्ट्रपति” शीर्षक लेख के माध्यम 

"१ आत्म-विश्लेषण प्रस्तुत किया था, उसके कुछ अंश मैं यहाँ उ्दधृत क 

रहा हूँ : 


उसको फिर देखों । एक विश्ञाल जुलूस निकल रहा है और हे 
कार के चारों ओर लाखों आदमी इकट्ठे हैं जो भावोन्मत्त हो के 
जय-जयकार कर रहे हैं। वह अपनी कार की सीट पर खड़ा है, संतुर्लित 
और सीधा, देवता के समान गम्भीर एवं संयत, उत्तेजित जन-संमूर् पे 


तंवपारा 8 ६:४६ 
बरतें विचार व्यक्त करते तो तभी जब 
फेंके होते ये । यदि वे सुपरिचित किसी 
कही ऐर ध्या ही ने देते अयोकि उसके 
शाज़ के बाएए प्रत्यया 5 मानते ये मा 

पे झा व्यक्तिगत ध्राचरण बहुत ऊँचा था। लोग उसका भयभिर्धित्त 
पहरइते गे। उसे पाझ पदमीम सता थी जिसका उपयोग वह शायद हो 
रे इसे थे। उतके साथी कुछ करने से पहले उनकी ओर से पहल होने की 
जद इसे रहे थे । नेहह के सामने दो वे बढ़ा उत्पाह दिखाते, बड़ी निष्ठा 
पट से भर यह मिद्ध करना चाएहते कि वे दलबद्ध हो कर 


वह असने किसी सुपरिचित से 
बात पर जिद करते तो नेहरू 
साथ ऐसा व्यवहार करता वह 


काम करते पे 
| रह राई भे वे भ्दगदित ये, उनके उद्देश्य अस्परष्ट ये एवं भसगतत थे 
| भेड़ सार एवं बटिततायों मे पूर्ण अपने दल एवं समाज का दे प्रतिविम्य 
(|. गा ऐै। हिली सफटनान में वे संगठित ही जाते अन्यथा सदा विभाजित एवं 
0 धर्श:3 कहे । मेहर चाहते थे कि ये समाज की प्रतिछाया न हो कर समाज 
] | परत फरे डिसतु एसमे नेहए को निराश्च होना पड़ा । उतहोने प्रतिभासम्पन्न 
(४६. गगी ब्यकिदों का कोई दल प्रशिक्षित नहीं किया जिसमें से उनका उत्तरा- 
8 गोजा जा मकता। दूसरे शब्दों मे वह समाज को नेता देंने में श्रशफल 
॥ पकड़ा कहता था कि नेता पहुँचे से वैयार नहीं किये जाते अपितू संकट 
। हक झार उमर प्राते हैं। यह दीक है कि लोकतस्त्र में सरकार के अर्गुज 
॥ न है निएुणय नहीं डिये जा सकते दयोक्ति यह कोई वशानुगत पद नही 
हे सदा महू भी उतना ही टोक है कि हम लोकतन्त को बागशेर किसी भी 
(व ऊपरे नेता को नही झोंप सऊते । 


जप डा म्ैद्धान्तिक समाधान तो नेहरू के पास था किल्त्‌ उनकी 
ही गम बाल गही भी। पर मामसो में उन्होंने का 

बे ऑजादित को थीं किन्तु उनको उतने हो टोस रूप मे बे दाग 
पन्मछ ) उन भनेक प्रतिनिधियों ने उनझी इस शिविलता लाभ 
देन वन ् रत्न हे बाडबुद भी कई 2 
| न्विक नेहड से पवा छमवा नो ये न्‍नडघर के बढ़ी ० 

"खो. 030 दल आधिए ह > 

॥। 








ख्यारी 5 हर 
कै $ पके पड़ मिला । - ( मानव का 3 

है 3 अत राष्ट्रीय 

छः प्रादव , हे डक हि 
६ प्र :दुब कप्रर जा 


२७२ ७ प्रनकहो फहानी 
मामलों पर सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त कर देते थे । इससे अपक 
लोग उनके इत्र हो गए और कुछ क्षेत्रों में उनकी लोकप्रियता काफी घट गई। 
इन सार्वजनिक बक्‍तव्यों में और उनके कामों में कई बार काफी मिलता पाई 
जाती । जब उन्होंने सयूबा, स्त्रेज़, कांगो, वियतनाम एवं अ्रल्जीरिया में फ्रांसीसी 
उपनित्रेशों आदि के सम्बन्ध में ऐसे विचार व्यक्त किए जो कुछ देझों के पक्ष में 
नहीं थे तो कुछ क्षेत्रों में "से पर काफी अप्रसन्तता प्रकट की गई। यदि वह 
गान्त रहते तो ऐसी कोई समस्या ने खड़ी होती । क्योंकि नेहरू ने उनकी 
आ्रालोचना की (शायद सद्‌ कारणों से), इसलिए उन्होंने कश्मीर एवं वागा 
समभस्याओ्रों पर हमसे बदला लिया । 
पह भ्रपनी शक्ति अनेक व्यर्थ की वातों में ख़च कर देते । दिन में ग्रनेक 
ऐसे लोगों से मिलते जिनसे ने मिलने पर भी कोई अ्रन्तर नहीं पड़ता था, प्रनेक 
ऐसी महत्त्वहीन बातों पर व्यान देते जिनकी वह श्रवहेलना कर सकते थे । उनके 
पास हुसरा काम इतना था कि इन महत्त्वहीन बातों पर घ्यान न देता भ्रधिक 
. दायक रहता । इस अधिक व्यवस्ता का फल यह होता कि रात्रि के भोज 
के समय तक हैं थक कर चूर-चूर हो जाते यद्यपि नाइते के समय वह बवः 
कहा करते थे, अब मुभमें चाबी भर गई है और अ्रव मैं दिन भर काम 5 
रहूँगा ।! इसलिए, रात्रि के भोजन के बाद महत्त्वपूर्ण वार्ता के मध्य उनको अँपते 
हुए देखा जा सकता था। मुझे ऐसे कई उदाहरण स्मरण हैं । १६४६ में, ग्रत्तरिम 
सरकार बनने के तुरन्त बाद उन्होंने एक दिन रात को दस बजे मुझे अपने यहाँ 
बुलाया । हम दोनों किसी (गेर-सैनिक) मामले पर वात कर रहे वे। झत 
बीच उन्होंने मुझे एक फ़ाइल पढ़ने के लिए दी। मैं तो फ़ाइल पढ़ने लगा शरौर 
वहे अपनी कुर्सी पर आराम से टिक कर बैठ गए । थोड़ी देर बाद क्‍या देवता 
हैं कि वह गहरी नींद में सो रहे थे। १६४६ से १६ ६२ की अवधि में मैंने उन्हें 
कई अवसरों पर, महत्त्वपूर्ण वार्ता के मध्य सोता देखा है (अधिकांशतः रात्रि 
के भोजन के वाद) । दिन भर अधिक काम करने के कारण वह इको वर 
जाते थे कि ऐसा होना स्वाभाविक ही था । के 
“वान भन्‍्त्री बनने के दस वर्ष पूर्व, नवम्वर १६३७ के 'माउन॑ रिव्यू 5 
नेहरू ने चाणक्य” साहित्यिक उपनाम से राष्ट्रपति! शीष॑क लेख के माध्यम पे 
क्री, “गत्म-विश्लेपण “स्तुत किया था, उसके कछ अंश में यहाँ उद्धृत कर 


“धंकं। फिर देखो । एक विशाल जुलूस निकल रहा है और उसकी 
+ के चारों ओर लाखों आदमी इकट्‌डे हैं जो भावोन्मत्त हो कर उसकी 
कार कर रहे हैं। वह अपनी कार की सीट पर खड़ा है, संतुतित 
५ सीवा, देवता के समान ग्रम्भीर एवं संयत, उत्तेजित जन-समुह हे 


तेयारी #& २७३ 


पप्रभावित । अचानक उसके धोठों पर मुस्कराहट झा जाती है या वह 
दँस पड़ता है'*'**तनाव मिट जाता है भ्ौर लोग उसके साथ हँस पडते 
हैं, बिना यह समझे हुए कि वे किस लिए हंस रहे है। भव वह देवता का 
हफ छोड़ कर सामान्य मानव वत यया है, अपने चारों ओर इकटुठे जन- 
समूह का एक ग्ग, जन-समुदाय भी उसे अपना समभने लगा है'**'* सुदूर 
उत्तर से कन्या कुमारी तक वहू विजेता सीज़र के समान धूम आया है, 
उसके पीछे लोगो के मावस पर उसकी छवि अकित है झौर उस पर झनेक 
कहानियाँ चल पढ़ो हैं। क्या यह उसको सत्ता प्राप्त करने की झाकाक्षा है 
जिसकी वह भ्रपनी भ्ात्मकथा मे चर्चा करता है जो उसको भीड़ से दुर ले 
जा कर उसके कान में फुसफुमाती है: 

मैंने इन लोगों को भ्रपनी मुटृठी में कर लिझा है झौर अपनी इच्छा 
सब पर व्यक्त कर दी है । जवाहरलाल न॒सिद्धान्त से अधिनायकबादी 
है श्र न स्वभाव से । उसके कुलीन होने के कारण अधिनायकवाद की 
प्रशिप्दता एवं अ्रइलीलता उसका स्पर्श नहीं कर सकती । (यह उन्होंने 
(६३७ में तब कहा था कि जब हिटलर की सत्ता का डका बज रहा 
पा ।) उसका चेहरा और उसके शब्द बताते है : 

“निजी चेहरे सावेजनिक स्थानों पर सुन्दर एवं अच्छे लगते है भपेक्षा- 
हैत सार्वजनिक चेहरो के निजी स्थातो पर /***"*'उसे यद्द ज्ञात होता 
चाहिए कि उसने जो मार्य चुना है, उसमें विधाम करने का कोई स्थान 
नहीं है और गन्‍्तव्य पर पहुँचने के बाद तो ज़िम्मेदारियाँ भर बढ़ 
जाएँगी । जैसा कि लारेंस ने अरबों से कहा था, 'त्रान्ति में विश्राम नही 
होता, सफलता पर सुख नहीं होता । 

सुत्र घाहे उसको न मिले किस्तु यदि भाग्य झृपासु रहा तो सुख से 
बढ़ी भीज़ उसे मिलेगी--जीवन के लक्ष्य की सिद्धि” **“इस ध्रान्तिकारी 
थरगारम्भ में सोचरवाद की सदा भाझ्ञका रहती है भौर क्‍या यह संम्भव 
नहीं कि जवाहरलाक भपने को सीजर सममलने लगे ? उसमें जवाहरलाल 
प्रोर भारत, दोनों के लिए खतरा है। क्योंकि भारत को स्वाधीनता 
सौजरवाद से नहीं मिलेगी'''ऊँची-ऊँची बातें करने के बावजूद भी 
जवाहरताल कलान्त एवं तीरस है भोर यदि वह भधिक दिसे (का्ग्रेस व) 
राप्टपति रहा तो घीरे-घीरे गरिरता चला जाएगा। विधाम बह कैर रे 
सकता वयोद्नि जो बाघ पर चढ़ जाता है, वह उतर नहीं पाता ! किततु 
हम उसे भधिक ज़िम्मेदारियों के भार से दव कर परयश्नप्ट होते कु 
मानसिक पतन से तो बचा सकते है। भविष्य में उत्से भच्छे काम द्वोने 
हो भ्राशा है । उसकी अपिक खुशामद एवं श्रश्यसा कर वे हमे उसे बियया- 
जता नहीं चाहिए, भविष्य की पाया पर पानी नही कैरदा चाहिए । उचका 


२०६ ७ प्रनफकहो फहानो 


श्रोर हमें काफी सहयोग दिया । इस सम्बन्ध में जी० ओ० सी० ३३ कोर ने 
कुछ कठिनाइयों बतलाई तो फ़रवरी १६६२ में में गोहाटी पहुँचा और नेफ़ा 
£ इस प्रइन से सम्बन्धित सैनिक एवं गैर-सैनिक ऑफिसरों की एक बैठक 
बुलाई । चोकियों की स्थापना के महत्त्व को समझा कर मैंने उनसे कहा कि 
पे काम्र में यदि हम चूक गए तो वहां चीनी अपनी चौकियाँ स्थापित कर 
लेंगे । सनिकों की कम संझ्या, श्रमिकों का सरलता से न मिलना, रसद पहुंचाने 
के साथनों का अ्रभाव और कुछ क्षेत्रों तक पहुँचने में अनेक कठिनाइयों का होना 
प्रादि कुछ ऐसे कारण थे जिनके फलस्वरूप, ३३ कोर के कमाण्डर लेपटी० 
जनरल फे० उमरावसिंह ने कहा कि इस नीति को पुरी तरह लागू करना कठिन 
हागा । हम सबने निर्णय किया कि राप्ट्र-हित को देखते हुए नेफ़ा सीमा के 
साथ-साथ अधिकतम चौकियाँ स्थापित की जाएँ । 


३६० » €० मील के क्षेत्रफल वाले नेफ़ा में काफी पहाड़ी इलाका है। विशेषतः 
भारतीय-तिव्वती सीमा के पास तो यह क्षेत्र इतना जटिल है कि वहाँ तब 
तक चौकियाँ स्थापित नहीं की जा सकती थीं जब तक कि गरमियाँ न भरा जाएँ 
और बफ़े न पिघल जाए। इसलिए, ४ इन्फ़ैण्ट्री डिवीज़न के कमाण्डर ने 
आ्रासाम राइफल्स की अनेक हुकड़ियाँ इस काम को पूरा करने के लिए भेजीं 
और प्रत्येक टुकड़ी का नेतृत्व एक नियमित ऑफ़िसर को सौंपा । इनमें से एक 
हुकड़ी ने, जिसके नेता १ सिक्‍्ख के कैप्टेन महावी रप्रसाद एम० सी० थे, त्रिसंगम 
(ट्राईं-जंकशन ) ४४ क्षेत्र के निकट ढोला (नेफ़ा) में अपनी चौकी की स्थापना 
की । भारतीय-तिव्वती सीमा पर अपनी ओर हमने ऐसी अनेक चौकियाँ स्था- 
पित कीं। चीनियों ने हमारे इस कदम से ऋलला कर अक्तृबर १६६२ में हम 


पर आक्रमण कर दिया । (इसका विवरण मैं आगे दूं गा।) 


नवम्बर १६६१ में प्रधान मन्‍्त्री नेहरू को अमरीका जाने का निमनन्‍्त्रण मिला । 
इस सम्बन्ध में अपनी सरकार से परामझश करने के लिए वाशिगटन-स्थित 
हमारे राजदूत बी० के० नेहरू दिल्‍ली आए । स्वतन्त्रता के बाद अमरीका में 
हमारे जितने राजदूत गए, बी० के० नेहरू उनमें सबसे सफल राजदूत थे | 
प्रभावशाली व्यक्तित्व के बी० के० नेहरू व्हवहार-कुशल** एवं मेधावी 
राजनयज्ञ हैं! प्रातःकाल उठ कर बिस्तरे में चाय पीते हैं और दैनिक समाचारों 
का अ्रध्ययन-विड्लेपण करते हैं, तनावपूर्ण स्थिति में भी शान्त रहते हैं और 


४८, जहाँ मारत, भूटान और तिव्वत को सीमाएं मिलती हैं ।_ 
४९, आवश्यकता पड़ने पर वह सरूत कदम उठाने में मी समथ हैं । 


तेसरी 0. २७० 


फटा 4 इइश छवे बड़ी दृश्य | झन्द गहुओ सो विष देठ है। धाम 
अयमा4 ६ प्द|#ईजकस्टताओ बे प्वएर१ अधि तु रो+ 2० अहम प्गेए कभी 
फिर ढ4 इम्थगुबाण कट्दी झप्स, दो को महतो इग84 धर्दाप 
हिव ८ काट्ररका ३ +दुहू के «६ हैं. (६-] $ ८ इक कम्इत्प को डाई लाभ 
है. ॥ पडा १ई ६६९) 7४६६३ $चचठ/ ४ इ3 ५४ घझद पढ़ है । 

प्याज इ७ण ६ बाइत घट वह थ4 बस (के रही ४ झारत धटोर घ्मरोरा 
हे गए ७ के ददुरय7 ८ इवत्त को ६4₹ मदेग 4 (डॉ उतरा कांस्य 
हो), रह दज्व ५प६ उरिजिय की रूदई इन पं कोई इसर नहों ड़ गई 
६4 ४४१३ बात ६ व +भ सा च थे मैवब घाई इंदा सदर करे किन्यू 
प्र रह ६हिकास्दत ८8 बह ६4 यानि इ परादियां ध्लैर प्राडामद 
१३६ पृणर ररदाए थे धाटव आव इकयचिई द्वावु डगे । उन्होंने साप्द 
कर थ शर्त डी पध मद ४ कद दिया हो दिललु ६प वच्स थे उसहात प्रनझ 
हद को ब्यरत इ३ 8 ढडा दा थ४ थो ने उनका काम था. ऐ्ोर से दिसर 
हिए बसु झात बज छारव दि व पा । 

र१६ शाह री० $० +(रू | घोर हैन दविर एव थे गग्बरिए। प्रतक दिपयो 
पएए बादघी)३ हो ॥ मेरे +ई बद्राद्या कि उधार प्रा ७४) ग् ५०४ १२० 
कमरों डे 8 हुव घन्यव हो परधवि सम प॑ सरदार यह घोषणा करधी र्द्ती 
है। कि इसरो दादा व सेना बहुत सुदुद थी ध्यर मर डिगी भी प्रापए घर रो 
पी 4ंया मे बार घद्दन थे गेयर्च ये । द्रादीन दुगीन एवं पा रा गरओों के 
बे दर दस पार ड। हद ढरना, बेर विधार वी, मन के सड़ड़ पोडने के 
पडा घोर बृछ बरी घार 

बड़न हा वितार था दि हम मुदन्तॉमिशें घायात नदी करती भादिएं भोर 
हि ढाजी भोकडुशों ठुप विमि'ट देसों गे द्वो जो आाए। भरे विभार में 
पु हो; पुट्िसला हो काठ मरी दी ॥ जब भारत के सामने सपुद्ध था ऐ हम 
नरेंद्र बाभर उपाय से पवन रो परिियादी बचाना पाहिएं या, जो भी देध 
गाए सहायता $ लिए थाये बडे, दम उशत्रो गद्ाब्ता रबोगार कर पेनी 
दिपु पो, है पमन खाद-नटूत का ध्यान रुप हुए ॥ दे जोबग वा वरण 
करता दा, मे हि मुख्यु बा। अब बीह के नेहुर ने बताया [क प्रमरीया 
इमागे गद्ायता करने हो तैगार था तो मैने बहा हि हुमे उसको सद्दायता को 
आबादार कर तेता भांदिए पा । हे 

देय समस्त में बी ० नेटूरू ने भोद गत श्रषास गस्त्री थे प्रसगन्मप्त 
बावपीव हो | उदद्धान दम दोनों दो लगभग एकन्या द्वो उत्तर दिया। उसके 
इतर मे गेनस को तई-छवि नेक रदी भी कि यदि हमसे स्रेता के लिए 
गृद-गामप्रो ब्रायाव की तो इसे विदेशी मुझ रब करती पड़ेगी जिधका हमाई 


























प्रतय 


रेछ७ड ७ श्रनफही कहानी 


द्रात्माभिमाव पहले ही दुर्भम रूप घारण कर चका है। इसे र 
चाहिए। हमें शीज़रों की आ्रावश्यकता नहीं है । 


उपयुक्त लेख की ध्वनि यह है कि नेहरू को भारत में अपूर्व लोकप्रियता 
प्राप्त थी, उन पर काफी जिम्मेदारियाँ थीं, वह कक्‍लान्त एवं नीरस हो गए थे 
तथा उनके और गिरने की सम्भावना थी, अधिक खुशामद एवं प्रशंसा से उनको 
विगाड़ना नहीं चाहिए, उनका श्रहँ पहले ही काफी प्रद्दीप्त हो चुका था और 
वह सम्भवतः सीज्वर बन चुके थे। ये सब वार्ते वर्षों वाद भी ख़री उतरी 
अतिरिक्त इसके कि वह गत्यात्मक एवं सीज़र अपनी युवावस्था में ही रहे और 
गाँधी के सम्पर्क में आ्राने के बाद उनमें कोमलता एवं सौम्यता झा गई थीं। 
अवान स्त्री बनने के बाद उन्होंने अपनी इन चारित्रिक विशेषताओं को सुरक्षित 
रखने का प्रयत्न किया किन्तु उनके सामने इतनी अधिक संख्या में जटिलता 
पूर्ण समस्‍्याएँ थ्रा गई कि धीरे-थीरे वह मध्यमार्गी एवं अनिश्चित से हो गए। 
वृढ़ता से शासन चलाने के प्रति उनकी खिन्‍नता से अन्य क्षेत्रों में उनकी महा 
भता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । ह कहना अधिक संग्रत रहेगा कि प्रधान 
मन्‍्त्री बनने से उनका गौरव तो अधिक नहीं बढ़ा, हाँ प्रधान मन्तरी पद का 
गौरव निश्चित रूप से वढ़ गया । नहोंने कभी प्रधान मन्त्री बनने की इच्छा 
प्रकट नहीं की, प्रधान मन्चरित्व उन पर थोप दिया गया । स्थिति को देखते 
हुए यह ठीक ही था कि स्वतन्त्रता-संघप में नेहरू के त्याग एवं उत्स्ग को देख 
कर उन्हें स्वतन्त्र भारत का प्रथम नेता माना जाता किन्तु प्रशासन की दृष्टि 
से उनका प्रधान मन्‍्त्री बनना विशेष लाभकारी सिद्ध नहीं हुआ (वर्धा 
सिद्धान्ततः यह काफी बड़ी सफलता थी) । वह आदर्शवादी एवं कुलीन मे, 
तथा उन्होंने स्वतन्त्र भारत का निर्माण किया था किल्तु अधिक श्रेयस्कर होता 
यदि उन्हें सरकार का प्रमुख न बना कर राष्ट्र का प्रमुख बनाया जाता । अम 
भूमिका में उन्हें संघ करना पड़ा जबकि दूसरी भूमिका में वह श्रद्धितीय सिद्ध 
होते । वह भारत के प्रथम नागरिक पद के लिए सर्वोपयुक्त थे तथा भारित * 
>द्रिपति के रूप में उन्होंने विश्व के समक्ष स्वदेश का सन्दरतम एवं श्रेष्ठतम 
विम्ब अंकित किया होता । (अपने जीवन के अ्रन्तिम वर्षों में भी जब वह 
अपने गिरते स्वास्थ्य की चिन्ता किये बिना देश के प्रति अपना कर्तव्य पालग 
करते रहे तो कुछ लोगों ने उनके प्रति सौज्ज्त्य न दिखला कर उनसे पद लाग 
करने के लिए कहा । लेकिन, रूज़वेल्ट एवं आइज़नहाँवर भी अ्रस्वस्थ हुए 7 
किन्तु उनके देशवासियों ने उनके साथ ऐसा निर्मम व्यवहार नहीं किया था ४ 

नेहरू थे जिन्होंने अशोक या अकबर के बाद स्वदेश के लिए सबसे अविर्क 
. में किया था, जिन्होंने अपने जीवन की समस्त सुविधाएँ देश पर च्यौछार्वर 

थीं किन्तु उनके देशवासियों ने उनका अनादर किया ! ) 


रे भर है. 


तैयारी ७ २७५ 


हा 

प्रपनी सेना के बुछ सीनियर प्रॉफ़िसरों का यह स्वभाव बन गया था कि वे 
पे राष्ट्रीय नेताप्रों की तो निन्‍्दा करते तथा प्रपते (डन भरॉफिसरों के ) 
प्रूतू्े गोरांग प्रमु्भों डो प्श्चसा में पुस वाँघ देते ॥ कभी-कभी ये यह सुभाव 
अं देव ड्रि तक्कानीद विपम परिर्िमिति से मुझ्ित पाने का केयल शक ही मार्ग 
शा प्ौर वह था तानाशादह्वी झासव । (पझ्ायद उनको यह नहीं मातूम था कि 
पत्र घाह तानाश्ाही हो या कोई भौर हो, वह तब तक सफ़ल नहीं होगा 
रे देस़ कि उसका नेपृत्य सत्यनिः्ठ, सुमोग्य एय दृद़निश्चयी व्यक्तियों के हाथ 
मे न हो पोर ऐसे घोग कही भी प्रचुरता में नही मिलते ।) विदेशियों में 
उस्ती मोड़प्रियता भजित करने के लिए, कॉकटेल पादियों में या धन्य स्थानों पर 
पं $ई बार कापी निम्न स्तर की मसयमित बातें करते भौर पपने देश का उपद्यास 
रे) दस किसी विदेशी पस्षिप्टजन के पूछने की देर होती कि वे महत्त्वपूर्ण 
ने महत्वपूर्ण रहस्य का पूरा विवरण उगल देते । इस प्रकार हमारी काफी 
गोपनीय गुचनाएँ विदेशियों के प्रधिवयर में पहुँच गई ।* 

एक बार मुक ऐसी विशिष्ट घटना की सूचना मिली जिसमे हमारे शीतियर 
पाषियरों ने विदेषियों की उपस्थिति में रुछ राष्ट्र-विरोधी एवं पविवेकपुर्ण 
बाते कही थी । इससिएं, मैंने इस सम्बन्ध में एक लिपित रिपोर्ट जनरल पी० 
दैव० पापर को दो जिन्‍्दोने वह प्रतिरक्षा मन्‍्द्री मेनन को भेज दी भोर उन्होंने 
मैषान मल्रो नेहरू को । नेहरू ने दस मामले में जाँच-पडताल करा के एक 
प्रकियर के विदद्ध तो कुछ यप्रश्न॑त्तातमक टिप्पणी लिसी तया दूसरों की झदा- 
सदी जाँच ढ़ धादेश दे दिया। प्रदालत ने उनके भ्राचरण को भ्रापत्तिजनक 
दहेपते हुए उन्हें दोपमुक्त कर दिया। सरकार ने, नेहरू की सहमति से, इस 
परफियर को अपनी अप्रसन्तता ब्यकत कर वी किस्तु इस भ्रापत्तिजनक झाचरण 


कर उसी सरकार ने कुछ समय बाद उस ऑफिसर को पदोन्नति 
कर दी | 


दादी नीति (कार्ड पॉलिसी) के प्रमुसार हमने लक्टास एवं नेफा मे 
इनक चोड़ियाँ स्थापित करने का आदेश दे दिया । इस काम में यृह मस्त्रालय 
$ दो» एन० मल्निफ और हजा ने हमे काफी महत्त्वपूर्ण श्रांकड़े सुलभ कराये 


३७. उदाहरण के लिए, क्ृछ व पहले मुझे एक पत्रकार ने सूचढ दी कि 
परे रिका प्रलेस (दस्तावेज़) नेहरू के कार्यालय से निकल कर दिल्‍्ली-स्थित 
विद्या पैदेडी सस्था में पहुँच गया था। जब मैंने नेहरू को यह बाव बतल्लाई तो उन्हें 

'पश्त नहीं हुआ। किन्बु जब उन्होंने अपने का्यलिय में उत्त प्लेख की खोज 


सो वह यदाय में वहाँ से गायर था। 


२७६ ७ प्रनकही कहानी 


श्र हमें काफी सहयोग दिया । इस सम्बन्ध में जी० ओ० सीं० ३३ कोर ने 
कुछ कठिनाइरयाँ बतलाई तो फ़रवरी १६६२ में में गोहाटी पहुँचा और नेफ़ा 
के इस प्रदत मे सम्बन्धित सैनिक एवं गैर-सेनिक ऑफ़िसरों की एक वेठक 
बुलाई । चौकियों की स्थापना के महत्त्व को समझा कर मैंने उनसे कहा कि 
इस काम में यदि हम चूक गए तो वहाँ चीनी श्रपनती चौकियाँ स्थापित कर 
लेंगे। सैनिकों की कम संद्या, श्रमिकों का सरलता से न मिलना, रसद पहुँचाने 
के साथनों का श्रभाव और गुछ क्षेत्रों तक पहुँचने में अनेक कठिनाइयों का होना 
आ्रादि कुछ ऐसे कारण थे जिनके फलस्वहप, ३३ कोर के कमाण्डर लेपटी ० 
जनरल के० उमरावसिह ने कहा कि इस नीति को पूरी तरह लागू करना कठिन 
होगा । हम सबने निर्णय किया कि राप्ट्र-हित को देखते हुए नेफ़ा सीमा के 
साथ-साथ श्रधिकतम चौकियाँ स्थापित की जाएँ । 


३६० )८ ० मील के क्षेत्रफल वाले नेफ़ा में काफी पहाड़ी इलाका है। विशेषतः 
भारतीय-तिव्वती सीमा के पास तो यह क्षेत्र इतना जटिल है कि वहाँ का 
तक चौकियाँ स्थापित नहीं की जा सकती थीं जब तक कि गरमियाँ व थ्रा जाई 
श्र वर्फ़ न पिघल जाए। इसलिए, ४ इन्फ़रैण्ट्री डिवीज़न के कमाण्डर ते 
श्रासाम राइफल्स की अनेक टुकड़ियाँ इस काम को पूरा करने के लिए भेज 
श्रौर प्रत्येक टुकड़ी का नेतृत्व एक नियमित ग्रॉफ़िसर को सौंपा । इनमें से एक 
टुकड़ी ने, जिसके नेता १ सिक्‍ख के कैप्टेन महाबी रप्रसाद एम० सी ० ये, विसगम 
(ट्राई-जंकशन ) 4 क्षेत्र के निकट ढोला (नेफ़ा) में अपनी चौकी की स्थापना 
की । भारतीय-तिव्वती सीमा पर अपनी ओर हमने ऐसी अनेक चौकियाँ शक 
पित कीं । चीनियों ने हमारे इस कदम से भलला कर अक्तुबर १६६२ में हैं" 
पर आक्रमण कर दिया । (इसका विवरण मैं आगे दूगा। ) 


नवम्बर १६६९१ में प्रधान मन्‍्त्री नेहरू को अमरीका जाने का निमस्त्रण मिला | 
इस सम्बन्ध में भ्रपनी सरकार से परामर्श करने के लिए वाशिगदत-स्थि! 
हमारे राजदूत बी० के० नेहरू दिल्ली झाए । स्वतन्ब्रता के बाद अमरीका मै 
हमारे जितने राजदूत गए, बी० के० नेहरू उनमें सबसे सफल राजदूत वे । 
प्रभावशाली व्यक्तित्व के बी० के० नेहरू व्हवहार-कुशल* एवं मेधावी 
राजनयज्ञ हूँ! प्रातः:काल उठ कर बिस्तरे में चाय पीते हैं और दैनिक समाचारों 
का अ्ध्ययन्-विश्लेपण करते हैं तनावपूर्ण स्थिति में भी शान्त रहते हैं और 


मे के न्‍ * जहाँ भारत, भूटान और तिव्वत्त को सीमाएँ मिलती हैं !, 
- आवश्यकता पड़ने पर वह सरूत कदम उठाने में मी समर्थ हैं | 


तेडारी ७ ३४७ 


फटी 4 ब८५ दो ३९३ इृसख्तय ४ शाह कुक घोष्छ डितह ईई है ॥ धत्पन 





टूल प ४75 है. किले बढों ६ै रसूम्डम्ड इ) का 





7 ॥ ७४ हो २६६०४ ३ ऋचय्शा इ बह द8 धाद 35१ है । 

बज डु5 १ (.+ ३१ घर १६१ थे इ 7३ ६६ उदो + ब्थास्त घपोर ७मरोदा 
श्र ६३६६) ६१ कदुरप्रघ ६२;4 कई ७३६ दद्यनम्यण पे (भा उनका पुन्य 
पठ, कप ह+4 7६७ ६/६७में इ) «8६ $?व थे इ| कर मही धोड़ सह 
६ । झट ६ 4६६) एप दप ये ८वव चाह रेस सदाबहार करे 4] 
7-( 5६१ ६४(५१ नर ८ के बह छइदी 'झत[झक $ दगावियां ध्लेर धाकामक 
एबं पृपरद धरवदतर! वे हल बाग अुरूप विज परत ३64 इन्ोोने राष्ठ 
हैत बे छवर ४ का इप्त म३३ ६१६ 8३7 है। (हिज्तु इस प्रतस मे इहहाने प्रभु 
से झोश्स्यका यर्‌ सवा इसे पा जोव उनका ढाम था पोर्न जियर 
वीर कद श्यात कै बोई ध्यध्य सिद्व डा 4 

पड छा३ दौ० 4० २ हम थे ध्योर दैन उतिस्धारी राप्बनघि पगझ विषयों 
पैबंाद़रग१ $)4 केव ३६ बाद 6 हमारे पराम घर एवं पम्य भर 
दिडसे हा बटुड धदाई दा परपवि गए से सग्कार बढ पोष्चा इर्बों रहवी 
पड रख बद्ाच मेन बुत सूरक थी घोर दम जिगो भी घाजास्ता पो 
एजी मोगा थे दादर रेड में मम ये । द्राषोन गुभोन शरद घटिया इ्तथों के 
रे। पर इसे पद र डा दावा कस्ता, मर दिपार वी, मच के शेड पोड़ने के 
पटरिका घोर जुछ नहीं पा । 

ऐ तन का विचार था कि दस यृइलयामद्ती घादात नही करनी भादिए प्रोर 
हर कान भो पड़े यो बुध विधिष्ट देघों के दो वी जाए। मेरे विभार में 
महू ढो६ युद्धिमता की गा मद थी । जद भाशा के सामने सरट्ट पा ऐो हम 
उबेक सम्मद उपाय मे धपने बो धवितयादी मगावा पराहिए था, जो भी देध 
हमारी महायवा 4 0 थाये बड़े, हूंगे उसकी सहायता रवीझ्यार कर सेनी 
डाटिए थी, हैं पपने राप्डरदित को ध्यान रसते (ए। दसे जीयग का यरण 
करना था, से कि मुत्मु का । जब दीह के नेहरू गे बदसाया कि. घमरीका 
मारी सहायता करने को तंयार था सो मैने पर्दा कि हमे उसी सद्दायता को 
सीजार कर सेना घादिए था । 

शये भम्कप मे भी० के नेहरू ने घोर मंगे प्रघान मत्त्री से प्रभय-प्रखंग 
बातभीद की । उसद्वीन हम दोनों को लगभग एकन्सा द्वी उत्तर दिया। उसके 
उसर में मेनन की तकंशड़ति ऋलक रदी थी कि यदि हममे सेना कै लिए 
पृद-सामग्री प्रायात थी हा हमे विदेशी मुछा स्थ करनी पहुंगी जिप्का हमारे 
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२७८४ ० प्रनकही कहानी 


पास पहले ही बहुत अभाव था और प्रतिरक्षा पर इतना अधिक खर्च करने 
से जो हमें आधिक सबका लगेगा, उसे हम सहन करने की स्थिति में नहीं थे । 
इसलिए हमें युद्ध-सामग्री के देशी उत्पादत पर निर्भर करना चाहिए और वैसे 
भी इसका अस्तिम समावान यही था। श्रन्त में नेहरू ने कहा कि हमें अपने 
पैरों पर सड़े होना चाहिए क्योंकि दुसरे देशों का क्या विश्वास कि वे केंव 
सहायता देना कम कर दें या बिल्कुल बन्द कर दें । 

मेंने मेहह से कहा कि उनकी अन्तिम समाधान! वाली वात से तो मैं 
सहमत था किन्तु गेरा कहना यहू था कि चीन एवं पाकिस्तान की धमकी 
को देखते हुए कुछ महत्त्वपूर्ण सामग्री का तो हमें तुरन्त आयात कर लेता 
नाहिए था । मैंने यह भी तक॑ दिधा कि बदि हमें किसी युद्ध में मुह की खानी 
पड़ी तो भी हमारी आधिक-सामाजिक व्यवस्था असन्‍्तुलित हो जाएगी। इसलिए 
प्या यह उचित नहीं था कि हम उस मार्ग को अपनाएँ जिसमें कम हानि की 
सम्भावना थी । मैंने दुसरे मार्ग को अपनाने की सलाह दी । नेहरू ने पुरी वात 
। कि वह मेरी वात से सहमत नहीं थे। तथा मैं या अन्य जबरल 
तरह समझ नहीं पा रहे थे। नेहरू का विश्वास था कि अपनी 
कारण चीन (या पाकिस्तान) हमारे साथ युद्ध कहीं 


बड़ 


सुन कर कह 
स्थिति को पुरी तरह से 
आन्तरिक समस्याझ्रों के की 


छेड़ सकता था। _ 
जब बी० के० नेहरू अमरीका लौट गए तो वहाँ एक टेलीविज़न-इष्टरव्यू 


में उनसे पूछा गया कि क्या वह इस तथ्य से परिचित थे कि अमरीका में मेतन 
अ्रल्लोकत्रिय वे भौर उन्होंने इसका हाँ” में उत्तर दे दिया। भारत में इस उत्तर 
पर काफी आपत्ति उठाई गई। कुछ का कहना था कि एक केल्यीय मन्‍्तरीकें 
विपय में उन्हें ऐसा वहीं कहना चाहिए था । नेहरू ने संसद्‌ में कहा" ' कि 
हमारे राजदूत को इस अश्न का उत्तर दूसरे शब्दों में देना चाहिए था | वी० 
. क्ै० नेहझ का कहता था कि उन्होंने केवल वही स्वीकार किया था जो सच 
था । कुछ सप्ताह वाद जब मेनन बी० के० नेहरू से मिले तो दोनों में काफी 
गमगिम वहँस हुई । मैनन का विचार था कि वह अमरीका में लोकप्रिय थे गौर 
उन्होंने इसके पक्ष में कुछ उदाहरण दिए । बी० के० नेहरू ने उत्तर दिया कि 
झमरीका में भारतीय राजदूत होने के नाते इसका पता रखना उनका धर्म था 


4०. सेना ने जितनी युद्ध-सामग्री की के 
करे माँग की थी, उसके एक नगण्य मांग क 

आर्याति है के लिए थोड़ी-सी राशि मंजर की गई थी । हि 
हि 5 ०2 30 कनैडी ने यह घटना सुनी तो उन्होंने कहा कि यत्रपि 
हल जम की सहानुमूति थी किन्तु प्रत्येक सरकार के प्रमुख का यह धर्म 
था 25 ' भामने अपने मन्त्रि-मण्डल के सदस्य का पक्ष ले और नेहरू ने 
फे य संसडू में कहा था, इसी धर्म या नीति का पालन करते हुए कहा था। 


तेवारों ७ २७६ 


किया स्य हो सह घा घोर यहि वह प्रूमे-बदरे नहों थे सो यह बात उन्हें 
देडडी६ मापूय दो कि मेनन पमरोका में सोकप्रिय गही पे । 

एसी समय 'हरहु प्ययर! मे मेनन पर एक सेस प्रराधित हुप्रा जिसका शीप॑क 
पा हि चोस्द टृटिए इिस्तोमेट' (यह शाजनयत जिसने सब मे अधिक पृणा की 
शी हो) विधवे बट साड दा मेनन के विधय में रही गई उुछ भस्छी बारे 
जे वियो ह६ थी । इससे नेहरू प्रभावित हुए घोर मेनन में तो हवा भर गई। 

एच बार जब मेनन राष्ट्रपति इनेशे जो सगुरा राप्टू सप में दिये गए उनके 
धापप $ लिए राई दे रहे ये वो डनेटी थे विष्टाचास्यज फह दिया कि वह 
उनप्रे डनी मिल से। मेनन ने पद टाउब स्पित राष्ट्रपति के सचिव से स्ौधा 
उसपर स्पापित कर के बावभीत के लिए समय गियत कर लिया। ऐसा 
उतने पपने राजपूत के माध्यम ये नहीं किया जैसी कि परम्परा है। इस- 
दिए बर गरद्ाति के स्टार ने दी० $० नेहरू मे पूछा कि मेनन राष्ट्रपति से 
डिस मस्कन्प में. मिलना भाद थे तो बी० के० नेहरू ने मेनन से पूछा । 
विनने उतहो बतसाना नहीं पादो थे), इसलिए उन्होने कह दिया कि बात- 
अँवके लिए कोई विद्धप्ट विधय नहीं था। बो७ के० मेहर से यही उत्तर 
प्पत्ि कंबेशे के स्टाफ को दे दिया तो राष्ट्रपति कीनेडी के प्रादेश पर यह 
टैपाात पस्वीडत कर दो गई। कैसी ने सोचा होगा कि जब मेनन को किसी 
विमिष्ट विध्य पर बातवीय नहीं करनी थी तो एक राष्ट्र के प्रमुस होने के नाते 
शैय एपटरब्यू पर समय नप्द करता उसके लि उचित नहीं था धघौर वह भी 
हध ऐगे व्यतित के साव जो निश्चित हुप में धमरीका का मिश्र नही था| जब 
है गं इसकी सूचना दी गई तो बह भर उटे। किस्तु चुप रहने के अरति- 
सितत॒ बेचारे कर भी बया सकते थे, इसलिए घुप रह गए । 

कि गमम्धर १६६१ में मेहरू ममरीका गए तो मेवन ने उनसे घिकायत 

»7 पषने राजदूब ने उनका भपमात कराया था। बी० के० नेहरू ने इस 
मे ही सप्डव करते हुए सारी यस्तुस्यिति नेहरू के सामने रख दी । जब 
मी ची से मिले तो ऊरदोने पंडेस में राष्ट्रपति से कहां कि वह किसी समय 
के मिल लें। मेनन कनेडी से भरकेले मिलना चाहते थे किल्तु प्रधान मन्त्र 
“दर ने स्पष्ट कहू दिया कि उन्हे शिप्दाचार (प्रोटोकोसल) का पालन करना 
दोगा भोर कैनेडी में उनकी भेंट के समय प्पने राजदूत बी० के० नेहरू वहाँ ५, 














उपस्थित रहेगे। मेनन ने बढ़ी मनिच्छा से इस प्रबस्थ को स्वीकार किया ! यह - + 


मेक 5 क्यू इसे फसस्यहूप ने तो मेनन के रम्बन्ध में केनेडी के विचारों » 
मई खुघार दुआ घोर क पमरीका के सम्बन्ध में मेनन के विचारों से । वार्ता 
मध्य मेनन ने बुछ 
प्रगन्‍न नहीं हुए । इस पटना मे बाई: यिक क्षेत्रों में कुछ 
ना से वाशिग जनयिक दे छ 
“शत बढ़ गई। वाशिगटन के र। 
रे * हे 
० हि 


ऐसी बातें भो कही जिनसे राष्ट्रपति कैनेडी कुछ श्रधिक “ 
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१६५६ से, जब से में सेना के युल्यालय में पहुँचा था, अधिक ऊँचाई पर स्थित 
अपनी चौकियों के से निकों की समस्यात्रों से व्यक्तिगत परिचय थ्राप्त करने के 
लिए मैंने इन चौकियों की कई वार यात्रा की । एक वार मैं लक्वाख में चुसूल 
के निकट पांगोंग भील के पास स्थित अपनी चौकी पर गया । क्योंकि इस भील 
को नाव द्वारा पार करना कठिन था, इसलिए मैं हेलीकॉप्टर से गया । यूला 
के निकट अपनी चौकी को खोजते-खोजते हम खुरनाक फोर्ट और सिरिजप की 
ओर निकल गए । वापसी पर जब चालक एक चौकी के पास अपने हेलीकॉप्टर 
को नीचे उतार रहा था तो उसने पास ही में मंगोली मुखाकृतियाँ देखीं और 
वह चिल्ला उठा दे भगवान्‌ ! हम तो चीनी चौकी के पास उतर रहे थे !' 
किन्तु पास से देखने धर मालूम हुआ कि जिनको हम चीनी समझ रहे थे, वे 
वास्तव में हमारे ही गोरखा थे । 

१६६२ की ग्रीष्म ऋतु में मेरी छोटी लड़की चित्रलेखा का विवाह विनय 
बख्शी से हुआ । इसके तुरन्त बाद सूचना मिली कि चीनियों ने लक्काख में दौलत 
वेग श्रौल्डी के उत्तर में स्थित हमारी एक चौकी के चारों और घेरा डाल दिया 
. | वह चौकी १५,००० फुट की ऊँचाई पर थी । इस सूचना की पुष्टि के 
लिए मैं थोइसे होते हुए वहाँ के लिए चल पड़ा । रात हमने थोइसे में गुजारी । 
(स्वर्गीय) एग्रर वाइस मार्शल पिण्टो, जिनको मेरा हेलीकॉप्टर उड़ा कर ले 
गा था, अगले दिन सुवह टीक चार बजे भेरे पास पहुँच गए क्योंकि हमते 
सुबह सवेरे चल पड़ने का कार्यक्रम वेनाया था। उन्होंने कहा कि मौसम गन्‍्दा 
था और आकाश पर बादल छाये हुए थे, इसलिए हमें अपनी उड़ान स्थग्रित 
करनी पड़ेगी। एक घण्टे वाद जब वादल ज़रा खुल गए और आँधी ज़रा कम पड़ 
गईं तो हम भगवान्‌ का नाम ले कर थोइसे से चल पड़े । किन्तु जब हम साप्तेर 


इसका संतुलन बनाये रखना कठिन हो गया । कई बार तूफान के थपेड़ों ने हमारे 
हेलीकॉप्टर को शटल-कॉक की परह चट्टानों की ओर फेंक दिया और हम 
सौभाग्य से ही बच पाए। आसपास के कुछ पहाड़ २३,००० फुट ऊँचे थे । 
दौलत वेग श्रौल्डी** पर कुछ समय ठहरने के बाद मैं अपने गन्तव्य- (कराकुर्रम 
दरें के निकट ही) की और बढ़ चला और बड़ी कठिनाई से वहाँ हमारा 
हेलीकॉप्टर उत्तर पाया । १७,००० फुट की ऊँचाई पर स्थित इस चौकी के 
चारों शोर विल्कुल इमशान जैसी नीरवता थी। सभ्यता का यहाँ कोई चिह्न 
न था। इस चौकी का कमाण्डर जम्मू एण्ड कश्मीर मिलिश्ञा” का एक जे० 


कुछ सप्ताह वाद प्रथम : 


. कुछ जीरपें 
युद्ध-सामग्री गिरवाई : 
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स्री० प्रो० था। जब मैंने उससे पूछा कि पहले दिन चोनी उसकी चौकी के 
इस ऊँसे बाएं थे प्रौर कंसे ले गए तो उसने भ्रपनी वीरता जताने के तिए 
मुर्न॑तापुर्ण उत्तर दिया कि चौनियों के निकट भाने पर उसने उनकी शोर लाल 
स्माल हिला दिया थार और उस पर चीनी लौट कर चले गए । लौटते समय 
मैंगे एम्रर वाइस मार्शल विष्टों से कहा कि वह भ्पनी दूसरी चौकी से जो 
दैपमाग के निकट थी, होते हुए चलें। चलने के लिए तो उन्होंने हाँ कर ली 
किन्तु साथ ही मुझे चेतावनी भी दी, 'मौसम गन्‍्दा है। हेलीकोप्टर का ईघन 
किस्ली भी समय समाप्त हो सकता है । इल ऊँचाई पर और शजृतापूर्ण बाता- 
वरण में अधिक घूमता हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आज ही दिन में कई 
बार मृत्यु के मुख में जाते-जाते बचे है। मेरी सलाह तो यह है कि मौत को 
प्रधिक ने छेड़ा जाए ।! 
मैंने उनकी सलाह तो मान ली किल्तु कुछ सशोधन कर के श्रर्थात्‌ उस 
भ्रोकी को, गे पानों के करनों को तथा एक-दो विदेशी पिकेटों को देख फर 
मैं बापस लौट आया। 
सेवा मुख्यालय को सूचना मिली कि १० जुलाई १६६२ को चीतियो ने 
नहात में बलवान नामक स्थान पर हमारी एक गोरसा चौकी की परेराबस्दी 
कर नी भी। इस सम्बन्ध में विचार-विमर्थ करने के लिए प्रार्मी चीफ ने मुझे 
अपने घर बुलाया । चीनियों का यह उत्तेजक कदम कुछ तया सकैत कर रहा 
था। भ्रव तक उनकी आकामक-पद्धति यह थी कि वे चुपचाप हमारी सीमा में 
धरम भ्राति थे तथा अपनी चौकियाँ स्थापित कर लेते थे । विछले कुछ दिनो से 
उनकी बार्य-पद्धति बदल गई थी और उन्होने अ्रधिक आत्ासक केंद्म उठाने 
प्रारम्म कर दिये थे झौर अब उन्होने हमारी एक चौकी का भरा डाल दिया 
था। हम बड़ी भ्समजस की स्थिति में थे। यदि हम इस दुघंटना का उत्तर नही 
देते तो चीमियो का साहस सुलता था भौर यदि हम कुछ कदम उदाते थे तो 
उस्तको प्रतिव्िया को संभालने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं ये । 
प्रन्त मे, हमने निर्णय किया कि हमे कुछ कदम तो उठाना दी चाहिए, इसलिए 
हमने अपने परराप्द्ू मन्‍्तालय द्वारा दिल्ली-स्थित चीनी राजदूत को चेतावनी 
दिलवा दी कि यदि उन्होंने लद्दाप-जैसा भ्रपना व्यवहार चायू रखा तो हमे 
दिवश हो कर उनके विर्द्ध कोई ग्रस्त कदम उठाना पड़ेया । दसरी भोर, 
हमने वायु-मार्य द्वारा इस चौकी को रसद भादि पहुँचानी चालू रखी। इस 
घोको पर और सैनिक भेजना व्यावहारिक नहीं था । 
चौनियो से इस चौको के हमारे संनिको को डराने-घमकाने वी पूरी वोशिस 
को। उन्होंने घपने नेपाली दुभाषियों के भाध्यम से हमारे गोरखा सेनिको ढ़ो 
यह कहलवाया कि भारत भौर नेपाल मित्र देश नहीं थे (भारत एवं वेपास के 
तत्कालीन विगड़ते सम्बन्धो का भी सन्‍्दर्म दिया) भौर चीन उसका 


- 


श२१८२ ७ अनकहो कहानी 


दुरालिए नेपाली भारतीयों की ओर से चीतनियों से क्यों लड़ रहे थे ? उन्होंने शत 
कित करने का भी प्रयास किया, थे हमारे सँनिकों के बिल्कुल निकट चले आए ताकि 
हमारे सैनिक उनकी अश्रिक संझ्या से आतंकित हो कर आत्म-समर्पण कर दें। 
हमारे सैनिक संख्या में केवल चालीस थे । किस्तु इस चौकी वेः सैनिकों ने अपने 
वीर कमाण्डर (एक जे० सी० ओ०) के नेतृत्व में श्रद्धितीय साहस एवं वीरता 
का परिचय दिया श्र अपनी चौकी पर डटे रहे । कुछ समय वाद बड़ी कठि- 
नाई से हम १/८ गोरखा दुकड़ी को वहां से हटा कर उसके स्थाव पर एक जाट 
टुकड़ी को भेज पाए। (क्योंकि गोरखा दुकड़ी ने चीनियों द्वारा काफी मानसिक 
प्रताड़गा सहन की थी )--(चीनियों ने इस चौकी पर से अपना घेरा तब 
तक नहीं उठाया जब तक कि उन्होंने श्रव्तूवर-नवम्बर १६६२ में लक्बाख-नेफ़ा 
की कई चौकियों के साथ इस पर अपना अधिकार नहीं कर लिया ।) हा 

इसके बाद मैंने लद्गाख और नेफ़ा की कई यात्राएँ कीं और कहीं हँली- 
कॉप्टर द्वारा तथा कहीं पैदल चल कर इस ऊँचाई पर डटे हुए अपने सैनिकों 
की समस्याओं को समभने का प्रयास किया । ३ 

नागालैण्ड, नेफ़ा एवं श्रन्य वन-प्रदेशों (जंगलों) में हमें काफी मोर्चा लेना 
था, इसलिए मैंने सोचा कि हमें एक “जंगल वारफ़ेश्रर स्कूल' की सख्त जहरत 
थी । इसलिए मैंने एक ऐसे स्कूल की स्थापना देहरादून में कराई और उसकी 
कमान ब्रिगेडियर एच० एस० (किम) यादव को सौंपी । किम! यादव इन्फ्रैष्ट्री 
स्कूल में प्रशिक्षक भी रह चुके ये तथा उन्होंने मेरे अरधीत ४ इस्फरैप्ट्री वटा- 
लियन की कमान भी की थी । १६४८ में कश्मीर में भी वह मेरे साथ थे | 
वह शरीर से स्वस्थ, मानसिक रूप से सजग एवं असाधारण योग्यता के 
श्रॉफ़िसर थे। मैंने उन्हें विदेश भी भिजवाया था जहाँ वह जंगल एवं गुरिल्ला 
युद्ध तकनीकों का प्रशिक्षण ले कर आए थे। मैंने उनके श्रधीन भी अ्रच्छा 
स्टॉफ़ दिया जिसमें मेजर (अब लेफ्टी० कर्नल) टी० एस० ओोवराय जे 
कर्तव्यपरायण ऑफ़िसर भी थे। नायालेण्ड जाने से पहले इन्फ़ैण्ट्री बॉलियन 
इस स्कूल में प्रशिक्षण लेती थीं और वहाँ काफी अच्छा कार्म करती थीं। 
इस ** दृष्टि से इस स्कूल ने इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान किया ) 

१६६१ में जाटों के तत्कालीन कर्नल, ब्रिगेडियर हरभजनर्सिह ने मु्भसे 
कहा कि जाट ग्रुप के समस्त कमाण्डिग ऑफ़िसरों की यह संयुक्त प्रार्थना थी 
कि मैं उनकी कर्नेली सेभालूँ' । इसलिए, मैंने इस गौरव को सिर-माथे लगाया। 
श्रव जाटों के लिए अ्रधिक-से-अधिक सुविधाएँ जुटाना मेरा धर्म था। उनके 
युद्धरिकार्ड से मुझे पता चला कि अन्य रेजीमँण्टों की अपेक्षा उनकी बदालियनों 


अर 5 जेसे ही मैंने सेना से अवकाश लिया, इस स्कूल को जनरल जै० एनं० 


7५... के आदेश से त्तोड़ कर इन्फ़ंण्ट्री स्कूल में मिला दिया गया। 


तपारी 9७ रपदे 


हे बुड,कषेत्र मे कमर भाग लिया था। इसलिए, मैंने कुछ ओर जाट इन्कैप्ट्री 
केटत्ियनों का चगठन किया तथा तत्काल्लीन बटोलियतों में से कुछ को कठिन 
मोत्रों पर भेजा ताकि वे देश की झणिक सेवा कर के भ्रधिक यक्ष गजित कर 
करे (६६२ में ५ जाद को लक्षास में भेजते समय मैंने उन्हे सम्बोधित करते 
हुए दो बातें कही थीं--प्रथम, उनकी रेजीमैप्ट का कर्नेल एवं सेना का सी० 
नौ० एम० द्वोने के नाते मैंने उन्हे लद्गास जैसे कटिन क्षेत्र में भेजने का निर्णय 
इसनिए किया था ताकि ये वहाँ जा कर अपनी झूरवीरता का परिचिय दे सके 
एव यज्ञ कमा सके तथा द्वितीय, पिछले महायुद्ध मे उन्होने जिस प्रकार जमंनी 
एवं जापानियों से टक्कर ले कर उनके दाँत खट्टे कर दिए ये, इसी प्रकार बे 
रंग बार चीनियो को भी झपनी सीमा से बाहर खबेड़ दें 






पनवाया, कुछ को भ्रशिक्षण स्कूलों में प्रशिक्षक नियुक्त कराया तथा कुछ को 
परत महत्त्वपूर्ण पदो पर नियुक्त कराया । भारतीय सँतिक प्रकादमी के कैडेटो 
को सम्बोधित करने हुए मैंने जाटो के वीरतापूर्ण रिकार्ड की प्रशसा की भ्रौर 
आए अकट की कि उन कैडेटो में से श्रथिकाध कैईेंट इन वीर योदाओ की 
रेजीमैप्ट को चुनेंगे । सक्षेप मे, जाटो कें कर्तेल होने के नाते उनके लिए मैं जो 
रैंछ भो कर सकता था, वह मैंने किया । 


भव मैं रुछ पीछे की घटनामों को सक्षेप मे प्रस्तुत कर रहा हैं। सरकार को 
जे बात का स्पष्ट सकेत करना चाहिए कि विशिष्ट क्षेत्रों में अपने झवितपाली 
धनुम्रो से हमे किस प्रकार के व्यवहार की झाशा है। साथ ही सेना को भी 
इस नौति का स्पष्ट निदेश होना चाहिए कि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में, विशेषतः सीमान्त 
क्षत्ों मे, उसकी वया जिम्मेदारियाँ है। सेना ने इस सम्बन्ध में सरकार से कई 
बार पूछा ओर स्पष्द उत्तर ने मिलने की स्थिति में जो उचित 8: बह 
केदम उठाया । संनिक व्यूह-कौशल के निदेशक, प्रिगेडियर पाजित है भविष्य 
की आवश्यकतादों को दृष्टि में रख कर प्रपनी सम्रामिक अपेक्षार्मों का एक 
विस्पृत विवरण तैयार किया। इससे पता चला कि हमारी सेता की सब्या 
बहुत कम थी, भाधुनिक धस्द्रों कर लगभग भ्रभाव भा, प्रन्य क्ाधुनिक उड़ 
सामग्री एवं गाड़ियों की बहुत कमी यो । देना की झआवद्यवताघों की यह सूची 
मै भरा्मी चीफ, खवनरल नो० एन० थापर के सामने रसी जिस्दीते इस विजय 
पर झुछ स्ोदानिधादण घोर यह सूची योडी-बोड़ो कर के मेनन के सामने 
रली। इस सूद्दी मे मैने सेना के कई प्रतिरिक्‍त दिवीडनों की माँग को शी 
कर हि 
> हे 
९ 


ह के 
हे ५ 
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(१६९३ में जनरल चौधरी ने इसी मूची को नया रूप दे कर सेना के विस्तार 
की मांग की थी जिसे चन्नाण ने संसद्‌ में नये साआ्राज्य की जोर-शोर से 
तेयारी' के उदाहरण में प्रस्तुत किया था ।) मैंने, आयुद्ध-विभाग (श्रार्डनैंस) 
के मास्टर जनरल, सैनिक व्यूह-कीशल के निदेशक (डायरं॑क्टर ऑफ मिलिटरी 
श्रॉपरेशन्स ) तथा शस्त्र एवं सामग्री के निदेशक (डायर॑क्टर ग्रॉफ वैपनस एण्ड 
इक्डपर्मण्ट) ब्रिगेडियर अंटिया*+* ने इस सम्बन्ध में परस्पर बातचीत की ओर 
फिर श्रार्मी चीफ ने विचार-विमर्श किया । इधर तो हमारे सीमान्त पर स्थिति 
नाजुक होती जा रही थी और उघर सरकार हमारी माँगों की ओर से कान 
बन्द किये बंठी थी, इसलिए थापर समेत हम सबने यह निर्णय किया कि हम 
स्थिति की भयंकरता को लिखित रूप में सरकार के सामने रखें । 

मैंने श्रौर श्रायुथ विभाग (आड्डनेंस) के मास्टर जनरल ने मिल कर 
नवम्बर ६६६१ से जून १६६२ तक श्राठ पत्र लिखे और आर्मी चीफ थापर 
से हस्ताक्षर करा के प्रतिरक्षा मन्‍्त्री के पास भेजे । इन पत्रों में हमने सेना की 
कमियों का सविस्तार वर्णन किया था और सरकार से प्रार्थना की थी कि वह 
इस ओ्रोर तुरन्त ध्यान दे और सेना को शक्तिशाली वनाए--सेना में कुछ डिवी- 
अन वढ़ाए, आधुनिक शस्त्र एवं अन्य युद्ध-सामग्री सुलभ कराए और यदि भारत 
में तुरन्त उत्पादन सम्भव न हो तो विदेशों से आ्रायात करे--क्योंकि ऐसा करना 
बहुत अनिवार्य था अन्यथा किसी आकान्‍्ता से अधिक समय तक टक्कर लेवा 
हमारी सेना के लिए सम्भव नहीं होगा । 

उपरिलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने में हमारे अनुमान से ४५६ 
करोड़ रुपये व्यय होने थे । कुछ सामग्री का मूल्य इसमें नहीं जोड़ा गया था। 
अपनी कमियों का सविस्तार विवरण प्रस्तुत करते हुए हमने सरकार को लिखा 
था कि इस सामान के अभाव में हमारी सेना युद्ध का पूरा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं 
कर पा रही थी । कपड़ों की कमी के सम्बन्ध में हमने सुझाव दिया था कि 
क्योंकि हमारी प्रतिरक्षा फैक्टरियाँ अन्य सामान बनाने में व्यस्त थीं, इसलिए 
यह काम निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) को सौंप दिया जाए। प्रतिरक्षा मत्वी 
महोदय को इस तथ्य का भी स्मरण कराया गया कि यद्यपि १६५६ के वाद 
हमारी सेना का आकार तो काफी बढ़ गया था किन्तु शस्त्र एवं अन्य युद्ध 
उपकरण उस अनुपात में नहीं बड़े थे । इस समय हमारी स्थिति बड़ी विपम 
थी--एक ओर तो हमें शक्तिशाली शत्रुओं से अपनी सीमा की रक्षा करनी 
थी और दूसरी ओर हमारे पास आधुनिक शस्त्रों एवं अन्य युद्ध-उपकरणों का 
नितान्त अभाव था। यदि हम इस सामान के अपनी प्रतिरक्षा फैबटरियों में 
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इलारिव होगे बद प्रयीका करते तो. सिर पर सड़े पत्रु से टकटर किस प्रकार 
मैठे। रह पिया इतनी सम्भोर दो ि जयान्सी घुक के बदुत भयकर परिणाम 
निक़प झड़ले थे । 

फ़मे से कई दयों में हमने इस हप्य का स्पष्ट उल्लेस किया था कि सेना 
हो घोर प्यान ने देते में हिपरति झापो विस्ताजनक रूप पारण कर सकती थी। 
छवि की भयकरवा को देखो दुए हमने श्विरक्षा मस्ती को मह सुभाव दिया 
पा हि बढ इस सम्पूर्ण स्पिति को मस्तरिन्मण्डसीय प्रतिरक्षा समिति (डिफेंस 
इफ्रिट धांद्ध दि ऊंबिलिंड) के सामने रतें। किम्तु इन प्राठ पत्रों में से सरकार 
भर मेनन ने एक का भी लिगिव उत्तर नहों दिया । मेनन के साथ पनेक बैंटकें 
झैई डिन्नु जो कुछ इमते इस पर्तें में लिसा था, उसकी प्रोर कोई ध्यान नहीं 
दिया बदा 8 

दिल्‍ली में बापी उत्तेजना सी हुई पी । दिल्ली सरकार के सामने प्रनेक 
डंटित समरयाएँ सुंद्द बाये सड़ी पी किन्तु मन्व्रि्मण्डल में ऐसे मस्त्रो बहुत 
केस ये थो उनको ठोक मे सुसभा सर्नें ॥ समस्याप्रों को व्यवस्थित रूप से 
सुवेमाने की उनके सामने कोई योजना नहीं थी । होता यह था कि जिस 
क्या ने प्रधिक उप्र रुप घारण क्रिया, उसके समापान के लिए हायर 
मारने शुदू कर दिये जाते । मन्त्रियों ने समस्याम्रों का कोई प्राधमिकतान्यम 
निर्यारित नहीं किया था, उन्हें यही मालूम नहीं था कि झि समस्या को पहले 
गुनभयना है धौर क्रिसक़ो बाद में । ने ही राजनमिक, प्रतिरक्षात्तक, आार्विक 
प्रोर वित्तीय मामनों में कोई समन्वय था । 

जहाँ तक प्रतिरक्षा का सम्बन्ध था, न तो नेहरू ने मौर न उनके मन्धिन 
मदल के किसी गदस्य ने गवेतोमुस्ती अरतिरक्षा नीति का निर्धारण 20 
धर्था[ हमारे सम्माध्य धत्र्‌ कौन-कौन से थे, हमारी ठुलना में उतकी सैनिक 
धरक्ति कितनी थी तया हमें क्याजया सैनिक एवं राजनबिक कदम उठाने 
प्राहिए थे जिससे हमे कोई हानि न उठानी पड़ती । वास्तविकता यह है कि 
हेमने बुद्ध के प्रदव को, जो हमारे सामने महाकार घारण किये छेड़ा था, बडें 
ही धव्यवस्थित ढंग से मुलभाने का प्रयत्न किया । हमारी सरकार में एक-दो 
को छोड़ कर किसी को भविलम्बिता (परजेस्सी) का घ्यान नही था । पद 
ल दखवंद्ध दो कर काम करते ये प्रौर न ही उन्होने इस समस्या पर पृ विचा: 
किया था। हमारा मस्त्ि-्मप्डल सापारण दिनचर्यामे विश्वास रखता था। यदि 
कोई नयी समस्या सामने प्रा जाती तो सर घबड़ा जाते क्योंकि उसके लिए हम 
पते से तो तैयार होते नही ये घौर भासिरी मिनट पर हमारे सरकारी कर्मचारी 
उेवरसे-उबर भागने-दोडते फिरते एवं जरदी में जो हल निकल भाता, उससे 
न्तुप्ट हो जाते । इस प्रशम के फलस्वरूप हम भपती सँविक शर्त को बुढ़ के ” 
उपयुक्त .तहीं बना पाए और किसो सकट-काल के लिए तैयार नहीं को बाएं 
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तत्कालीन कुर्सी बारी यह नहीं कह सकते कि उन्हें वास्तविक स्थिति का 
जान नहीं था। सचाई यह है कि उन्हें समस्याएँ तो सब मालूम थीं किन्तु 
उनका हल नहीं मालूम था। मुझे मालूम है कि कुछ जनरल और दूसरे लोग 
इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री एवं श्रन्य राजनी तिज्नों से समय-समय पर 
मिलते थे और अनोपचारिक रूप में अपनी सेना एवं प्रतिरक्षा की सही स्थिति 
का पूरा चिट्ठा उनके सामने रखते थे । मान लो कि यदि सरकार ने इस दिशा 
में कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाया था तो उन राजनीतिज्ञों ने क्‍यों नहीं 
सरकार को इसके लिए विवश किया कि वह इस दिश्ञा में कुछ ठोस कदम 
उठाए। लम्बी-चोड़ी बातें तो सब करते थे किन्तु ठोस काम किसी ने नहीं 
किया । श्रव मैं आपके सामने इस बात का एक चित्र प्रस्तुत करूँगा कि उत्त 
समय वित्त एवं प्रतिरक्षा मन्त्रालयों के बीच इस सम्बन्ध में क्या कुछ घट 
रहा था । - 
वित्त मन्त्रालय में प्रत्येक स्तर पर वाल की खाल निकालने वाले लोग थे। 
एक-दो श्रपवादों को छोड़ कर शेप लोग तकक॑प्रिय थे और हम जितनी धन-राशि 
की माँग करते, वे उसका एक छोटा-सा भाग स्वीकृत करते । लम्बी-चौड़ी 
बैठकें होतीं, व्यर्थ के तक॑-वितक होते, फ़ाइलों पर अनेक नोट्स लिखे जाते 
किन्तु फल कुछ न निकलता । ग्ैर-यथार्थवादी दृष्टि से वे हमारे प्रस्तावों का 
परीक्षण करते और हर बार कोई-न-कोई नयी बात खड़ी कर देते । इस कारण 
बहुत अधिक समय नष्ट हो जाता (जिसका राष्ट्र की प्रतिरक्षा पर काफ़ी 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ा) । बिना सैनिक मामलों को समझे हुए ये वित्तीय पंडित 
तकनीकी बातों में उलभ जाते और वित्तीय दृष्टिकोण को प्रमुखता देते | सेग्रा- 
मिक पक्ष का उनकी दृष्टि में सब से कम महत्त्व था। “विदेशी मुद्रा की कमी' 
उनका ब्रह्मास्त्र था। सेना के लिए जिस सामग्री की एकदम जरूरत थी, उत्त 
पर भी उन्होंने इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया । हाँ, जिस सामान के लिए 
विदेशी मुद्रा की श्रावश्यकता ही नहीं पड़ती थी, उसके लिए भ्रन्य तक प्रस्तुत 
कर दिए। जब इन “विशेषज्ञों' को हमने व्यावह्मरिक कारण बतलाए.वो इन्होंने 
उनकी सार्थकता को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और इस अइन पर 
(देश की प्रतिरक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर) अनासक्त योगी जैसा आचरण 
किया, खेदजनक निरपेक्षता वरती । | 

सुना था कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती किन्तु इन विशे* 
पन्नों ने प्रत्यक्ष को भी स्वीकार करने से मना कर दिया | इनका आचरण बहुत 
कुछ लन्दन की उस महिला के आचरण के समान था जिसको जब उसके मित्र 
ने बतलाया कि जिराफ पशु की गरदन बहुत लम्बी होती है, लगभग वृक्ष के 
मात सम्बी तो उसने विश्वास करने से इन्कार कर दिया। उसके मित्र ने 

जिड़ियाघर चलने के लिए निमन्त्रित,किया कि वह स्वयं चल कर ज़िराफ़ को 
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देख मे भौर उसके कपन की सत्यता का परीक्षण कर ले। जब उस महिला तने 
तिड्यायर में सीखचों के पीछे बड़े जिराफ की अत्यधिक सम्बी गर्दन देखी 
तो पहले तो वह जड़वतू रहे गई किस्तु किर बिल्ला कर बोली, 'में जो छुछ 
देख रही हैं, मुझे उस पर विश्वास नहीं होता ।* 

इन वित् विशेषज्ञों का काम चलती यराड़ी में रोडा अटकाना था। इसकी 
एक विश्विप्ट उदाहरण मैं यहां भ्रल्तुत करता हूँ । आदिम युग की “२०३ राई- 
पों के बदले भरद्ध -स्वचल (सैमी-प्रॉदोमेटिक) राइफलो के सैना में प्रवेश पर 
लगभग दर करोड़ रपये के व्यय का अनुमान था । वित्त मस्नालय ने काफी 
सम्देनबौड़े वाद-विवाद के बाद इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसका देश की 
प्रतिरक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्त्व वा । वित्तीय झविकारियों की इस 
बुद्िहवीन प्रवृत्ति के कारण १६६२ में हुए लद्ठाख एवं नेफा के युद्ध में भारतीय 
सेना को निम्न स्तरीय हथियारों से चीनियों से टक्कर लेनी पड़ी थी 

जैसा कि सब को पता है, प्रतिरक्षा मन्‍्त्री कृष्ण मेमन और वित्त मस्ती 
मोसरजी देसाई की आपस में बतती नहीं थी । अ्रतिरक्षा मन्‍्तालयों के अनेक 
पत्तावों को वित्त मन्त्रालय द्वारा इसलिए ठुकरा दिया जाता था क्योकि दोनो 
कै स्वामियों में एक-दूसरे से तनी रहती थी। युद्ध के लिए जो हमारी सेसा पूरी 
तरह तैयार स हो पाई, इसकी डिम्मेदारी वित्त मन्नालय की भी है। किन्तु 
इस स्थिति में मेनन का कर्तव्य था कि वह सवारी स्थिति वित्त मन्‍्त्री, प्रधान 
मेल्ली या मन्ध्रिन्मण्डख के सामने रखते और उत्ें इसके भयंकर परिणामों से 
परिचित कराते किन्तु जिन कारणों से उन्होने ऐसा करता उचित नहीं समभा, 
उनका उन्ही को पता है। (क्या इसलिए कि कही उनके इस कदम ये नेहरू या 
गत्थिन्मण्डल के प्रस्य सदस्य उनसे अप्रसन्‍त न हो जाएँ ? ) कितनी असामान्य 
स्थिति थी ! 
.. (ईस समय मैंने सोचा कि में श्रपने चार वरिष्ठ णवं प्रभावशाली सिविल 
मेवे को सेना की समस्याझों से, विशेषतः इसकी कमियो मे, परिचित कराऊ। थे 
चार सिविल सेवक थे---यूह मन्त्रालय के सचिव विद्वनाथन, परराप्ट्र मत्ताव 
के सविव एय० जे० देसाई, वित्त मन्त्रालय के सचिव भूतलिगम तथा भक्त 
विभाग के निदेशक मल्लिक । मुझे ध्ाश्ा थी कि ये चारों सज्जन अपने महत्त्व 
पुर्ण पदों एवं प्रभावशाली व्यवितत्वों के कारण सरकार के शक्ति-सामन्तों का 
इस घोर ध्याव घाकपित कर सकग्रे झौर देश के लिए श्रति महत्तवूणे इस 
समस्या का समाधान करा पाएंगे । हम पाँचों परयप्द्र सचिव के कमरे में मिले 
घोर मैने उन्हें इस गम्भीर स्थिति का सबिस्तार परिचय दिया कि पवन 
के प्रभाव में सेना की तैयाये झपूरी थी, उम्के पास महत्त्ववूर्ण दाम 
चहुत कमी थी भोर सोमा पर हमारी स्थिति बड़ी चिन्ताजनक थी। मैंने उन्हे 


दूत स्पप्ट शस्दो में यह बाव समभाई कि जिस स्थिति में सैना उत बसय पी. 


के * 
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उस स्थिति में वह भारतीय सीमान्त की ग्राकान्ताओं से रक्षा करने में अ्समर्य 
थी । साथ ही मैंने उन्हें बह अनुमानित राशि भी बतला दी जिसके मिल जाने 
पर सेना का कायाकल्प हो सकता था । ह 

भतलिंगम ने कहा कि यदि भारत इतना विश्ञाल प्रतिरक्षा कार्यक्रम 
अपनाएगा तो उसे अपनी पंचवर्षीय योजना में कटौती करनी पड़ेगी । साथ ही 
उन्होंने यह भी कहा कि उस समय भारत के पास विदेशी मुद्रा भी उतनी ही 
थी जिससे देश की भ्रथंव्यवस्था अ्रसंतुलित होने से बची रह सके। अन्त में 
उन्होंने यह सुझाव दिया कि हम सेना की आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित 
राशि तथा वह कितनी अवधि में किस श्रकार व्यय करनी थी, आ्रादि चीजों का 
विवरण उच्च संनिक स्तर पर तैयार कर के सरकार को भिजवा दें। इस 
सूकाव के अनुसार मैंने ऐसा विवरण अविलम्ब तैयार कराया, उस पर थश्रार्मी 
चीफ थापर के हस्ताक्षर कराए तथा प्रतिरक्षा मन्त्री मेनन को भिजवा दिया । 
इस विवरण में सेना की तत्कालीन आवश्यकताओं का स्पष्ट उल्लेख था तथा 
उसकी अनुमानित लागत भी दी गई थी । प्रतिरक्षा मन्‍्त्री से प्रार्थंथा की गई 
थी कि वह इस विवरण को मन्त्रि-मण्डल की प्रतिरक्षा समिति के सामने रख 
दें । मेनन को यह विवरण तो मिल गया था किन्तु उन्होंने इसे मन्त्रि-मण्डल 
की प्रतिरक्षा समिति के सामने रखा या नहीं, इसे वह ही वता सकते हैं । इसके 
विपय में कोई सूचना न तो हमें उनसे मिली और न उनके किसी सहकर्मी पे । 
मुझे आज तक यह मालूम नहीं कि उस विवरण का हुआ क्‍या । 

सेना की इस चिन्ताजनक स्थिति के विपय में कृष्ण मेलन के अ्रतिरिकत 
मोरारजी देसाई को भी कम-से-कम दो सूत्रों से पता लगा होगा । प्रथम, उनके 
(अ्तिरक्षा के) वित्तीय परामशंदाता ने उन्हें पूरी स्थिति वतलाई होगी तथा 
द्वितीय, उनके सचिव भूतलिगम ने उन्हें वह सारी बात वतलाई होगी जो मैंने 
उन्हें परराष्ट्र मन्त्रालय के सचिव के कमरे में बतलाई थी । यदि कृष्ण मेनन 
ने उन्हें सारी स्थिति का ज्ञान नहीं कराया था तो मन्त्रिमण्डल के एक ज़िम्मेदार 

मन्‍्त्री होने के नाते (वैसे तो वित्त मस्त्री होने के नाते भी) उन्हें चाहिए था 

कि वह इस गम्भीर समस्या को मन्त्रि-मण्डल की बैठक में रखते ताकि इस पर 
कुछ ठोस कदम उठाया जाता । इस निष्कियता का चाहे कोई भी कारण रहा 
हो, इसके लिए चाहे एक मन्‍्त्री की ज़िम्मेदारी रही हो चाहे एक से अधिक 
की, किन्तु यह तथ्य अपनी जगह अ्रटल है कि अपनी सीमा पर चारों ओर 


ह ६५. तत्कालीन मन्त्रि-मण्डल के कुछ सदस्य यह दावा किया करते ये कि 
५ गरज्त्र सेना की आन्तरिक स्थिति का पूरा-पूरा ज्ञान था। उन्होंने मन्त्र 
मण्डल की वंठकों में सेना के लिए कुछ क्‍यों नहीं कराया ? मेरा अपना विचार यह 
* पहल करने से सब घवबड़ाते थे | 


तेगारी ७ २८९६ 


प्रशनन्ताओ के होने पर भी हमारी शक्तिशाली सरकार ने अपनी सेना की 
पररश्यक्ताप्रों को प्रोर ध्यान नहीं दिया ! 
यहाँ मैं एक वाद घौर स्पप्ट कर दूं । भनेक जनरलो ने यह डीग हांकी है 
दरों ने उन्हें इनका थे ये दिया है) कि उन्होने सेना की झ्ावश्यकतागों से 
फव उनऊ पूरा न होने की स्थिति में उनके गम्भीर परिणामों से समय-समय वर 
पखार को परिचित कराया या । बया कोई सार्वजनिक रूप से इस पर प्रकाश 
दसेगा हि दे जनरल (या सिविल सीयक ) कौन थे भोौर उन्होने कब एवं क्या 
वैखार को इतसाया या ? श्या उन्होने लिस कर वतलाया था ? क्या उन्होने 
उतनी सशक्त एवं बर्गादृत्त ्न्दावलो में सरकार के सामने कोई समस्या प्रस्तुत 
तो थो जितनी कि धापर ने भौर मैंने ? पौर इसका गया प्रमाण है कि उन्होने 
ऐसा किया था ? 
यहाँ मैं दो रोचक पटनाप्रों का वर्णन कर रहा हूँ (जो मैने १६६२ के 
जद सुनी थीं) । १६५६ में एडमिरल डी० घकर जापान गए थे । वहाँ उनकी 
*द उनके पुर्व परिचित एवं बहु (जो सब जानकारी रखते हो) जापानी 
पपिकारी से हुई। वार्ता के मध्य उन जापानी सज्जस ने ससेद कहा कि यद्यपि 
अत एवं जापात मित्र थे किन्दु न मातूम भापस में खुल कर बातचीत क्यों 
नहीं करते ये जिमके फलस्वरूप नेक महत्त्वपूर्ण मूचनाएँ एक-दूसरे को नही 
ईै पाते थ। उन्होंने यह भी कहा कि एश्चिया में महत्त्वपूर्ण तीन ही देश थे-- 
घीने, भारत एवं जापान । एक फोरमोसावासी चीनी ने उन्हें बतलाया था 
(शोर इस पर विश्वास करने के उनके पास कई कारण झौर भी थे) कि चीन 
ऐप कस के बढ़ते संपर्प के फतस्वरूप चीन को रूस से तेल मिलना बन्द हो 
पर णा। देसलिए, चीन तेल की सोज किसी भनन्‍्य स्थान पर करेगा / उनका 
दियार था कि निकट भविष्य में चीन इन दो क्षेत्रो५५ पर झपना भधिकार जताएगा 
प्रोर इसते सकट सड़ा होगा । चीन इन दोनों क्षेत्रों पर गृद्ध-दृष्टि लगाये हुए 
थ और इनको पोरे-धीरे कुतरता जाएगा । इन क्षेत्रों पर वह श्रपता प्रधिकार 
सदस्य करेगा चाहे इसके लिए उसे सशस्त्र संघर्ष क्यो न करना पड़े । चीनियों 
ह गृददाप्टि प्रासाम के तेल पर भी थी भौर वे बगाल की साड़ी से भावा- 
मो ग मार्ग भी चाहने थे। गयोकि यहाँ तक पहुँचने के लिए चीन को ग्रधिक 
श्र मारने पक्के, इसलिए स्वभाव से पधरयेवान्‌ होने के कारण चीनी इस 
को कुछ समय बाद सुलभाना चाहेये । 
परत लौटने पर शंकर ने यह बात भपने झ्रासस्न उच्चाधिकारी (इमिडियेट 
पैपोरियर) मेजर जनरल पी० नारायण को, जो उस समय प्रतिरक्षा उत्पादन 


६६, शंकर ने पढ़ा था कि एक अंग्रेज़ इजिनीयर ने १८८४१ में यह कहा था 
कि लद्यस और नेफा, दोनों क्षेत्रों में बहत तैल था। 


२६० ७ श्रनकही कहानी 


के महानियन्त्रक थे, बतलाई। प्रतिरक्षा उत्पादन पर शंकर ने एक सुविस्तृत 
लेस भी लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रतिरक्षा उत्तादन अभी इस 
स्थिति में नहीं था कि संकट-काल के समय सेना की आवश्यकताशों को पूरा 
कर सके । इस लेख में निम्नलिखित बातें कही गईं थीं : 


(अर) किसी भी देश को अपनी सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
केवल अपनी इस्त्रशाला पर ही निर्भर नहीं करना चाहिए (जैसा 
कि उस समय हम कर रहे थे), प्रतिरक्षा मस्त्रालय संबस् 
सेनाओं की आवश्यकताओं का केवल पद्धह श्रतिशत भाग ही 
उत्पादित कर पाता था। इसलिए भारत को अपनी कुल औदयो- 
गिक झवित का उपयोग करना चाहिए । है 

(आ) क्योंकि एक उद्योग को विकसित होते में कई वर्ष लग जाते हैं, 
इसलिए हमें अभी से निर्णय कर के इस दिद्या में कदम उठता 
चाहिए (वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टि में रख कर) । के 

(इ) हमें इस बात का भी अभी निर्णय करना चाहिए कि हमें किस 
प्रकार के शस्त्रों एवं अन्य उपकरणों की झ्रावश्यकता होगी क्या कि 
एक शस्त्र को तैयार करने की स्थिति में आने के लिए लगभग पे 
वर्ष लग जाते हैं । ४ 

(ई) शस्त्रों एवं उपकरणों के उत्पादन के साथ-साथ हमें पर्याप्त रिजर्व 
भी रखना चाहिए (अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए) । 


मेतन इस मूल अवधारणा से ही सहमत नहीं थे कि सशस्त्र सेनाओ्रों की 
श्रावश्यकताओं के उत्पादन का काम निजी क्षेत्र को भी सौंपना चाहिए। हे 
बात के कहते ही वह लाल-पीले हो जाया करते थे । 

१६६१ में तीनों सेनाओं के चीफों ने अपने शस्त्रास्त्रों की माँग सरकार के 
सामने रखी। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिरक्षा उत्तादन संगरर्त 
का प्रसार होना अनिवार्य था। एक राइफल की फैक्टरी के आछुनिकीकरण 
लिए एक करोड़ रुपये की आवश्यकता थी। जब मेनन ने यह अस्ताव मोररणी 
देसाई के सामने रखा तो उन्होंनेवित्तीय॒ आधार पर इसे वापस कर दिया । 
किन्तु १९६२ में सेनाश्रों के पीछे हटने के बाद, जब चद्धाण ने एक राइफे 


. ६0७. प्रतिरक्षा उत्पादन के महानियन्त्रक एडमिरल झंकर एक सुयोग्य 6 
घमशील व्यक्ति थे जिन्हें मेनन एवं सेनाओं, दोनों की आलोचना का का अर 
पड़ता था | किन्तु यह में जानता हूँ कि वह किन कठिन परिस्थितिय में काम के 

थे) 


तेयारी ७ २६१ 


फटी के प्राधुनिकीकरण के लिए मोरारजी देसाई से दो करोड़ स्पये की 
विदेशी मुद्रा की माँग की तो मोरारजी देसाई ने हवा का रुख पहचान कर एक 
नहीं, बल्कि दो फैक्टरियो के भ्राघुनिकीकरण के लिए घत सुलभ कर दिया। 
उतर सावस्ध में बातचीत करने के लिए उन्होंने (मोरारजी देसाई ने) सहन्सचिव 
सरोज, मेजर जनरल अ्रयप्पा शौर रियर एडमिरल झ्केर को बुलाया । बात- 
चीव के दौराव उन्होने शंकर से व्यंग्यपूर्वक पूछा, 'कहाँ गया आपका (भ्र्थात्‌ 
मेनन का) वह प्रत्तिरक्षा उत्तादत जिसकी बडी घूस मची थी ?/ 

सर, उसमें राजनीति घुस गई” शंकर ने उत्तर दिया । 

किया कहा ?? भोरारजी देसाई ने गरज कर हुए पूछा । 

“बुछ नही, घर, कुछ नही', शकर ने फुसफुसाते उत्तर दिया । 

जरा फ़िर से कहना', मोरारजी चीखे । 

'मैंने कह कि प्रतिरक्षा उत्पादन को ले कर काफ़ी राजनीति थी, धकर 
नै बिना उत्तेजित हुए भनिच्छा से उत्तर दिया | 

मिनन एवं मोरारजी के इस व्यक्तित-सधर्प के कारण श्रतिरक्षा मन्त्रालय 
शोर वित्त मन्वालय सदा एक दूसरे का गला काटने को तेयार रहते ये जिसके 
ब प्रतिरक्षा उत्तादव की दिऔ्या में किये गए प्रयलो में शिविलता भावी 
ग३) 

प्रषनी धसन्दिग्ध योग्यता के बावजूद भी मेनन ने न तो 'संशस्त सेना की 
पर को दूर कर के उसे पूरी तरह सेन्य-सामग्री से सन्‍्तद्ध करने! के सर्बन्ध 
में परजो गई सशस्त्र सेना के चीफों की सिफारिशों पर कोई उपग्ुकत कदम 
परथया और ने ही सेना की तैयारी के विपय में लिखे गए प्रार्मी चीफ के प्नों 
हा कोई उत्तर दिया । अ्रपनी सझस्त सेना के भश्नक्त रहने से जो प्राशकरिते 

परियाम निकत सकते थे, उनके विपय में भी मैंने उन्हे कई बार सचेत किया 

इस सब का कोई फल ने निकला । 

पं यद्यपि मेनव नानाविध सैन्य-उपकरणों की गहन जटिलतापों से परिचित 
+ कन्तु देशी उत्पादन के प्रति उनका भाव्रह बहुत प्रबल या | उनके विचार 
 पमुसार सिकट भविष्य में किसों युद्ध की ध्राश्यका नहीं थी, इसलिए वह 
पैन्य-आमग्री के देशी उत्पादन--सस्ता भौर श्रेप्ठ मार्य-“पद बल देते ये 
उलफ्ो विदारघारा यह थी कि प्रत्येक देश को भपनी सेना के लिए प्रपेशित 
जामड स्वयं उत्पादित करनी जआाहिए । दीर्पकासिक नोति को दृष्टि से उदका 
फैपना यह या कि हमें सेन्‍्य-सामग्री के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं करना 

रहिए क्योकि युद्धन्काल में मे देश कभी भी इस घनुवन्‍्य को तोड़ समते दें । 

गझा बहता था कि एक-न-एक दिन तो हमें भपते यहाँ उत्पादन करता द्वी 

ऐा, इसलिए क्यों व भनी प्रारम्भ कर दिया आए ? 

व विषय परमेनत से भर सप्चस्त सेना के कई धोकियये में (जिनने मे - 


मऊ 
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भी था) काफी मतभेद और संघ था । इस बात से तो हम सहमत थे कि हमें 
अपने घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि एक तो यह सस्ता था 
तथा दूसरे इससे आत्म-गोरव बढ़ता था। किन्तु इससे हम सहमत नहीं थे कि 
जब शत्रु हमारी सीमा पर ललकार रहा हो तो भी हम अपने घरेलू उत्पादन 
की प्रतीक्षा करते रहें श्रीर अपनी तुरन्त की आवश्यकताञ्ों के लिए विदेशों से 
आ्रायात न करें । हमारा विचार था कि सेना को निहत्यी रखना कोई वृद्धिमत्ता 
की बात नहीं थी । इसलिए, हम लोग इस पक्ष में थे कि चाहे जितनी वित्तीय 
उलभर्नें क्यों न हों, हमें वह सैन्‍्य-सामग्री तुरन्त आयात करनी चाहिए जिसका 
सांग्रामिक दृष्टि से होना अनिवार्य था और जिसका देशी उत्पादन समय पर 
नहीं हो सकता था । 
मेनन संसद्‌ में प्रति वर्ष यह आइवासन देते रहे कि देश की प्रतिरक्षा का 
प्रबन्ध बहुत सुदृढ़ था और हम अपने सीमान्त की रक्षा करने में पूर्णतः समर्थ 
थे। किन्तु यथार्थ में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी और सेना उन्हें वार- 
वार मौखिक एवं लिखित रूप में चेतावनी देती रही थी कि हथियारों एवं अन्य 
सामग्री के भ्रभाव में वह भारत की पूरी तरह रक्षा करने में असमर्थ थी | 
वास्तव में हमारी सेनिक तैयारी, राजनयिक कथन एवं राष्ट्रीय व्यवहार, भैते 
समसामयिक होने चाहिए थे । 
जनरल थापर इस विपम परिस्थिति में बहुत अधिक चिन्तित हो उठे 

(जैसा होना स्वाभाविक था) और उन्होंने मुझसे कहा कि इस सम्बन्ध में मेन 
के रुख को देखते हुए क्या यह उचित नहीं होगा कि स्थिति की गम्भीरता से 
नेहरू को परिचित कराया जाए। मैंने थापर को परामर्श दिया कि अतीत में 
तो कभी उन्होंने नेहरू से ्रनौपचारिक रूप में कोई बात कही नहीं थी और 
इस समय तो वैसे भी उनके (थापर के) और मेनन के सम्बन्व आपस में कार्फ 

तनावपूर्ण थे, इसलिए यदि उन्होंने प्रतिरक्षा मन्‍्त्री के ऊपर-ही-ऊपर नेहरू से 
वातचीत की तो उनकी स्थिति काफी उलभनपूर्ण हो सकती थी। साथ ही मैंने 
यह भी बतलाया कि नेहरू मेनन५4 के विरुद्ध कुछ सुनना नहीं चाहते कस 
में, यह ज़िम्मेदारी मैंने श्रपने सिर पर ले ली कि इस वस्तुस्थिति का सार ४ 
नेहरू को बतला दूँगा (क्योंकि महत्त्वपूर्ण सैनिक मामलों पर अनौपचारिक 


६८ अभी फरवरी १५६२ के चुनावों में मेनन ने वम्वई-स्थित अपने 
निर्वाचन-क्षेत्र से काफी ज़ोर-शोर से चुनाव जीता था जिससे उनके अधिकांश आली- 
चकों की वोलती वन्द हो गईं थी । इस चुनाव में मेनन का काफी विरोध इआ थीं 
किन्तु फिर भी उन्हें वहुत अधिक मत मिले थे और इससे नेहरू पर काफी अनुर्कर 


: अभाव पड़ा था। इस चुनाव के वाद मेनन की स्थिति पहले से काफी दृढ़ हों गई थी 


और नैहरू ने भी उन्हें कई मामलों में खुली छुट्टी दे दी थी। इस अवधि के वीच 
मनन ने कई असाधारण सफलताएं प्राप्त कीं और कई असाधारण गलतियाँ कीं ! 
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हप से चर्चा करने की अनुमति मुझे बहुत पहले से नेहरू ने दे रखी थी) | इस 
प्म्बन्ध में जब मैंने नेहरू से बातचीत की तो मैंने उनके सामने दो बातें रखी-- 
प्रबम, प्रतिरक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को गति प्रदान करने के लिए 
राजकीय क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र का सहयोग भी प्राप्त करना चाहिए 
हथा द्वितीय, सेना को जिन हथियारों एवं उपकरणों की तुरन्त आवश्यकता थी, 
उन्हें विद्रेशों से भायात कर लेना चाहिए (जंसा कि हमने १६६३ में किया) । 
माय ही मैंने नेहरू को उन पश्नों के विषय में भी बतला दिया जो सैना मुख्या- 
सर ने मेमन के माध्यम से सरकार को लिखे थे थोर जिनका उस समय तक 
कोई उत्तर नही मिला था । 

किन्तु नेहरू ने भी सेना की आवश्यकताओं पर कोई घ्यात नहीं दिया। 
इस सम्बन्ध में अपने विचार मेनन ने भी नेहरू को बतला दिए थे जो सेना के 
विचारों के विपदीत ये । नेहरू मेतव के विचारों से सहमत थे (या मेनन नेहरू 
के?) । मेरे विचार में, नेहरू की इस मनःस्थिति के लिए कि वह सेना द्वारा 
अल्लुत प्रस्तावों एवं माँगो (कि सेना की कमी को पूरा कर के उसे प्राधुनिक 
बनाना चाहिए) को सन्देह को दृष्टि से देखते थे, मेनन ज़िम्मेदार ये । 

यदि नेहरू ते मेनन को कुछ प्न्य झ्रादेश (सेना की कमी की पूरा करने 
या उसे भ्राधुनिक बनाने के लिए) दिये हों तो न तो उनका सेवा को कोई पता 
चता झौर ने उनका मेनन ने कभी पॉलन किया । 

पपने कुछ राजदूतो की रिपोर्टो से, अपने परराप्ट्र कार्यालय के मृल्याकन 
मे तथा अपने कुछ राजनीतिक एवं दूसरे विश्वासपात्रों की सलाह से नेहरू ने 
बह निष्कर्ष निकाला था कि चीनी सचमुच इतने शक्तिशाली नहीं थे जितना 
कि उनको बतलाया जाता था, भनाज को कमी, नदियों मे बाढ़ों एवं अलोक- 
प्रिय तानाशाही शासन के कारण चीन में भव्यवस्था फैली हुई पी; तिब्बत में 
विद्नेह हो, रहे ये; चीनियो (सैनिकों एवं गैर-सैनिको) का द्वौखला पत्त हो 
घुक़ा था भोर यदि हमने भोझा साहस से काम लिया तो वें हमारो सीमा से 
भाग जाएँगे। वास्तव में यह सम्पूर्ण निष्कर्ष यथार्थ के बिल्कुल विपरोत था। 
नेहरू को विश्वास था कि चीनी ध्रपनी मान्तरिक उपलब्युवत्त में इतने व्यक्त 
पे कि उनके पास किसी दूसरी झोर ध्यान देने का समय ही नहीं था। नेहरू 
ऋ हो नही प्रपितु उनके मन्यि-मण्डल के कुछ सदस्यों का नी यहो विचार था 
कि घीन में युद्ध होने की कोई झाशंका वही सी भोर सैनिक हाई कमाद ने जो 
प्रावक फैलाया हुमा था, वह सेवा कय एक अम था । दूसरे घब्दें में, इस पिपय 
पर हंजिक व्यप मे शोर मचा रहे ये मौर फिजूलखर्ची से भरी मांगें सरसार 
के छामने रख रहे थे। पभतः, सरकार ने सेना की माँगो की मोर घतादक्त"* 


६९. काफी वर्षों तक हमारे यहाँ छचच हतर पर प्रात्म-धन्तोर को ऋअदषृत्ति 
जाग्रज्य रह्म है। ३ नदम्बर १९६२ के 'इकोनोमिस्ट' में एफ० एप्र० टकर ने 
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भाव दर्शाया । उन्होंने यह कभी अनुभव नहीं किया कि हमारी ग्रावश्यकताएँ 
सचमुच जरूरी थीं शोर उनके पूरी न होने पर हमें कठिनाई का सामना करना 
पड़ सकता था। मेनन का भी यही विचार था, इसलिए उन्होंने भी कभी सेना 
की माँगों पर गम्भीरतापूर्ण विचार नहीं किया । वरिप्ठ सिविल सेवकों का 
लगभग यही विचार था। (किन्तु जब मेनन, मोरारजी देसाई और नेहरू ते 
सैनिक हाई कमान की सांग्रामिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण माँगों पर कोई उपयुक्त 


कदम नहीं उठाया तो उन्हें चाहिए था किवे इस विपय पर आ्रागि वात 
चलाते ।) 


१६६२ के प्रारम्भ में, एक दिन मुझे नेहरू के यहाँ से सन्देश मिला कि उस 
रात दस बजे मैं उनसे जा कर मिलू । नेहरू समय के वहुत पावन्द थे, इसलिए 
पूरे दस बजे मैं उनके श्रध्ययन-कक्ष में पहुँच गया ! उन्होंने पूछा कि चैंस्टर 
बाउल्स का झौर मेरा क्‍या परिचय था । मैंने बताया कि हम दोतों के अच्छे 
सम्बन्ध थे एवं उन्होंने (वाउल्स ने) मेजर जनरल हरि वधवार को अपने साथ 
अमरीका ले जा कर उनका (हरि का) इलाज कराया था जिसके लिए मैं उनका 
बहुत आभार मानता था। नेहरू ने बतलाया कि चेस्टर वाउल्स राष्ट्रपः 
कैनेडी के विश्षेप प्रतिनिधि के रूप में भारत आ रहे थे और उन्होंने मुभसे 
मिलने की इच्छा प्रकट की थी । इतना कह कर नेहरू ने एक मिनट कुछ सोचा 
और मुभसे कहा कि मैं इस सम्बन्ध में मेनन से वात कर लूँ । जब अगले दिन 
मैं मेनन के पास पहुँचा तो उन्होंने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, जनरल आरा 
श्रमरीका की नागरिकता क्‍यों नहीं ले लेते, इससे सबको सुविधा हो जाएंगी । 
(भारत में हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी किसी-न-किसी देश से सहानुभूति है, 
किन्तु इस कारण उन्होंने उन देशों की नागरिकता नहीं प्राप्त की ।) 

इस पर मैंने मेनन को कोई उत्तर नहीं दिया बल्कि उनके चेहरे को पूरता 
रहा। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा कि चैस्टर बाउल्स का हमारे जनरला से 
मिलने का कोई काम नहीं था और मुझसे कहा कि इस आशय का उत्तर है 
बाउल्स को भेज दूँ । 

मैंने उत्तर दिया, 'मिलने की इच्छा मैंने नहीं, बाउल्स ने प्रकट की है और 
वह भी मुझसे प्रत्यक्ष नहीं बल्कि सरकार के माध्यम से, इसलिए सरकार को 
ही कोई अच्छा-सा वहाना लगा देना चाहिए ।! (चैस्टर वाउल्स कोई प्रथम 


लिखा, '१९६४७ में. जब में भारत में था तो मेंने लिखा था कि हमारे भारत 2202, ह 
वाद, भारत के उत्तर पूर्वी सीमान्त पर चीन के आक्रमण की आझंका थी” और 
: अपनी सीमान्त-प्रतिरक्षा को सुढढ़ करने के लिए भारत के पास कछ ही व हैं । 


ई 


३४ *्कूः री 
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पिदेशे यजनयज्ञ या राजनीतिज्ञ नहीं ये जिन्होने एक भारतीम जनरल से 
बिलने की इच्छा व्यकत की थी।) 

मेनन ने कहा, 'करने से कहना सरल होता है । चैस्टर बाउल्स राष्ट्रपति 
इनेही के विशेष प्रतिनिधि के रूप में भारत भा रहे हैं और उनकी प्रार्थना 
को सोकार न करना हमारे लिए न तो बुद्धिमत्ता की बात है और न ही सरल 
है हि 

बने कहा, 'तब मिस्टर प्रतिरक्षा मन्‍्त्री, उन्हे मुससे मिलने दीजिए । 

अनन ने युस्से में कद्दा, 'तुमसे बात करना भी मुश्किल है । है 

मैंने पूछा, 'ढिन्तु सर, भ्रभी ठक प्रापने यह तो बताया ही नही कि चंस्टर 
बाठह्स भौर मैं भाषस में मिल सकते हैं या नहीं । 

इस पर कृष्ण मेनव का मुह लाल पड़े गया और उनके मुह से एक ध्वनि 
निकली हाँ ।! 

भौर उसके वाद यह मुलाकात समाप्त हो गई । 

बुछ दिन बाद चैस्टर बाउल्स मुझसे मिले। प्रावे ही उन्होंने एक बात 
स्पष्ट कर दी कि एक पुराने मित्र के ताते वह मुभसे मिलते प्राये थे। भारत 
के प्रति चीन की धमकी के सम्बन्ध में बातचीत करते हुए उन्होते कहा कि मेरे 
विचार में चीन प्रपनी घमकी को किस सीसा तक व्यावहारिक रूप दे सकता 
था। पैने उत्तर दिया कि पहले तो में सोचता था क्ि हमारी सीमा में चीती 
धुपंठ मान्न एक राजनीतिक दावपेंच था श्लौर परस्पर वार्ता के द्वारा चीन धोौर 
भारत के सम्बन्ध फिर पहले जले ही जाएंगे किग्तु उनके बाद के व्यवहार को, 
विशेषत्, लह्ाज में, देख कर सुस्दे महू विश्वास हो गया कि हमारी सोमा के 
हुछ भाग पर भपना प्रधिकार, स्पापित करने के लिए चीनों कुतसकत्प थे भौर 
हसके लिए ये संनिक द्ाकित का प्रयोग फरने मे भी नहीं हिचकिचाएंगे । वाउल्स 
ने पुद्धा कि कया युद्ध होने की भाञंका भी थी और यदि थी तो उस स्थिति 
में हमारा कया करने का बिचार गा। मैने कहा कि चीती शायद १६६२ के 
प्रोष्म मे या शिशिर में उत्पात मचाएँगे भौर इससे द्वमारे सामने कई समस्याएं 
मी हो जाएँगी । मैंने कहा कि जिस प्रकार भन्‍य देश किसी शक्तिशाली देश 
दारा भ्राक्मण की झाशंका पता लगने पर झपने मित्र देशो से ऐसा श्रवन्ध कर 
पैते हैं. कि वास्तविक भ्राक्रमण के समय उन्हें पर्याप्त सहायता मिल सकें झौर 
वे उम् श्राकमण को विफल कर सकें, इसी प्रकार मुझे भाशा यी कि हमारे देश 
के उच्च पदासोन लोग भी किसी ऐसे विरोधक (पस्‍राक्रमश रोकने का प्रवन्ध) 
ने पहुने* हो प्रवस्ध कर,/लेंगे क्योकि चीनी झ्ाक्रसमण भब निश्चिवतन्सा था । 


७०, भारत ने अमरीका से सेन्य उपकरण माँगे भो और उसे मिले मो किन्तू 
रेस दुर्घटना के बाद, १९६३ में। 


२६९६ ७ श्रनफही कहानी 


इसके वाद हम दोनों ने श्रपने-अपने देशों के सम्बन्ध में कुछ अ्रन्य बातें कीं भर 
वाउल्स चले गए । इसके तुरन्त बाद चैस्टर बाउल्स ने मुक्के पत्र लिखा कि वह 
समस्याग्रों की ओर राष्ट्रपति कैनेडी का ध्यान ग्राकपित करेंगे । किन्तु हमारी 
सेना को इस आशंकित दुर्घटना का मुकाबला करने के लिए तैयार करने का 
किसी ने प्रयत्न नहीं किया । १६६३ में चैस्टर वाउल्स ने मुझे लिखा था, मार्च 
१६६२ के प्रारम्भ में हम दोनों के बीच जो वा्तलाप हुआ था, उसका मुझे 
स्पप्ट स्मरण है। आपकी यह पूर्व घोषणा बिल्कुल ठीक निकली कि चीनी उस 
वर्ष ग्रीप्म या शिक्षिर में आ्राक्रमण करेंगे । यदि हमने, श्रापके सुझाव के अनुस्तार, 
इस स्थिति का सामना करने का पहले ही कोई परस्पर प्रवन्ध कर लिया होता 
तो १६६२ के अक्तूबर एवं नवम्बर में हुई घटनाओं का रूप कुछ और ही 
होता ।' 

चीफ ऑफ जनरल स्टाफ होने के नाते, सेना के लिए खरीदी जाने वाली 
नयी सामग्री के सम्बन्ध में, मैं मेनन से कई बार मिला था । जब उन्होंने भारतीय 
वायु सेना के लिए 'मिग २१ सुपरसॉतिक वायुयान' खरीदने का तिर्णय किया 
तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वे वायुयान हमारी सेना की दृष्टि से सर्वेश्रेष्ठ ये। 
इन वायुयानों की खरीदारी में मेरी रुचि इसलिए थी क्‍योंकि वायु सेना स्थल 
सेना का दायाँ हाथ होती है। मेनन से यह प्रइन मैंने इसलिए किया था क्योंकि 
वायु सेना के विशेषज्ञों ने मुके बतलाया था कि इसी कोटि के वायुयान ग्र्न्य 
देशों में भी थे और हमें मिल भी सकते थे । उदाहरण के लिए, अमरीकी 
'एफ/ १०४, स्वीडिश 'साँब ड्रे कन', फ्रांसीसी 'मिरेज ३ तथा ब्रिटिश 'लाइटनिंय 
भी इसी स्तर के वायुयात ये। मेनन ने मुझे झाश्वासन दिया कि श्रतिरक्षा 
मन्‍्त्रालय के वैज्ञानिक परामशंदाता*' ने इस बात का समर्थत किया था कि यह 
सौदा हमारे लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा । किन्तु इस सम्बन्ध में इस 
विशेषज्ञों से मैंने कुछ और सुना था । जब मैंने मेनन को वह सव बताया तो 
उन्होंने कहा कि अन्य देशों की अपेक्षा रूस से यह वायुयान खरीदने में हमें 
काफी सुविधा रहेगी। (उनके विचार से रूसी काफी सहयोगशील थे-> एक 
तो वे इन वायुयानों का भुगतान हमसे हमारी मुद्रा में ले रहें थे तथा दूसरे, वें 
भारत के कई अन्य उत्पादनों में भी अपना सहयोग दे रहे थे ।) हंस से सैन्य- 
सामग्री खरीदने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, मैं तो केवल इतना गआरवस्त 
होना चांहता था कि हमारी सेना को विश्व में उपलब्ध वादुयानों में से श्रे८ठ 
वायुयान मिल रहे थे या नहीं । ह 


५ ७१. क्या उन वेज्ञानिक परामशदाता को आधुनिक सुपरसॉनिक जेट वायुयीन 
की जटिलताओं या क्षमता का पूरा ज्ञान था? इस वायुयान का ठीक मूल्यांकन तो 
ला आ के अनुभवी विशेषज्ञ ही कर सकते थे किन्तु उन्हें इसकी अनुमति ही नहीं 

गई । 


तंयारी ० २६७ 


भारतीय वायु सेना को 'मिग्र २१! वायुयानों से सन्‍नद्ध करने का निर्भय 
इसलिए किया गया था क्योकि हमारे एक पडौसी देझ्व के पास 'मैंक २! गति 
वाले वायुयान ये और उसकी तुलना मे हमारी वायु सेना बहुत निबंध थी । 
पहले, प्रमरीका से एफ/ १०४ वायुयान सयि थे किन्तु अमरीका ने हमे ये वायु- 
यान उतनी सस्या में देने की अ्रनिच्छा-सो प्रकट की जितनी सल्या में हमने मंगि 
ये। इन बातों को देखते हुए 'मिय २१” खरीदने का निर्णय बहुत उत्तम था । 
बंधे भी रुस ने हमे नवीनतम 'मिंग २१ देने का वचन दिया था जिसमें बायु- 
सेलायु मिसाइल सहित युद्धास्त्रो का पूरा प्रवन्ध था| रूस ने अपनी सदुभावना 
के प्रमाण में भारतीय वायु सेना को उसी कोडि के 'मिय २१ दिये भी थे जिस 
कोटि के उसकी वायु सेना के स्कुएड्रन के पास थे । इसी समन मास्को में भारत 
भर रुस के बीच एक समभौता भी हुआ जिसके अन्तर्गत भारत को यह लाइसेंस 
दिया गया कि वह 'मिग २१" वायुयाव झपने यहाँ वना सकता था। इस 
उल्ादन-क्राे में रूस ने भपना पूरा-पूरा सहयोग देते का भी वधन दिया। 
विश त्मय भारत और चीन के वीच तनाव प्रपनी पराकाप्ठा पर था, उत्त समय 
अपने एक महत्त्वपूर्ण आयुध-उत्पादन की परियोजता में रूस का सहयोग प्राप्त 
करने का निर्षय काफी सोच-विचारी के बाद लिया गया राजनोतिक निर्भय 
षा। 

भारत प्रौर चीन के सम्बन्धों की कढुता को देसते हुएं, भारत के लिए 
भुपरमॉनिक वायुयाव सुलभ कराते में रुस की इतनी रचि लेना, भारत की 
नीदि की भ्रप्रतिम सफलता थी । दूसरी भोर बिना इन तेज रफ़्तार बाग वायु- 
थानो के हमारी बायु सेना के एख टूटे हुए थे भौर वह स्पल सैना की सहायता 
करे में स्वय को अशक्त एवं विवेश झनुभव करती थी। उसको इन वायुदानो 
रा प्रविन्‍म्व ग्रावश्यकता थी जबकि हमारी सरकार इनके उत्तादन को परि- 
हु जि न्न्न्ा आम जी 8804 


हा कम हा ५ ००३ बह] 
हे ४ हे न... ० 8३; ' व ४ 
पा प्रोर फिर राजकीय क्षेव में जहाँ इन दोनों का धसष्ड साम्राज्य होगे हैं। 
पते, 'मिगर २१! बायुयानों के उत्पादन में विलम्ब-दर-विलम्ब का होना जिश्चितर 
रा दा। इस समय भारत सरकार के लिए तकंधयत मार्ये यह का डिवहु रूम 
वे बनेजनाये-(मग २१” सरोद कर धपनी वायु सेना को मन्‍्नद कर ते घोर 
पर प्रपने यहां उत्पद्भन करवी रहती ॥ मद्यषि ऐना नहीं डिया बदा घोर ्घ्रि 
औ बादु देना चुप रही,*' इसका कारण यह दा कि वह “मिय २६ के इइते 


से ७२ मभ्ारतोय दायु सेना को स्यम्ान्य धररष्य यह दो कि मिय दाद घरकप 
शे इच्छा के विरुद्ध उन पर डोप रहो दो। पश्चझ (डा सैन्य डा) डिच्यर रह 
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दूसरे वायुबानों को अधिक श्रेप्ठ मानती थी । अनेक महत्त्वपूर्ण ऑॉफ़िसर जिनमें 
वायु सेना के विशेषज्ञ भी थे, 'मिग्र २१ की शोर से पूरी तरह सन्तुप्ट नहीं 
थे | उदाहरण के लिए, जब मेनन ने इस सम्बन्ध में प्रतिरक्षा उत्पादन के महा- 
नियन्त्रक शंकर के विचार जानने चाहे तो उन्होंने कहा कि भारतीय वायु सेना 
में 'मिंग २१ के आने पर हमें श्रपनी सम्पूर्ण इलक्ट्रोनिक पद्धति को वदल कर 
उसे रूसी पद्धति के अनुरूप बताना पड़ेगा जिससे जहाँ अनेक नयी समस्याएं 
उत्पन्न हो जाएँगी, वहाँ उस पर लागत भी इतनी आएगी कि जिसका वहेने 
करना हमारे लिए एक समस्या वन जाएगा। इस पर मेनन ने शंकर से कहा कि 
वह बेकार की बात कर रहे थे । जब एयर मार्शल इंजिनीयर से उनके विचार 
पूछे गए तो उन्होंने भी 'मिग्र २१ के सम्बन्ध में कुछ सम्भावित उ्लेकने 
बतलाईं । इस पर मेनन कुकला उठे और बोले, एयर मार्शल, आपका नाम 
भले ही इंजिनीयर हो किन्तु आप पेशे से इंजिनीयर नहीं हैं, इसलिए तकनीकी 
मामलों पर अपने विचार व्यक्त करने की कोशिश न करा करें ।' 
मेनन से 'मिग २१! के सम्बन्ध में बातचीत करते हुए मैंने भारतीय वा 
सेना की ज्वलन्त समस्याएँ भी उनके सामने रखी थीं। भारतीय वायु सैना है 
स्कुएड्रनों में बीस से अधिक प्रकार के वायुयान थे और वे भी किसी एक देश की 
उत्पादन नहीं अपितु पाँच देशों--फ्रांस, ब्रिटेन, अमरीका, रूस एवं कंताडा-7 
की देन थे। साथ ही इन स्कुएड्रनों को चार-पाँच प्रकार की भूमिकाओं का चिर्वाह 
करना पड़ता था । उपकरणों के स्तरीकरण के अभाव की दृष्टि से हमारी वाथु 
सेना विश्व की वायु सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थी | इस गतिहीन विकाप्त 
के फलस्वरूप 'ग्रहणशीलता” नामक मूल तत्त्व हमारी वायु सेना से लुप्त हो 
चुका था, स्कुएड्नों की गतिशीलता के लिए अपेक्षित उपकरण सुलभ न होने 
के कारण हमारे सांग्रामिक कमाण्डर प्रतिरक्षा करने में असमर्थ ये । वायुकमियों 
(एआ्रऋज) एवं तकनीकी स्टाफ को कई प्रकार के वायुयानों का प्रशिक्षण लेना 
पड़ता था जिमसे उनकी प्रतिभा एवं कुशलता का किसी एक विशिष्द दिशा मे 
सदुपयोग नहीं हो पाता था । इन वायुयानों एवं उनके सहायक उपकरणों का 
उपयोगिता भी कम थी । इन सब चीज़ों के फलस्वरूप वायु सेना के सांग्रामिक 
प्रशिक्षण का स्तर भी नीचे गिरता जा रहा था । झा 
सांग्रामिक प्रशिक्षण की दृष्टि से सैनिक वायुयानों को सदा ठीक हालत में 
होना चाहिए ओर यह दायित्व होता है वायु सेना के इंजिवीयरों का । किन्‍्दु 
उस समय भारतीय वायु सेना के सुप्रशिक्षित इंजिनीयर किसी अन्य कार्य में 


कि मिग की तुलना में अमरीकी एफ१०४ वायुयान सब दृष्टियों से अ्रधिक श्रेग्ठ 


उसकी रफ्तार भी २,३०० मील प्रति घण्टे से अधिक थी और युद्ध की इप्टि 
" वह अधिक समर्थ था | 


हा | 
: ,, ४६ 
के शक: 
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यम्त ये घोर इस काम का सरकार ढो प्रूरा-पूरा शान पा क्योकि महू झाम 
उ््े की पनुमति मद्े रहा था। बुछ वर्षों पहले एक प्रिटिथ फर्म ने हमे 
झनर-ड्ट मप्यम परिददत बाझुयान! बनाने का साइसस बेचा था भौर यह 
भरी परियोगवा भारतीय वायु सेना को खोप दी गई थी | जब भारतीय वायु 
इेैशा | पाप घपने बायुयानों के परमुरक्षण (मेग्टेनेंस) का ही पूरा प्रवन्ध नहीं 
हा, तर उसे यह सा काम सोपने में मे जस्ते जया तुक थी । एक प्रमुस थनु- 
स्षप हिपरो + एक धत्युतमुक करमाष्यर को यह परियोजना सौंपी गई। धीरे- 
पर हु प्रषम धेषी के साग्रामिर पक्षों, प्रशिक्षिण सस्यानो एवं प्नुरक्षण डिपो 
हो प्रपने सर्श्रेष्य सभी को निरोक्षप एव प्रश्चिक्षण स्टाफ से हाथ धोना पड़ा । 
नहा वक इस नयी परियोजना की सफलता डा सम्बन्ध है, वहाँ भग्रेज़ विशे- 
पड़ की देसप्रास में पघौर काफ़ी सम्बी भवधि के याद सगभग प्राधा दर्जन 
सहन बायुवानों श्र जोड़ा-योड़ा जा सदा पर्पात वे मासिक रुप से तैयार 
है पाए। 
डिलतू इसझों जो क्ोमत भारतोय वायु सेना को चुकानी पड़ी, उसका 
शत केवल मुद्दा में हीं किया जा सकता। इस प्रयधि में स्कुएड्रनो एवं 
एम मेभनुरक्षण का रतर बहुत गिर गया जो वायु सेना के लिए एक बहुत 
पद्म परम्ियाप सिद्ध हुपा । 

+ नर गेनय से मेरे इस विश्लेषण से सहमत होने से मना कर दिया तो 
मी इनके सामने एफ विस्तिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। २५ मई १६६१ को 
को िगनेन्वातक कानपुर के वायुयान भनुरक्षण डिपो पहुंचे जहां पे उन्हे दो 
के भुधनी' वायुयानों को उड़ा कर प्रपने पड्डे तक ले जाना था | जब किसी 
कल के लिए कोई नया वायुयान मजूर होता है तो उसे पूरी देखभाल के 
विए ग्रनुरक्षण डिपो भैज दिया जाता है जहाँ उसका उड़ा कर परीक्षण लिया 

ऐ है एवं उध्तके दोषों को (यदि हो) दूर किया जाता है। जब पनुरक्षण 
रो 5 उच्चामिकारो गस्तुप्ट हो जाते हैं तो यह भूचना सम्बन्धित स्कुएड्रन 
हो दे दी जाती है प्रौर उतका 'फेरी पाइलट' (कारखाने से वायुयान को उड़ा 
है तक ले जाने वाला वायुयान-चालक) उसे लेने के लिए पहुंच जाता 

| वह पहुँच कर 'फेरी पाइलट” सम्बन्धित याव की हवा में परीक्षा लेता है 
ि कननुष्ट होने पर भपने भडड़े की प्रोर चल पड़ता है । इस भवसर पर जो 
_लकगए थे, उनमे से एक को तीन वायुयानों का पाँच बार परीक्षण 

हे हो. रे तेव जा कर यह दो यान छाँट पाया। इन ह॒वाई परीक्षणों मे, 
| मे तो इजित का दयप्रवाह झक गया भौर ब्रेक फेल हो गए हे दूसरे में 
'गकेपिट तापु-चाप व्यवस्था! (कॉक-पिट प्रेंसराइज्रेशन सिस्टम) दूषित था । 
ड्ि उरवों मे वह चालक मौत के मुसत में जाते-जाते बचा । इससे सिद्ध होता है 
>वृदन धनुर्थाण डिपो (कानपुर) में इन यानों की जो मरम्मत हुई थी, 
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वह सन्तोपजनक नहीं थी और उसके फलस्वरूप दु्घंटना हो सकती थी । हो 
सकती थी क्या, होते-होते रह गईं । और इस असन्तोपजनक स्थिति का कारण 
यह था कि डिपो के सिद्धहस्त इंजिनीयर इस काम के लिए सलभ नहीं थे, वे 
परिवहन वायुयान के निर्माण के लिए मिले हुए लाइसेंस का सदुपयोग (?) 
करने का प्रयास कर रहे थे । 
इन दुघंटनाओ्रों को जिनमें मृत्यु नहीं होती या यान को हानि नहीं होती, 
घटना” कहा जाता है। इस शअ्रवधि में इस प्रकार की घटनाएँ बहुत बढ़ गई 
थीं किन्तु उन सब की सूचना नहीं दी जाती थी। यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण कदम 
था क्योंकि इन चीज़ों का वायुकमियों के मनोवल पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव 
डिता है। वायुकमियों का मनोवल तो निर्भर करता है उनके वायुयान के 
विल्कूल ठीक होने पर, यदि वायुयान मजबूत है श्रौर उसमें कोई दोप नहीं है 
तो उसके वायुकभियों का मनोबल बहुत ऊँचा रहता है अन्यथा गिर जाता है। 
इस स्थिति को और खराब किया कछ ज़िम्मेदार डिपो कमाण्डरों ने जिल्होंने 
सरकारी मृक आज्ञा प्राप्त कर के व्यर्थ के निजी उद्यम प्रारम्भ कर दिए। उदा- 
हरण के लिए, उन्होंने युद्धकालीन इंटा-कूटा कचड़ा ले कर उससे हल्का वायुयान 
बनाने का अयत्त प्रारम्भ कर दिया । सरकार ने इन व्यथ के कामों के भयंकर 
परिणामों को सोचने की कोशिश नहीं की और जिसने जो परामर्श दिया, हे 
सिर-माथे चढ़ा लिया। बिना परिणाम पर भली-भाँति विचार किये परामर्श 
देने वालों की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है और यह सोच कर कि यदि उनकी 
भलाह लाभकारी निकल आई तो उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा, उच्च पदा- 
विकारी सरकार को (निरथंक एवं हानिश्रद) अनेक परामझ देते रहे। 
ताथयानों को सेवा-योग्य बनाने से सम्बन्धित जो दूसरी चीज़ मैंने मेतन के 
सामने रखी, वह अधिक बुनियादी थी। ऊँचे-ऊँचे पदों पर नियुक्त अनुरक्षण 
कर्मचारियों की योग्यता में कमी ही कहिये कि अ्रव तक वे एक ऐसा कामचलाऊ 
फामू ला नहीं निकाल पाए थे जिससे फालतू पुर्जों को आवश्यकता के समय ठीक 
्वान पर ठीक विठाया जा सके । व्यवस्था, माँग और वितरण से सम्बन्धित 
सम्पूर्ण कार्य-पद्धति, अन्य संगठन-विषयक अवधारणाओं की भाँति, रॉयल एयर 
फोस से उधार ली हुई थी जो आधुनिक वायुयान एवं सांग्रामिक तकनीकों के 
काफी आगे बढ़ जाने के कगरण बहुत पिछड़ गई थी। साथ ही कुछ झौर 
पमस्याएं भी बढ़ गई थीं जो पठन-सम्बन्धी थीं। सरल शब्दों में इन्हें इस प्रकार 
हो जा सकता है - गलत पु्जों की माँग को वास्तविक उपभोग के सही अु- 
हे गन का मानक फामूले का अभाव, फालतू पुर्जों के अनेक उत्पादक 
देशों से आने में अनेक व्यथं की वाधाश्रों के कारण अधिक समय का लगना, 
स्टाफ की अधिकता एवं यन्त्रीकरण का अभाव, पूर्णतः अकुशल संचार व्यवस्था । 
+ सब उम्र किन्तु अवांछनीय समस्याएं थी भारतीय वायु सेना के युवा झॉफ़िसर्रो 
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एवं होनियर एन० सौ० झोज० की घतन्दिग्ध उमंग, निष्ठा एवं कत्तव्यपरा- 
य्गता के साथ-साथ ऊँचे जिम्मेदार पदो पर नियुक्त अधिकारियों में भी साहस, 
गोणदा, कत्पना एवं कुछलता की प्रावश्यकता थी । 

जिस सेवा मे न॒तो मैं स्वयं था और न जिससे मेरा प्रत्यक्ष सम्बन्ध था, 
उमके सम्बन्ध मे इतने विस्तार से मेनव के सामने कुछ तथ्य अ्रस्तुत करने के 
मेरे पास दो कारण थे--प्रथम, नये वायुयानों की खरीदारी से या पुरानो की 
प्रदान से सेना का भर देश की प्रतिरक्षा का प्रत्यक्ष सम्बन्ध था तथा द्वितीय, 
वायु सैना के कुछ सीनियर ऑक़िसरो ने (जिनकी सेवा एव देश्व के प्रति निप्ठा 
प्रश्नन्दिध थी) मुझसे कहा था कि क्या में इन महत्त्वपूर्ण बातो को प्रतिरक्षा 
मत के सामने रख सकता था । उनको आाझा थी कि जहाँ वे असफल हो गये 
दे, वहाँ झावद मैं सफल हो जाऊँ। 

सेवाओं में मुघार की दृष्टि से मैने जो भी परामर्श मेनन को दिये चाहे थे 
खत मेना से सम्बन्धित थे या वायु सेना से, -मेवन ने उन पर कभी ध्यान नहीं 
दिया। मेरे द्वारा नग्त सत्य को सामने रखना चाहे वह देश-हिंत में ही था, मेनन 
शो पद नहीं भ्राता था| उनका यह विशुद्ध विश्वास था कि जो कुछ वह कर 
'हे थे, उसे भ्रधिक कुछ करने को कोई झ्रावश्यकता नही थी। (हसमे से प्रधि 
अपन मोग प्रपने श्रधीमस्थ कर्मचारियों से श्पने विषय में कोई सच नहीं जानना 
चाहे चाहे उसमे हमारा छितना ही हित क्यो न हो भौर न हो उनमे जो हमारे 
प्रपीन काम करते हैं, इतना साहस है कि वे हमारे द्वित को ध्यान में रख कर इसमे 
हेगारी कमियो से परिचित कराएं । जैसा कि भारवि ने कियाताजु नीय मे लिखा 
है: 'वह कसा सेवक है जो अपने स्वामी के कल्याण के लिए उसे वह वात नहीं 
बेगाता जो उसे बताई जानी चाहिए ? वह कसा स्वामी है जो भपने हित को 
दात नही सुनता ? समृद्धि उस देश में श्राती है जिसमे स्वामी एवं उसके करमें- 
जारियों मे घामजस्य रहता है।'।*** | 


जापीनताओप्ति के बाद से हमारे प्रधिकाश्न नेतामों का यहें विश्वास था कि हमने 
'बाधोनता प्रहिसा के दल पर प्राप्त की यी भौर इसलिए, जब हम दिया घह्यों 
हे छर्श किये, वेबल भहिसा-मार्ग का घनुसरण कर के दा्ितशालो प्रंग्रेजों को 
पख्े मे विदा लेने पर विवश कर सकते थे तो भय सशस्त्र सेवा पर सम्दा- 
शी पर्चा करने से कया तुक थी (चाहे वह खर्चा कितना ही भविवाजं ज्यों न 

। पह विष्दास (विचार) उनके मन-मस्तिप्क पर इतनी बुरी तरह छापा 
पे पा कि सेवा--स्थल्, जल एवं वायु--का महत्त्व उनकी दृष्टि में दिल्लुल 
अप भैया था शोर उसकी प्रथिकाध माँयों को वे विलासिता को सामग्री की 
बे प्रमावश्यक सानते थे / १६५८ के बाद भी, जब हमें भपने सोमान्द पर 
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चीनियों की भीड़ का पता चल गया था श्र उनकी बमकियों (झरारतों) का 
ताँता लग गया था तथा हमारे प्रेस ने एवं आचाये कृपलानी और रामसुभग सिह 
जैसे मेधावी राजनीतिजों ने कई चेतावनिरयाँ भी दीं, हमारी सरकार के कातों 
पर यू” न रेंगी और अपने देश की प्रतिरक्षा के प्रति उसका दृष्टिकोण अना- 
सक्तिपूर्ण ही रहा । फलतः, हमारी सशस्त्र सेना उपेक्षित ही रही, रुप एवं 
ग्राकार में श्रपर्याप्त रही, भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले तत्त्वों का 
मुकावला करने में निर्वल रही और युद्ध की दृष्टि से तैयार न हो पाई । हमारी 
सेना के तैयार न होने का मुख्य कारण था>-इस ओर हमारी सरकार की 
अनासकत प्रवृत्ति। उन्होंने (सत्ताडढ़ों ने) हमारी सशस्त्र सेना की जिम्मेदारियों 
के अनुरूप उसे शक्तिशाली बनाने का कोई अपेक्षित प्रयल नहीं किया । वैंया 
उन्हें यह मालूम नहीं था कि निर्वल सेना का अर्थ है. निर्बेल देश जिसकी 
अखण्डता सदा आकऋन्‍्ता की दया पर निर्भर होती है। उन्हें चाहिए था कि एक 
ओर तो वे लोगों को राजनीतिक स्थिति का निष्पक्ष मूल्यांकन करने का प्रशिक्षण 
देते तथा दूसरी ओर, किसी भी सैनिक संकट का सामना करने के लिए अपनी 
सशस्त्र सेना को सन्‍नद्ध करते । उन्होंने केवल भाषण देने एवं वर्बेतव्य प्रसारित 
करने में ही अपने कत्तंव्य की इतिश्री समझी जिससे समस्या तो हल नहीं दा 
सकती थी। मैं अपनी पूरी ज़िम्मेदारी को समभते हुए तथा विना किसी विद 
भाव के यह कहता हैँ कि पिछले पृष्ठों में मैंने जो वस्तुस्थिति चित्रांकित की है, 
उसके लिए तीन व्यक्तियों-- नेहरू, कृष्ण मेनन और मोरारजी देसाई--को जिगी- 
दार ठहराना चाहिए; नेहरू को इसलिए कि यह सब कुछ उनकी सरदारी 

(कप्तानी) में हुआ, कृष्ण मेनन को इसलिए कि उन्होंने देश की अतिरक्ष पे 

सम्बन्धित विशिष्ट गम्भीर मामलों एवं स्थितियों को सँभालने के लिए ते 

गति से उपयुक्त कदम नहीं उठाए तथा मोरारजी देसाई.को इसलिए कि उत्होंने 


जरूरी प्रतिरक्षात्मक अ्रपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धननराक्नि सुदम 
नहीं कराई । 


पाँच 
अदृष्ट का खेल 


मैने कई वर्षों मे कोई छुट्टी नही ली थी धौर उस समय मुझे आराम की बहुत 
पल वहरत थी । साथ ही, डॉक्टरों ने अतुराधा को जिसे कुछ समय पहले 
गमिषात हो कर चुका था, गलदायु-परिवर्तेव का परामझे दिया था। इसलिए, 
मैने ३ सितम्बर, १६६२ से दो महीने की छुट्टी माँगी। धापर में तो श्रपनी 
हम दे दो किन्तु कृष्ण मेनन ते इस पर आपत्ति उठाई बोर व्यग्यात्मक 
स्थियों लिसी कि जिस समय चीन एवं पाकिस्तान की धमकियाँ बहुत भ्रधिक 
कई गई थी, उस समय मुझे छुट्टी लेते की सूझी थी ! इस व्यग्य को उत्त समय 
होई प्रावश्यकता नहीं थी। उत्तर से मैने छुट्टी लेने के दोनों उपरिलिसित 
सा मेनन को लिल दिये और कहा कि जहाँ तक छुट्टी लेने के समय का 


ह 
४ है 
घ4+6 #चचा९ था ९७६ तर अएुड फे यु न्व्तन हा ५ 


मं बफता या। इतना लिखने पर उन्होंने मेरी छुट्टी मजूर कर दी। मेरे 
हरी मेजर जनरस जे० एस० ढिल्तन को मेरी अनुपस्थिति मे मेरे स्थान पद 
बाहों मी० जी० एस० नियुक्त कर दिया गया । जिल समय ईे सितम्बर 
फैमीर जाने से लिए मैं दिल्ली से चला, मुझे स्वप्न में भी यद पता न या 
बे 5४) बाद उत्त पद पर मैं केवल एक दिन ही और काम कर पाऊंगा तया 
“पी पर इतनी जल्दी सकट था जाएगा । 

3७ दिन मैंने सपरिवार गुलम, पहलगाम, हुकरनाय तथा महरवत न्न 
के । इससे भ्द्चिक आनन्द मुझे शायद ही किसी छुट्टी में भाया हो । माधी 
भर बस के बाद मैंने एक-दो दिन के लिए दिल्ली घाने का कार्यवस बनाना 
हिल $े कि झेप छुट्टी बुल्तू मे बिताऊंधा। फ्रतत७ १ भक्तूबर को हम 

५... ए वायुयान में देंठ यए । की 
सह भौर नेहरू तब तक विदेश से लौट माए ये। 2% दी देय इती 

3 को देख कर उन्होंने निर्णय किया कि मुझे फ़ोरन बुला लिया जाए । 


ह 


५ 


३०४ ७ श्रनकही फहानी 


२ तारीख की शाम को थापर ने मुझे फ़ोन पर सूचित किया कि अगले दिन सुवह 
मुझे काम पर वापस पहुँच जाना था। ३ अ्रक्तुबर की सुबह जब मैं ड्यूटी पर 
पहुँचा तो मेजर जनरल ढिल्लन ने मुझे मेरे पीछे घटी घटनाओं से परिचित 
कराया। बाद में, मैने अनेक सरकारी सूत्रों से इन घटनाओं की सत्यता एंवं 
क्रमबद्धता को स्थिर किया और इनके महत्त्व को देखते हुए मैं इन्हें यहाँ विस्तार 
से प्रस्तुत कर रहा हूँ । (नेफ़ा युद्ध के आलोचकों को चाहिए कि वे इन घटताग्रों 
को काफी ध्यान से पढ़ें ।) 


८ सितम्बर 


अपने उपेक्षित सीमान्त पर चीनियों के उपद्रव बढ़ जाने के कारण जून में 
हमने नेफ़ा में नामकाचू नदी के दक्षिण की ओर ढोला' पर अपनी सैनिक चौकी 
स्थापित की थी। (यह चौकी भारत, भूटान एवं तिब्बत के त्रिसंगम से ज्यादी 
दूर नहीं थीं ।) ढोला थाग ला के दक्षिण में स्थित था । यह स्थान तोवांग के 
परिचिम में लगभग साठ मील दूर था। हमारा सड़क मार्ग केवल तोवांग तक थीं 
जबकि चीनियों का सड़क मार्ग थाग ला के उत्तर में दस मील से भी कम दूरी 
पर स्थित ले नामक स्थान तक था । 

ढोला के दक्षिणी भूखण्ड की अपेक्षा थाग ला का उत्तरी भूखण्ड अधिक 
समतल था । इसलिए, हमारे ढोला पहुँचने की तुलना में चीनियों के थाग वी 
पहुँचने में उन्हें अधिक सुभीता था । थाग्र ला के निकट ही उनकी काफ़ी सेना 
जमा थी जबकि हमें अपनी सेना काफी दूर से ढोला ले जानी थी। | 

£ पंजाब के कमांडिंग श्रॉफ़िसर, लेफ्टी० कर्नल मिश्रा को तोवांग के 
परिचम में स्थित लुम्पु पर अपराह्न (दोपहर बाद) ४ बजे ढोला की चौकी 
के कमाण्डर का संदेश मिला कि 'कुछ” चीनियों ने उनकी चौकी को पेर सिंयी 
था। चौकी के कमाण्डर को आदेश दिया गया कि वह मोर्चे पर डे रहें तथा 
उनकी सहायता के लिए और सेना भेजी जा रही थी । 


€ सितस्बर 


५ पंजाब ने एक सैन्यदल (गइती टुकड़ी, पैट्रोल) को यह देखने के हे 
भेजा कि चीनी ढोला के कितने निकट आा गए थे तथा कितनी संख्या में थे। (व 
कमान के मुख्यालय ने ७ ब्रिगेड को आदेश दिया कि वह अड्रतालीस घण्ठों * 


१. आर्मी चीफ़ के अधीन तीन आमी कमाण्डर थे जो पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्ष: 
कमानों के इ'चार्ज थे | दोला नेफ़ा में था ओर नेफ़ा पूर्वा कमान में जिसके ई' 
अप्रेल १९६१ से लेफ्टी० जनरल सेन थे । लेफ्टी जनरल उमराव सिंह और मंजर 
जनरल निरंजन प्रसाद क्रमशः ३३ कोर एवं ४ डिवीज़न के कमाण्डर थे तथा दे (0 
लेफ्टी० जनरल सेन के अधीन थे | 


प्रदुष्द का सेल ७ ३०५ 


भनदर भागे बढ़ने की तँयारी घुरू कर दे भ्ौर ढोला को पेरने वाले चीनियो का 
मुझ़बत्ता करे । 

जब देर कोर ने पूर्वी कमान के मुख्यालय से पूछा कि क्या इस स्थिति 
हा मुकाबला करने के जिए १/६ गोरखा राइफ़ल्स मिल सकती थी तो उसको 
पह शर्यता यह कह कर दुकरा दी गई कि सदि उस दिन इस बटालियन को 
मैश गया तो उनके घामिक पर्व के समारोह में विध्न पडेगा । 


१० प्ितम्बर 

दिल्‍ली मे प्रतिरक्षा मस्त्री के कमरे में एक बैठक हुई जिसका सभापतित्व 
हैप्य मेनन ने किया । इस बैठक में थाग ला के दक्षिण में एवं ढोला के निकट* 
वी क्षेत्र में ५ सितम्बर को हुई चौती पूसपरंठ पर चर्चा हुई। आर्मी चीफ ने 
पैवैतादा कि एक इन्फ्रेप्ट्री बदालियल को ढोला की चौकी पर पहुँचने का झादेश 
दै दिया गया था । 


!। सितम्वर 


उपस्पिचित बटालियन (& प्रजाब) ने नामकाचू नदी से (ढोला के पास 
ही) के पुत्त नं० १९ से संदेश भेजा कि चीनी पुल तं० २ से तामकाचू नदी 
भर कर के हमारी भोर भा गए थे भौर उस समय पुल नं० २ एवं पुल व० हे 
है बोच में दोला की भोर बढ़ रहे थे ! उसी दिन ७ ब्रिगेड ने & पजाब को 
अदेग दिया कि वह नदी के दक्षिणी भोर से कारपोला २ तथा सागधार तामक 
से दो सैन्यदल ढोला भेजे । 
प्रतिरक्षा मन्त्र के कमरे मे हुई बैठक मे पूर्वी कमान के जी० पो० सी०- 
ऑमी०, सैपटी० जनरत सेन ने बतलाया कि ढोला के निकटवर्ती क्षेत्र में घुस 
जय पीनियो से (जिनकी संख्या लगभग ६०० थी) टक्कर लेने के लिए एक 
डी तिगेड (लगभग ३,००० मादमी) की आवश्यकता होगी भौर इसको 
ऐैला पहुँचने में लगभग देस दिन का समय लगेया। उन्होंने यह सूचना भी 
ही हि उन्होने पहले ही एक ब्रिगेड को इस सक्ष्यपूति के लिए झाये बढ़ने का 
परदे दे दिया था । 
ना मुख्यात्य ने पूर्वों कमान से पूछा कि क्‍या उसे किसी अतिरिक्त 
'दियता को प्रावश्यकता थी। यह मुझे मालूस नहीं कि पूर्वी कमान ने कुछ 


है ग मांगी या नहीं वैसे उस. समय उसके पास धनेक चीजो की भयंकर रूप 
उ क्मी थी | 


*ै. थाय ला-सांगली क्षेत्र में नामकाचू नदी के ऊपर कई पुल थे। पूल न० 
" है, ३, ४, बटूठों का पृल्ठ तथा पुल नं० ५ ये। दोला पुल नं० ३ के निकट था। 


२०६ ७ श्रनकहो कहानी 


१२ सितम्बर > 
लेपटी ० जनरल सेन लेपटी ० जनरल उमराव सिंह एवं मेजर जनरल निरंज 
असाद से तेजपुर में मिले और उन्हें बतलाया कि सरकार ने थाग ला पवतमाला 
के दक्षिण में स्थित ढोला भृखण्ड से चीनियों को खदेड़ देने का आदेश्व 
दिया था । 
वंदनुल्प ४ डिवीजन ने ७ ब्रिगेड को आदेश दिया कि वह € पंजाब को 
सुम्पु में संकेन्द्रित (इकड्ठी, कन्सेट्रेट) करे तथा ढोला चौकी को चीतियों के 
घेरे से मुक्त कराने के लिए तंयार रहे । हि 
३३ कोर के कमाण्डर लेपटी० जनरल उमराव सिंह तथा ४ डिवीज़न के 
केमाण्डर मेजर जनरल निरंजन प्रसाद ने धर्वी कमान के जी० ओ० सी० इन- 
सी० लेपटी० जनरल सेन को सूचना दी कि थाग ला पर्व॑तमाला के दक्षिण ते 
चीनियों को हटा पाना उनके सेनिकों की सामथ्यं के वाहर था । ढोला में 
हमारी तैयारी चीतियों की अपेक्षा नगण्य थी। सहायक सेना भेजने में हमार 
सामने दो कठिनाइयाँ थीं--. १. सेनिक दस्ते कम थे तथा २. सड़क सीमित 
थीं। हमारे सैनिक दस्तों के पास राशन कम था तथा कोई रिज़र्व नहीं मा 
>। स्थान की भयंकर सर्दी को देखते हुए हमारे सैनिकों के पास हम है 
थे। हथियार भी हमारे पास कम थे तथा प्रतिरक्षा भण्डार तो कोई था है 
नहीं । हमारे पास पर्याप्त गोलियाँ एवं तोपों के गोले भी नहीं ये । (नेफा 
में कमान सँभालने के एक सप्ताह वाद ११ अ्रक्तूबर को जब ये ही कितना 5 
मैंने नेहरू, मेनन एवं थापर के सामने रखीं तव बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि 
इसके € दिन वाद ही चीनियों ने आक्रमण कर दिया था ।) हट 
लेफ्टी० जनरल उमराव सिंह ने पूर्वी कमान को कहा कि थाग ला के 
दक्षिण से चीनियों को हटाने का हमारा प्रयत्त मात्र एक उतावलापन था | 
उसे लक्ष्य की पृत्ति के लिए अपेक्षित साधनों को जुटाने में उन्हें सम्पूर्ण बाबा 
को भ्ररक्षित छोड़ना पड़ेगा तथा नागालैण्ड से सैनिक बुलाने पड़ेंगे । उन्होंने यह 
भी कहा कि तोवांग हमारे लिए काफ़ी महत्त्वपूर्ण भूखण्ड था और ढोला ० 
अपेक्षा इसका चीनियों के हाथ में पड़ना अधिक भयंकर सिद्ध होगा । (श्र 
वाद में हुआ भी यही । ) 


१३ सितम्बर 
एक वंठक में जनरल थापर ने मेनन को-सूचना दी कि उस समय ही 
चौकी के पास (लगभग 3४ हज़ार गज दूर) केवल पचास-साठ चीनी थे, में 
कि ६०० जैसा कि दो दिन पहले लेफ्टी० जनरल सेन ने वतलाया था, इसलिए 
उन्होंने अभी कमाण्डर को निदेश कर दिया था कि वह सारे ब्रिगेड की प्रतीक्षा 
किये बिना चीनियों को वहाँ से खदेड़ दें । - | 


| क 
0 
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आगे बढ़ने घोर ढठोला चौकी को मुक्त कराने के लिए € पजाव लुम्पु पर 
ग हुईं। लेपदी० कर्तेस मिश्रा ने बिगेड से पूछा कि यदि ढोठा जाते हुए 
हे मे उनकी चीवियों से मुठभेड़ हो जाए तो वह क्या करें । दस पर ब्रिगेट 
उत्तर दिया कि इस सम्बन्ध में सरकार का आदेश यह था कि वह चीनियो 
| 'धरमझा-युभा/ (!) कर लौटा दें और गोली केवल आत्मरक्षा के लिए 
जाई जाए श्रौर बह भी तव जब चीतियो में और उनमे पचास गज से भी 
मे दूरी रह जाए। यह उस समय की घटना है जब मैं कही प्रास-पास भी 
हीं था भौर इस प्रादेश से यापर का झौर मेरा कोई सम्बन्ध नही था । 


४ प्ितग्बर 
. प्रार्मी चीफ़ ने सरकार को स्पष्ट कह दिया कि सेसा की अनेक निर्त्रलवाभों 
पे देखते हुए यदि नेफा में कोई सशस्त्र कदम उठाया गया तो उसकी प्रतिक्रिया 
कूदाप़र में होगी जिसका सामना करने के लिए भारतीय सेना समय नहीं थी। 
तेपशेै० जनरल दौसरतातह ने एक बैठक में जिसमें यापर भोर मेनन भी पे, 
शोर दे कर फहा कि यदि चौनियों ने लद॒दाल् में हम पर आक्रमण किया तो 
वे हमे मिटा कर रस वेंगे (जैसा कि उन्होंने प्रवतुवर-नवम्यर १६६२ में सचमुच 
$र दिया) । सेन ने तो इस बैठक में यहाँ तक कहा कि यदि चौनी प्रधिक 
इप्या में नेछ्ा मे झा गए तो वह उनसे यहाँ भी टक्कर नही ले पाएँगे। (यदि 
सारे उत एक-दो जनरलों ने जो भूछे साहस-पर्दर्घन के लिए प्रत्िद्ध बे, दोलत 
2 हि डी गदी कहना 
; * 2 « ,. प्रौर सहत 
व रोज पं या पचा फठ्‌ पतन७ ख० बज *० न जा परिणाम 
फो बिखा किये चोनियों को कम-से-क्रम एक स्थान प्र मुंह की छितानी 
पी (जममत को अपने पक्ष से करने के लिए ?) । 

(री कमाव के मुख्यालय से मिल्रे मरादेश के अनुसार & पत्राव लुम्पु से 
शेता के लिए भोर में बार बजे चल पड़ी। सारे रास्ते भयकर वर्षा द्वोती 
*ही। रात होते-होते यू बटालियन १४,००० फुट को ऊँचाई पर स्थित 
शेपृप जा के उस पार वध की बनी भोपड़ी तक पहुँच गई। 

फ (६ दिवम्बर से १४ सितम्बर तक ढोता चौकी से बराबर यह सरदेश 
नंद रहा कि उनके बारों भोर घश्रु ने पेय बाला हुमा या 3) 





११ हितम्बर 

६ | विंग उस्ती के कमरे में एक बेंठक हुईं जिसमे यह डि्ेय सदा गया 

4९33 हो घाय सा के प्रात ही रोक दिया जाए तया मआदि सम्भव हो तो 
सा और दान ला पर एक चौकी स्यापित कर दो जाए। 


रै०्०ण ७ ग्रनकही कहानी 


श्रातः:काल साढ़े आठ बजे € पंजाब पुल नं० २ पर पहुँच गई। वहाँ नदी 
के दोनों ओर चीनी खड़े थे और हिन्दी में चिल्ला रहे थे, 'तुम चले जाग्रो, 
यह जमीन हमारो है, हिन्दी चीनी भाई-भाई ।' मिश्रा को थ्रादेश था कि वह 
केवल आत्मरक्षा के लिए ग्रोली चलाएं ओर इधर ये चीनी थे जो गोली तो 
चला नहीं रहे थे, केवल रास्ता रोके खड़े ये । इसलिए मिथ्रा ने एक कम्पनी 
तो इस पुल पर छोड़ दी और वह स्वयं रास्ता बदल कर ढोला के लिए चल 
पड़े । चीनियों ने इस सैन्यदल का पीछा करने का कोई प्रयत्न नहीं किया 
वह दोपहर में एक बजे ढोला पहुँच गए । उस समय वहाँ नदी के उस ओः 
जगभग पचास चीनी थे। पुल नं० ३ को उन्होंने तोड़ दिया था जैसा कि 
सितम्बर को हमारे चौकी कमाण्डर ने सूचित किया था। (चीनी थाग ता 
के दक्षिण में झा गए थे जो हमारी सीमा के भीतर था।) लेफ्टी० कर्नल 
मिश्रा ने इस सारी स्थिति से ७ ब्रिगेड को सूचित किया । हि 

सेना मुख्यालय ने पूर्वी कमान को आदेश दिया कि ६ पंजाब ढोला के 
उत्तर व में एक हजार गज दूर स्थित चीनियों के मोर्चे को तोड़ दे और 
उन्हें थाग ला के दक्षिण में ही रोके रसे । ४ डिवीज़न ने ३३ कोर को सुचित 
किया कि चीनियों की संख्या जो १३ सितम्बर को पचास-साठ पता चली थी, 
उस समय दो कम्पनी हो गई थी और इसलिए एक बटालियन द्वारा उन पर 
आक्रमण करना सम्भव नहीं था । इस सूचना की एक प्रतिलिपि सेना मुख्यालय 
को भी भेज दी । 


१७ सितम्बर 


भ्रतिरक्षा मन्‍त्री के कमरे में हुईं बेठक में झ्रार्मी कमाण्डर लेफ्टी० जनरल 
सेन ने कहा कि उन्हें एक ब्रिगेड के संकेन्द्रित करने में अब अधिक समय लगेगा 
(उनका पहले का दस दिन का अ्रनमान गलत निकला) । यह निर्णय किया 
गया कि उस क्षेत्र में प्रतिरक्षात्मक सैन्यदल गरत करता रहे तथा चीनियों के 
छोटे-मोटे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जाए और थाग ला के दक्षिणी भूवण्ड 
पर अपना प्रभुत्व बना रहे । 

लेफ्टी० कनेल मिश्रा को सेना मुख्यालय से सीधा आदेश मिला कि उतकी 
वटालियन को १६ सितम्बर तक थाग ला, याम ला और कारपो वार १९ 
अधिकार कर लेना था। मेजर जनरल निरंजन प्रसाद ने ३३ कोर से शिकायत 
की कि उनकी कमान के अधीन एक बटालियन को दिल्ली से सीधा आदेश 
देना असंगत था। उधर मिश्रा के सेनिकों को इस ऊँचे क्षेत्र में ६ दिलों पे 
भरपेट भोजन भी नहीं मिला था, उनके पास हथियारों, कुलियों एवं ददृढुओं 


3. द्रष्टव्य ; ८ सित्तम्वर के नीचे दी गई टिप्पणी । 


हज मनननकनीनदी 


रे 
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मे बहुत सख्त कमी थो । उसी रात मिश्रा को अपने ब्रिगेड से प्रादेश मिला 
$ वह दिल्‍्सी से मिले झादेश को प्रमात्य समझे । मुद्धास्यल में इस प्रकार के 
अर्देशअत्यादेश काफ़ी उसभन में डाल देते हैं । 


[६ सितम्बर 

इसमे तारीस के क्‍्ातन्‍वास श्रतिरक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, एवं प्रधान मंत्री 
बिल्‍न-भिन्‍न उद्देश्यों ये विदेश चले गए । एक वरिष्ठ सिविल सेवक ने दिल्ली 
प्र श्रायोजित पढकार सम्मेलन मे कहा कि सेना को यह न्ञादेश्व दे दिया गया 
बाकि वह चीनियों को नेफ़ा से निकाल बाहर करे (बिना यह सोचे-विचारे 
ड्लि सेना के पास ऐसा करने की सामश्यें यो भी या नहीं) | क्या उन सिविल 
सेवक महोदय का कहने का भ्रमिप्राय यह या कि तत्काल विपम स्थिति के लिए 
सरवार नहीं, सेना जिम्मेदार थी? (सच पूछा जाए तो उन्हें इस गोपनीय 
विपय पर कोई सावेजनिक वक्‍तब्य देना ही नहीं चाहिए था।) इस तारीख 
्थ बाय ला के दक्षिण में दीनियों की एक पूरी बटालियन सकेख्दित हो चुकी 

4 


२० प्ितस्वर 

प्रतिरक्षा प्श्ने के कमरे में हुई ब्रैठफ मे श्रार्मी चीफ ने सूचना दी कि 
दूसरी इन्फ़ष्ट्री बदालियन २४ तारीख तक ढोला पहुँच जाएगी और तीसरी 
बटातियन २६ तक । इस प्रकार २६ सितम्बर तक वहाँ एक ब्रिगेड सकेख्ित 
हो जाएगा । 

विगेड्मिर दाल्वी ढोला गए भौर उसी दिन प्रात-काल दस बजे पुल नं० र 
पर लौट श्राए। वहाँ उत्होने मिश्रा से विचार-विमर्श किया कि थाय ला क्षेत्र 
पर किस प्रकार अधिकार किया जा सकता था । प्रन्त मे दोनों ने यह निष्कर्ष 
विकाला कि एक बटालियव से यह कार्य सम्पन्न नहीं किया जा सकता वा और 
वह भी तब जद कि बटालियन के पास ने पूरे हथियार थे, न भन्‍्य गुदध-सामग्री 
पर्याप्त मात्रा में थी श्र ने हो सादय-सामग्री पूरी थी । 

उत्ती दिन रात को १० बज कर ४० भिनेंट पर एक चीनी प्रहरी ने 
इमारी झोर एक हृथगोला फेंका जिससे हमारे तीन आदमी भायल हो गए। 
एक पायल ने भपनी छोटी मशीनगन का मुह शत्रु की ओर कर दिमा जिप्के 
जत्तर में उधर से भी गोलियाँ भाईं। इस सम्राम में गोलियों की भ्रावाज 
पहुदी वार अब सुनाई दी थी। ६ पंजाब ने ब्रिगेड के माध्यम से मिले डिवीडन 


शहर पैप्वाह बाद नेहरू ने भी ऐसा ही वक्‍तष्य दिया दा। (पृष्ठ रैइ३ 
म्रप)। क्या ये वक्तव्य केदल जनता के निए थे 7” 


३१० ७ प्रनकहो- कहानी 


के श्रादेशानुसार हिन्दी में चीनियों से कहा कि वे अपने मृतकों के शवों को 
उठा कर ले जाएँ और इस बीच उन पर कोई प्रह्मार नहीं किया जाएगा । दिन 
में चीनियों की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला किन्तु २१-१२ की रात को 
चीनियों ने चिल्ला कर कहा कि वे अपने शवों को लेने श्रा रहे थे । € पंजाब 
ने स्वीकृति दे दी। आने से पहले चीनी चिल्लाये, हम थ्रा रहे हैं, गोली मत 
चलाना ।” हमने अपने वचन का पालन किया और गोली नहीं चलाई । इस 
मुठभेड़ से पहले, १६ सितम्बर से २० सितम्बर तक, चीनी नियमित रूप से हमें 
कहते रहे, 'हिन्दी चीनी भाई-भाई । यह जमीन हमारी है | तुम वापस जाओ ।' 

२१ तारीख को दाल्वी मे अपना ब्रिगेड मुख्यालय लुम्पु में स्थापित करने 
का निर्णय किया जहाँ से दो दिन में ढोला पहुँचा जा सकता था । 


२१ सितम्बर 

पुल नं० २ पर पड़ी ६ पंजाव वटालियन के लिए लुम्पु से ब्रिगेड ने ४० 
सैनिक दस्तों के द्वारा ४०-४० पौण्ड राशन भेजा । सामान्यतः इस रास्ते को 
पूरा करने में डेढ़ दिन लगता है, जबकि ये दस्ते तीन दिन में वहाँ पहुँचे । जब ये 
पुल नं० २ पर पहुंचे तो इनके पास राशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। या 
तो ये रास्ते में सारा राशन खा गए या इन्होंने भार उठाने से बचने के लिए 
उसे रास्ते में कहीं फेंक दिया । 


२२ सितम्बर 
इस समय मेनन संयुक्त राष्ट्र संघ में थे। कार्यवाही प्रतिरक्षा मत्त्री 
रघुरमेया के कमरे में बैठक हुई जिसमें ढोला में उठाये जाने वाले केंदम के 
परिणामों पर विचार-विमर्श किया गया। आर्मी चीफ़ ने बतलाया कि श्राप्त 
समाचारों के अनुसार उस समय चीनियों की सेना की अनुमानित स्थिति इसे 
प्रकार थी--एक कम्पनी सांगली (ढोला के निकट) पर, एक कम्पनी ढोला 
के उत्तर-पूर्व में तथा एक कम्पनी थाग ला दरें के निकट । आर्मी चीफ़ ने कहा 
कि हमारे इस कदम की प्रतिक्रियास्वरूप चीनी ढोला में अपनी सैनिक-शर्वित 
बढ़ा देंगे, नेफ़ा में कहीं और हम पर थ्रत्याक्रमण कर देंगे या लद्बाख में हम पर 
आक्रमण कर देंगे। विचार-विमर्श के वाद सरकार ने निर्णय किया कि उस 
समय ढोला से चीनियों को निकाल वाहर करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग 
नहीं था। इस पर श्रार्मी चीफ़ ने कहा कि ढोला क्षेत्र से चौमियों को खबेड़ने 
के लिए उन्हें लिखित आदेश दिया जाए जो उन्हें तुरन्त मिल गया । (लिछिंत 
आदेश उन्होंने इसलिए माँगा था कि ढोला से चीनियों को खदेड़ने के कदम के 
, भयंकर परिणामों को देखते हुए भी उन्हें यह प्रतिकूल कदम उठाने को कहीं 
'जा रहा था। ) ; । 


प्रदृष्ठ रा पेत्त ७ ३११ 


३२ मिप्म्थर से २६ सितम्मरर 

इस धवधि थे श्क-दक कर गोलियाँ खलती रही । २5 की शाम को घीनियो 
ते दुए नें» ३ पर हमारे धाइमियों पर स्वपानित हथियारों का प्रयोग किया 
प्रोर हमारे दोन पाइमियों को पायल कर श्या । २६ तारोस को भोस्नूवे 
| बे हमने प्रपगो छोन इस प्ोटी तोषों का पहली बार उपयोग किया । इस 
पर नीनियों डी गोलियों रक गईं । प्रणते दिन हमने चीनियो को चोरह छोव 
वेयों एव पुछ घाप्तों को से जाते देसा । 

४ थशिवीडन के कमाध्डर मेजर जतरस निरजन प्रसाद २४ वारीस को 
सुस्पू पहुँचे । वह २६ तारीस को दोला जाना घादते थे फिन्‍्तु उन्हे झादेश 
मित्र झ्लि वह यहाँ कोर झमाण्डर की प्रतीक्षा करें जो २७ को वहाँ पहुंचने 
बाते थे। लेपटी० जनरप उमरावसिद से मेजर जचग्ल निरंजन प्रमाद को 
च्रलार वा यह विषय फिर (एक बार) बालाया कि चीतियो को जल्दी-मै- 
भद्दी दोता से सेंड देना पाहिए था । जय तेजपुर मे कोर एवं डिबीज़न के 
इमाझरों ने प्रार्मी कमाप्शर (सेपटी० जनरल सेन) के समक्ष ब्यूह-रघना 
पम्ददी ुछ कशिनाियों अस्तुत कीं तो उन्होने उस पर कोई ध्यान ने दिया । 

२६ तारीस को २ राजपूत हो एक कम्पनी पुल न० १ पर पहुंच गई 
जिसशी कमान ह पजाब को दे दी गई। २ राजपूत का शेप भाग झौर (१/& 
गोस्सा रासह्पय प्रभी सुम्पु में दी थे पर्षाह ढोला से दो सोपान (स्टेज) 

। 





परे 
३६ सितम्बर को एक सैयद नामकायू नदी के उत्तर से सांगली की 
पर दंगा गया जिसने २ घकतूयर को लौट कर सूचना दी कि पुल मे० ५ के 
पास नामकाबू सदी के किसी झोर भी चीनियो का कोई चिह्न नहीं था । 

३५ वितम३९ 

प्रतिरक्षा मंदी के कमरे में बैठफ हुई जिसमे लेपटी० जनरल शान से मिली 

पूवना 5 झ्ाधार पर झ्रार्मी चीफ ने बतलाया कि थाग ला क्षेत्र में ढोला चौकी 
॥र भोनियों की एक बटालियन थी । उन्होने यह भी कहा कि हमारी तीन 
पैशलिपत और पर परदूँ चुकी थी (जबकि प्रमी दो बटालियन तो ढोला से 
बदृत पीछे थी ।) 


४, २९ सित्तम्थर को ७ विगेड के कमाण्डर (त्रग्ेडियर दाल्वी) ने ४ 
ढिदोज़न क मृख्यालय के सामने दो बातें रखी थो--(अ) वह पांच नम्बर पुल को 
अर कर ऊ प्ांगल्षी ज्क मोचबिन्दी करना चाहते थे ओर नामकाचू नदी के उत्तर 

स्थित मुकप्र और पसिंगजांग पर अधिकार करना चाहते ये तथा (4) काफ़ी 
चाई पर संकम्द्रित करने से पहले हमें अपने सेनिकों को उच्त जलवायु का 
बनाना चाहिए । 


३१२ ७ भ्रनकही कहानी 


प्रतिरक्षा मन्‍्त्री ने कहा कि सरकार की नीति यह थी कि इससे पहले कि 
सर्वियों के कारण दोनों श्रोर की हलचल कुछ समय के लिए शान्त हो, चीनियों 
फो एक सबक सिखा देना चाहिए था। (क्या यह कड़ा रुख मेनन ने इसलिए 
अपनाया था क्‍योंकि वह समय-समय पर सावंजनिक रूप से इस भ्रभिग्राय के 
वक्‍तव्य देते रहे थे कि भारत प्रत्येक श्राक्रमण का मुह-तोड़ उत्तर देंने में 
समर्थ था या जनता को प्रसन्‍न करने के लिए यह एक हिश्र्थंक राजनीतिक 
कथन था या यह भूठे साहस का एक प्रदर्शन मात्र था ? ) 

इस तारीख को लेफ्टी० जनरल उमरावसिह ने लेफ्टी० जनरल सेव को 
लिखा : 


(श्र) आक्रामक व्यूह-रचता की दृष्टि से सांगधर को केद्ध माता जाए 
ओर वहाँ कम-से-कम ५८० टन हथियार एवं अन्य युद्ध-सामग्री 
पहुँचा दी जाए। 

(आ) नामकाचू घाटी बड़ी ऊबड़-खाबड़ एवं तंग थी जिसमें सघन वर्ग 
एवं खड़े ढलानों का प्राचुर्य था। यह नदी बहुत बड़ी बाधा थी। 
व्यूह-रचना के लिए पुरा स्थान नहीं था । इन सब बातों को देखते 
हुए थाय ला दरें पर सीघा आक्रमण करना घातक था | 

(इ) हमारा पथप्रदर्शन सैन्यदल (सफ़रमेना) व्यर्थ सिद्ध हुआ था । हि 

(ई) इस क्षेत्र (ढोला से बहुत इधर ) में उपलब्ध गैर-सैनिक कुंलि 
की संख्या तीन सी से पाँच सौ तक थी जबकि हमें बहुत ज्यादा 
कुलियों की आवश्यकता थी । इसलिए लुम्पु से सांगवर तर्क 3४ 
सामग्री एवं खाद्य-सामग्री पहुँचाना भूमि मार्ग से सम्भव नहीं थी | 

(3) शवों को एवं घायलों को हटाना एक बहुत बड़ी समस्या होगी । 


ल्ल 


१ अक्तुबर 

७ ब्रिगेड ने € पंजाव को आदेश दिया कि वह पुल नं० ४ एवं पुल वे० 
५ के वीच में नदी पार करने का उपयुक्त स्थल खोजे । (यह घटवा मेरे ४ 
कोर की कमान सॉँभालने से तीन दित पहले की है। ) ६ पंजाब के मेजर 
चौघरी ने, जिन्हें इस काम के लिए भेजा गया था, सूचना दी कि पुल नं० ४ 
के डे ओर एक भी चीनी नहीं था । उन्होंने यह सूचना भी दी कि पिछले $ु2 
दिनों से वर्षा न होने के कारण नदी में पानी कम था तथा उसका बहाव भी 
धीमा था ) उनके विचार के अनुसार किसी भी स्थान पर नदी पर लदूगे का 
पुल तुरन्त वनाया जा सकता था क्‍योंकि नदी के दोनों ओर वृक्षों की कोई 
कमी नहीं थी । ह 


प्रवृष्ट का सेल ७ ३१३ 
२ प्रकतुवर 


प्रतिरक्षा मस्‍्त्री,के कमरे में हुई बेंठक में लेफ्टी० जनरल सेन ने इसकी 
पृष्टि की क़ि प्रमुख मधिकारियों एवं पर्वतीय तोपों को छोड कर श्षेप ७ ब्रिगेड 
बिल्कुल झागे मोर्चे पर पहुँच गया था। साथ ही उन्होने यह भी कहा कि 
शायद उनकी व्यू ह-रचना (युद्ध की तैयारी) १० अक्तूबर तक भी पुरी न हो 
पएं। (पहले उनका विचार था कि वह युद्ध की तैयारी २१ सितम्बर तक 
परी कर लेंगे, फिर कह्ठा कि २६ सितम्बर तक कर लेगे श्र अब फरमा रहे 
पे कि ्षायद १० अक्तूबर तक भी न हो पाए। ) श्रतिरक्षा मन्‍्त्री ने पूछा 
कि जब हमारी सूचना के अनुसार सागली मे कोई चीनी नहीं था, तव हमने 
प्रभो तक उस क्षेत्र पर अपना झधिकार क्‍यों नही किया या । उत्तर में लेपटी० 
जनरत सेत ने कहा कि उन्होंने तो कुछ दिन पहले इस आशय का लिम्मित 
भादेश कोर कमाण्डर, लेपटी ० जनरल उमरावसिंह को दे दिया था किन्तु उन्होने 
ए ऐसा ने करने का परामर्श देते हुए दो कारण सुभाये ये--प्रथम, युद्ध की दृष्टि 
मे इस स्थान का कोई विशेष महत्त्व नही था तथा ढ्वितीय, भ्रभी ऐसा कदम 
देने से चीनियो को हमारी योजना का पूर्वाभास (पहले ज्ञान) हो जाएगा । 
पेएटी० जनरल उमरावसिह ने लेपटी० जनरल सेन को लिख कर कहा कि 
परर्मी दमाण्डर होने के नाते उन्हें (सेन को) यह तो भ्रधिकार था कि वह्‌ 
दैगा की किसी भी मोजे पर भेजने का आदेक्ष दें किन्तु सेना की सस्या ब्रादि 
के बरिषय में निश्चय करने का उन्हें अधिकार नहीं था। (ऐसा गेन ने किया 
था। ) हुसरे झब्दों में लेपटी० जनरल उमराव्सिह का कहना था कि लेपदी० 
सरल सेन उनकी कमान में बरनुवित रूप में टॉग अडा रहे थे । लेफ्टी० जनरल 
"न ने यह सारी बात इस बैठक में दुहराई और प्रतिरक्षा मन्‍्त्री की उपस्थिति 
है कहा कि उन्होने कोर कमान के परामर्श को (कया कर उसे प्रादेश दिया था 
हि वह साथली पर प्वित्म्ब अ्रधिकार कर ले। (जनरल थापर और लेपटी* 
कपल सेन ने लेपटी ७ जनरल उमराव्िह का वहाँ से स्थातान्तरण करने का 
विर्धय किया क्योकि उनकी लेफ्टी० जनरल सेन से बने नही रही थी ।) 
पं उस दिन जनरल थापर लेफ्टी० ननरल सेन के साथ प्रयान मन्‍्यी नेहरू 
पे विले। उन्होने प्रधान मस्त्री को सूचित किया कि चीनियों के विरद हम 
पहली बार सेना का उपयोग करने जा रहे ये और यद्यवि हम यह काम सत्कार्य 
* घिए कर रहे थे किन्तु इसकी प्रतिक्रिया बहुत गम्भीर होगी । नेहुछ मे कहा 
पर इस बात का पूरा विश्वाप्त था कि चोनो हमारे विरद कोई गम्भीर 
“म नहीं उठाएंगे प्रौर ऐसा विश्वास करने के लिए उनके पास कई ठोस कारण 


॥ रे अक्तूबर १६६२ तक भी नेहरू का (भौर कृष्ण मेनन का भोौ) यही 
विछ्लाय था। 


है 


३१४ ७ श्रनकही कहानी 


से श्रवतुबर 

छुट्टी से बीच में बुला लिये जाने पर मैंने ३ अक्तूबर को चीफ आरॉफ़ 
जनरल स्टाफ का पद पुन: सँभाल लिया। उस दिन रात में सरकार ने एवं 
आर्मी चीफ़ जनरल पी० एन० थापर ने एक नयी (४) कोर बनाने का और 
मुझे! उसका कमाण्डर नियुक्त करने का निर्णय किया। मुझे इस निर्णय की 
सूचना थआार्मी चीफ़ ने अपने घर बुला कर रात को नौ बजे दी । उन्होंने मुझे 
बताया कि यह नयी कोर केवल चीनियों के उपद्रवों का मुकावला करने के लिए 
गठित की जा रही थी जबकि लेफप्टी० जनरल उमरावधिह के अ्रधीन ३३ कोर 
पाकिस्तानी उपद्रवों का एवं नागालैण्ड का ध्यान रखेगी । मेरे अधीन इस कोर 
में उस समय केवल ६,००० आदमी अर्थात्‌ दो (५ थ्रौर ७) ब्रिगेड होंगे शोर 
एक तीसरे ब्रिगेड की बाद में आने की सम्भावना थी जबकि सामान्यतः एक 
कोर में ६ से ले कर १२ ब्रिगेड तक होते हैं । उस समय ये ब्रिगेड ४ डिवीजन 
में थे। साथ ही एक श्रौर डिवीज़न गठित कर के मुझे दिया जाने वाला था। 
शेप कमी बाद में पूरी की जाएगी। कुछ कमी पूरी तो हुई किन्तु बहुत वाद में । 
नेफ़ा में ३६० मील लम्बी सीमा की ज़िम्मेदारी मुझे सौंप दी गई। (जबकि 
द्वितीय विश्व युद्ध में एक समय ७०० मील वर्मा सीमा के लिए १४वें भ्रार्मी 
कमाण्डर फ़ील्ड मार्शल स्लिम के पास झठारह डिवीजन थे ।) थापर ने मुझे 
आइवासन दिया कि अपनी लम्बी-चौड़ी सीमा को देखते हुए है तो कठिन किन्तु 
वह मेरी कोर को यंथाशीघ्र गठित करने का प्रयत्न करेंगे । मेनन और थापर, 
दोनों ने मुझे कहा कि मेरा काम ढोला-थाग ला क्षेत्र की चीनियों से खाली 
कराना था । 

अपनी सामान्य इन्फैप्ट्री सेना के साथ-साथ एक कोर में काफी तोपखाना 
होना चाहिए, पर्याप्त संख्या में इंजिनीयर होने चाहिएँ तथा परिवहन एवं पूर्व 
के पूरे साधन-स्रोत होने चाहिएँ। इसमें काफी स्टॉफ होना चाहिए एवं संचार 
का हरा अवच्ध होना चाहिए ताकि इसकी समस्त ग्रतिविधियों को समस्वित 
किया जा सके । ४ कोर का कमाण्डर नियुक्त होते समय मेरे पास इसमें से 
कोई सुविधा नहीं थी अपितु 'ये सब धीरे-धीरे जुटाई जाने वाली थीं” | व्यव- 
हार में एक कोर तभी कार्य कर सकती है जब ये सब साधन उसके पास हां 
और ये सब साधन पन्द्रह दिन में नहीं जुटाये जा सकते । सामान्यतः इस काम 


कै 4, समाचार-पत्रिका 'दि टाइम' ने १९ अक्तूवर १९६२ को लिखा, “१६ दिन 
“ पहले नेहरु ने लेफ्टी० जनरल कौल को चीनी घुसपेठियों के विरुद्ध अपनी सांग्रामिक 

कारवाई को सहकत वनाने के लिए गठित की गईं एक विशेष सेनन्‍्यदल की 

कमाण्डर नियुक्त किया था। सेण्डहस्ट के एक मेधावी स्नातक" “कील का कार्म 
फा में भारतीय सीमान्त को स्वतन्त्र कराना था।' 
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$ ६ नद्ठीने दा एक पे का समय समझा है धब सा वर 7हों कोर मुस्यासय 
इसे देदामिक एस प्रधामहो ये झार्यों यह पूरा प्रशिक्षण से पाता है। इसके 
गदर बैतिक यूनिट सुसभ टो जाय है सो उन्हें बुंद रे योग्य बलाथे में ६ 
जले ये के कर एम यह तदु झा समय प्रोर खगया है। (यट थाते ध्याय्य है 
हि६३ में टए मारना संघ में जिन दो कोरों ने भाग तिया या, ये 
पैसों इई दयों पहले गरदिय हुई थी तथा उन्हें परती गायामिढ्र भूमिका का 
गे उध्चिक्षप दिया बचा पा ।) जबकि मुझे. जिस कोर को कमांस दी गई 
ह बता पद्नी कही घह्चितव नहीं था तया प्रमी मुस्यायय को उसका गठन 
कला था। मुझसे पापा यह को जा रही पी दि थे कोई घमस्कार दिसलाओं 
घर पुएव पुद्रुपन में पूद पड़ । घोर इस समय जय भारत के सामसे सकद 
बह दा पडा था, मैं. इन दापापों शो से कर रझोई मापत्ति भो नदी उठाना 
पदया या। इसलिए मैंने मगवान्‌ जा शाम ले ऋर प्रपने क्षीण एय भपर्याष्त 
हम में ही उस विषम एप भयंकर हिपिति का सामाना करने का फंसला 
स्र्यि। 

५ पार ने मुझगे कृद्दा कि यदि डिसों क्रारणयश्ञ में इस नयो नियुक्ति को 
साडार मही काना पाता था तो मैं उनसे स्पष्ट कह यू भौर उनका सी० 
बी एम० बना पट । मैंने उन्हें उत्तर दिया कि यह तो मेरे लिए गौरव की 
पर थो कि मुद्धे मुझलोत्र मे # पमान करने का खुध्यसर दया गया था प्रौर 
हर सिथति की दिप्मता को देखते हुए मैं मना भी उसे कर सकता था। 
पाषर ने मुझूप हाथ मिताया भौर मेरी सफलता के लिए घुभ कामताएँ प्रकद 

। उस बाद उन्हूंनि मुझे प्रतिरक्षा मस्प्ी से मिलने का परामर्श दिया। 
गम तनन में मि्रा हो ऊस्दोने मुझे प्राध्यागन दिया कि झ्रायामी 
मे बिच धह्ट मेरी पुरीयू। ) सरह्मायता करेंगे । तब उन्होंने मुझे प्रधान मम्त्री 
हे पर का पराम्च दया । उग राव फो लगभग 0५ दस बचे में नेहरू से 
का ए पर मिला । उन्होने सलनेदू मेय स्वागत 3 किया मौर पूछा कि नेफ़ा 
दे बाग 2248 मगर रहा था । ईजि उत्तर दिया कि /9978 इस फाम के लिए 
है हुए ४०: गौरव का भवुभव हो रा था किन्तु भय केवल यही था 

हैस धपनी शनेक निर्ेशतामों के साथ भीनियों से टक्कर लेने जा रहे थे । 
शो नर हट कि भारत ने तो चीन से मित्रता बनाएं रसने में कोई कर 
चाह था गे कम श्रोर बढ तो भापसी मनमुटाव को शाल्तिपू्वेक सुलभाना 
गद कि भरा फ्तु उसके सारे अयत्त निष्फल हो गए ये । भागे उन्होंने यह भी 
हू मत मे अल मन्नालय के कुछ परामशझ॑ंदातामों की इस वात से 
पहन करा ह। +% हम झपनी सीमा में _चीनियों की घुसपैठ को बहुत समय री 
"रे झा २६ थे भ्रोर श्रव वह क्षण भा गया था जबकि हमे बिना परि- 
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णाम की चिन्ता किए कोई सख्त कदम उठाना चाहिए था ।” उनका विचार था 
कि चीनी ढोला पर कब्जा करके नेफ़ा पर अपना दावा सिद्ध करना चाहते थे, 
इसलिए हमें अपनी प्री शक्ति से उनके इस दावे का खण्डन करना था। उन्हें 
प्राशा थी कि चीनी सदृबुद्धि से काम लेंगे और ढोला से हट जाएँगे किन्तु यदि 
उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनको धक्के मार कर अपनी सीमा से वाहर 
निकालने के अ्रतिरिक्त हमारे पास कोई और चारा नहीं रहेगा । नेहरू ने कहा 
कि यदि हम ऐसा कदम उठाने से चूक गए तो जनता का सरकार से विश्वास 
उठ जाएगा। नेहरू ने तब मेरे प्रति शुभ कामनाएँ प्रकट कीं और कहा कि 
इससे सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण घटनाओं से मैं उन्हें परिचित कराता रहें । 

नेहरू और उनकी सरकार तत्कालीन उत्तेजित जनमत से बहुत चिन्तित 
थे | यदि ऐसी बात न होती तो हमारी सरकार को ढोला से कोई विशेष लगाव 
नहीं था, पहले भी दर्जनों स्थानों पर चीनियों ने घुसपैठ की थी और ढोला में 
घुसपैठ कोई नयी या विशेष घटना नहीं थी । परराप्ट्र मन्त्रालय के तथा वाहर तर 
जिन लोगों ने हमारे निर्वल होने पर भी यह कदम उठाने का नेहरू को परामश्श 
दिया था, उन्हें भी इसके परिणाम की ज़िम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। 

(यह मैं जानता हूँ कि नेहरू भी उसी शान्ति को बनाए रखने के लिए चीन 
से मित्रता निवाहने का प्रयत्न कर रहे थे जिसके लिए जनवरी १६६६ में शास्त्री 
ने ताशकंद समभौते पर हस्ताक्षर किए थे । इसमें भारत और पाक, दोनों को 
ही कई मामलों पर भुकना पड़ा था। इस विडम्बना को क्‍या कहा जाए कि 
शास्त्री को तो शान्ति-दृत की संज्ञा मिली और नेहरू की आलोचना की गई। 
अन्तर यह है कि कांग्रेस सिण्डीकेट एवं प्रतिपक्ष, दोनों की नेहरू के प्रति कोई 
सहानुभूति नहीं बची थी जबकि शास्त्री को उनकी व्यवहार-कुशलता एवं उनके 
विनम्र स्वभाव के कारण उनको सबकी सहानुभूति प्राप्त थी ।) ४ 

उदाहरण के लिए, जब १६६२ में चीनी नेफ़ा में थाग ला के पास हमारी 
सीमा में घुस आए थे तो सारे देश ने नेहरू (और मेनन) पर सजग न रहने ४४ 
आरोप लगाया था। किन्तु जब १९६४५ में वे ही चीनी थाग ला पार कर के 
हमारी सीमा में हाथुग ला तक पहुँच गए पअर्थात्‌ १९६२ की अपेक्षा तीन 
मील और भीतर तक घुस आए जबकि इस समय हमारी सशस्त्र सेना पहले ते 
कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, तो भी शास्त्री (या चह्नाण) के ऊपर एक उ ३0 
तक नही उठी क्योंकि उन्होंने संसद्‌ तथा प्रेस के श्रालोचक-स्वरों को बड़े व्यव- 
स्थित रूप से सन्तुष्ट कर दिया था । हि 

मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि यदि कुछ राजनीतिक प्रतिद्व न्द्रियों ने नेहरू 
_ को अधिक नहीं कहा-सुना होता जैसा कि वे १६५६ से करते आ रहे ये श्र 


- ४- जो कुछ अब नेहरु ने कहा, यह उनके पहले विश्वास के बिल्कुल 
4५. - था। 
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डा ध्यान रखा होता कि विना सेना को शक्तिशाली वनाए इस प्रकार का 
ज् उठाने के लिए नेहरू को विवश्य करता हानिकारक सिद्ध होगा झौर 
को अकेसा छोड़ दिया होता तो भारत भौर चीन की मुठभेड १६६२ में 
हैं, कभी इसके बाद हुईं होती । यदि यह मुठभेड़ कुछ वर्ष बाद होती तो 
भारत की स्थिति कुछ प्रधिक सबल होती और वह अधिक शक्ति एवं 
पर्स से चीनियो का सामना कर पाता । किन्तु जहाँ घक मेरा विचार है, 
में सभ्य किसी ने यह अनुभव नहीं किया कि उठका आावेश में श्रा कर इस 
कर का कदम उठाना भारत के लिए कितना ह्यनिप्रद सिद्ध होगा । 


अ्द्ू रात्रि के लगभग घर लौटा । वयोकि मुझे अपनी नयी कमान सेभालने 
: तिए अगले दिन प्रात.काल नेफा जाना था, इसलिए मैने शेप घण्टों मे अपना 
पान ठोक करने करा निश्चय किया । झभी ने तो मुझे इस नयी कमान में 
(8 हटाफ़ मिल्रा मा और न ही तेजपुर में कोई प्रतीक्षा कर रहा या, इसलिए 
नि सोचा कि एकदम नयी कोर के भॉफ़िसरों को अवेक्षा मैं अपने कुछ 
जल प्रॉफ़िसरो को अपने साथ लेता जाऊँ। (यद्यपि ३३ कोर से मुझे कुछ 
एफ्रिमर उधार मित्र सकते थे किन्तु वै मेरे लिए भपरिचित होते ।) भार्मी 
गीक्ष को अनुमति ले कर पर सैनिक सहचारी मेजर जनरल मोती सायर की 
हाह चैकर मैंने कुछ भरॉफिसर भपने साथ ले जाने के लिए चुन लिये। इस 
परॉक्िपप को रात के बारह एवं दो के बीच सूचित किया गया कि कुछ घण्टे 

पद उन्हे मेरे साथ नेफ़ा जाना था । जब तक मैंने श्रपनी तैयारी परी की, 
पतक भोर को तालिमा फैल चुकी थी । 
$ प्रलुवर* 

जल्दी से मैंने कुछ नाइता किया भौर अपने परिवार तथा मिलते वालों से 
शा ले कर में प्रातम से झपने ग्त्तव्य की भोर चल पड़ा। 

शहर बाद मैं तेजपुर पहुँचा । लेफ्टी० जनरल सेन भौर लेपटी ० जनरल 

मेगा ने हवाई भरह पर मेरा स्वागत किया तथा हम सब कार से 

अरट हद पहुँचे जहाँ हम रात व्यतीत करनी थी । भव तक नेफ़ा की 
का लैफटी० जनरत उमरावसिह के कन्धों पर थी। उनके सीमित स्ायनों 

उसे हुए उनके पास जो खषेत्र था, वह बहुत भधिक था । 


सामपद शा डिन्तु जब इसो प्रकार को घुसपेठ झास्जरीं छे झासन में हर तो उन्हों 


४ ने बढ़ालत की कि मारत को जल्दी में कोई गलत कदम नहीं 
अहैर। में समप्नता हूँ कि अब वे अधिक गम्भीर मनरनस्याति में दे । 


् 
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कोर कमाण्डर का पद संभालने पर मेरे पास सेना के नाम पर ४ डिवी- 
जन थी जिसमें भी एक ब्रिगेड कम था । (एक कोर में तीन या चार डिवीजन 
तक हो सकते हैं जैसा कि १६६५ में भारत-पाक संबर्प के समय था ।) ने मेरे 
पास पर्याप्त तोपखाना था, न वायु सेना की सहायता थी, कुछ टू्-फूट कं 
को छोड़ कर कोई वक्‍तरबन्द गाड़ी नहीं थी ओर रक्षा करनी थी मुझे इस 
विशाल क्षेत्र की जिसकी व्यूह-स्चना भी मेरे प्रतिकूल थी। तेजपुर पहुंचते ही 
मैने लेपटी० जनरल सेन तथा लेपटी० जनरल उमरावर्सिह से इस सम्बन्ध में 
बातचीत की । मुझे उनसे पता चला कि भ्रभी तक ७ ब्रिगेड ही ढोला क्षेत्र में 
पहुँच सका था। प्रतिरक्षा मन्त्री के कमरे में लेपटी० जनरल ने कहा था कि 
२६ सितम्बर तक हमारी तीन वटालियमनें आगे मोर्चे पर पहुँच चुकी थीं जबकि 
वास्तविकता यह थी कि अभी ४ अक्तूबर को भी केवल एक बटालियन प्रथा 
कुछ सैनिक ही ढोला पहुँच पाये थे, शेप सेना ढोला से परदरह मील इधर 
लुम्पु में थी। अभी तक पूरी मोचावन्दी भी नहीं हो पाई थी क्योंकि पूरी संब्या 
में कुली नहीं मिल पाये थे और इस पर्वतीय प्रदेश में सामान लाने-ले जाने 
का काम केवल कुलियों द्वारा ही सम्भव था। इसलिए मैंने सीमान्त सड़क 
संगठन से एक हज़ार कूली पकड़ लिये और सरकार को इसकी सूचना दे दी। 
साथ ही मैंने कुछ श्रन्य आवश्यक कदम भी उठाये जिससे यह विश्वास हुआ 
कि € अक्टूबर तक सारा ७ ब्रिगेड ढोला पहुँच जाएगा। सेना को शी प्रा्ति- 
शीघ्र ढोला में संकेन्द्रित करने के मेरे पास निम्नलिखित कारण थे : 


(श्र) यदि हम अनेक असमानताओं (अपने एवं चीनियों के वीच में) 


-.. के वाद भी चीनियों को ढोला क्षेत्र से निकाल वाहर करना चाहते 
थे तो हमारी सेना को उनसे पहले उस क्षेत्र में मोचवन्दी करे 
लेनी चाहिए। 

(झा) यदि हमने इस काम में देर की तो फिर ढोला 
हो जाएगी और हम वहाँ नहीं पहुँच पाएँगे । 


में वर्फ़ पड़ती शत 


कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि मैं सरकार को सीधी सूचनाएँ भेजता थी, 
यह आरोप निराधार है। मैंने कभी कोई बातचीत सीधे सरकार से नहीं की । 
मैं अपने सव सन्देश आर्मी कमाण्डर लेफ्टी० जनरल सेन को भेजता था 
वे ही सन्देश आर्मी चीफ थापर को भेज देता था, जैसा करने का मुझे आदे 
दिया गया था) । ४ अक्तूबर को तेजपुर में हुई प्रथम बैठक के वी मैंने पूरे 
कमान (सेन) और सेना मुख्यालय (थापर) को सूचित किया कि शर्क है 
सांगवर-ढोला क्षेत्र में अरटकाये रखना चाहता था ताकि वह तोवबांग पर की 


कर ले (और कुछ दिनों वाद हुआ भी यही) । 


| 
| 
; 


प्रदुध्ट का छेल ७ रेप: 


परी वक गिगेडियर के पद से ऊपर का कोई सीनियर प्लॉफिसर ऊँबे-ऊँचे 
पं है पार ऊबड़न्साइड़ प्रदेश के मध्य स्पित सांगधर-दीलालामकाचू कष 
नहीं पण भा । इसलिए, तेजपुर पहुँचते ही ४ प्कावर की शाम के मैंने 
प्रमा किया कि अगले दिन सुबह मैं स्थये जा कर इस भूपण्ड का निरीक्षण 
हैँ घर पठा लगाऊं कि यह प्रपले झँलिकों को किन परिस्थितियों का 
फना छा पढ़ता है। (मेरी कोर का प्रभी गठन चल रहए था भझौर इस 
प्मममे मुझे बेवल एक सप्दाह लगना या ।) 

जब मैं ब्यूहू रचना सम्बस्धों एवं भपनी साग्रासिक सेना के सकेन्द्रीकरण 
वस्वन्पित ग्ादेश दे कर मुक्त दुआ तो भराधी रात बीत चुकी थी। कुछ 
पे वींद ते रूर में भोर की प्रथम किरण के साथ ढोला को झोर चल पड़ा । 


६ प्रल्ूवर 
&+ भेद मैं तैज़पुर हवाई प्र्ढे से भुटान-सीमा पर स्थित दारंग के लिए चला 
शैप्रातडात के ६ बने थे। लेपटी० जनरल सेन भोर लेपटी० जनरल 
उपरादसिह्‌ मुझे हवाई धरे पर विदा करने झ्रामे । लेपटी ० कर्वेल संजीव राच 
साय ये | क्योकि श्रभी मेरी कोर को वहाँ इकदूठी होने में झुछ समय 
नंग़ता या, इसलिए मैंने प्रिगेद्चियर के के० पिंह, मेजर मल्होत्रा तथा भपने 
पाक के एक-दो ग्रन्य स्यक्षितयों झहए कि भगले दिन वे सब भी मेरे पीछे- 
पैबे शोत़ा पहुंच जाएँ ताकि जिस भूफष्ड में उत्हे श्रम से मोर्चा लेना था, उसका 
फेह ययापंवादी परिचय मिल जाए। ४ इन्फप्ट्री डिवोजन के कमाण्डर, मेजर 
हैरत लिरज़त प्रसाद को मने पहले ही झढ दिया था कि बढ़े घुझे ज़िमिन्यास 
पर पि्रे दया वहाँ से मेरे साथ ढठोला चलें । (अपने पीछे मैंने ्रपने मुख्यालय 
# पशाक्षत के ब्रिगेडियर-्इत-चाजे, ब्रिगेडियर के० डी० पचतन्‍्दां को छोड 
दिया था ताक़ि वह हमारी अनुप्स्थिति में युद्ध-रचना सम्बन्धी समस्त ग्रवन्ध 
करे) , 
दारंग हवाई पट्टी पर मैंने वायुयान छोड़ कर हेलीकॉप्टर ले लिया। वहाँ 
भ् में पैरो भ्ावियुगीन तरीके से डाला जाता था, इसलिए मेरे कार्यक्रम 
गिर पष्टे का विज्वस्थ पड़ गया । भन्ततः, हम उस दिये अपरात्े मर 
विज 'एयाग पहुँच गए । यह छोटा-सा याँव ६६००० फुद की ऊँचाई पर है तथा 
0 होते हुए ल्हासा से भारत माने वाले पुराने व्यापारी मार्ग पर पढ़ता 
कम पुके एक अपना जासूस मिला । उससे मरुकके ठोला में चीनियो की 
४8... च्पा बतलायी जिसे मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि उनकी दुलना 
बसा झैना बिल्कुल प्रपर्याप्त थी। इसलिए मैंने पूर्वी कमान एवं सैना 
साल को वहीं से निम्नलिखित रिपोर्ट भेजी । 


(प) भीमियों में पहले हो थास सा में एुक दिगेड सकेस्दित कर लिया था । 


: २० ७ प्रनफही कहानी 


(श्रा) चीनियों के पास तोपखाने एवं भारी तोपों के साथ-साथ प्रतिक्षेप- 
दीन बन्दू्कें (जिन बन्दूकों से घबका न लगे, रिकायललस गन्‍्ज) 
भी थीं। 

(इ) (अपनी कमजोर एवं उनकी सशक्त स्थिति को देखते हुए) सम्भव 
था कि शत्रु हमारी सेना को पछाड़ दे । 

(ई) जब तक हम अपनी कमी को जल्दी से पुरा नहीं करते, विज्ञाल 
राष्ट्रीय हानि होने की आशंका थी । (विना चीनियों की तुलना- 
त्मक शक्ति का पता लगाये हमने आगे बढ़ने की भूल तो कर दी 
थी और अव अपनी कमी को झी श्रता से पूरा न करना एक भयंकर 
भूल होगी ।) 

(उ) इसलिए, सावधानी की दृष्टि से मेरी सलाह यह है कि प्राक्मक 
हवाई सहायता तैयार रहे तथा जिस समय भी मैं यह सहायता 
माँगू, यह मुझे कम-से-कम समय में सुलभ हो जाए। (यद्यपि यह 
था तो खतरनाक, क्‍योंकि शत्रु के लिए इससे हवाई हमले का 

| मार्ग खुलता था किस्तु फिर भी मैंने अपनी ओर से तैयार रहना 
श्रे यस्कर समझा ।) 


(१६६५ में भारत-पाक संघर्ष के मध्य तो सेना को विज्ञाल ग्राक्रा 
भक हवाई सहायता पहले ही दे दी गईं थी किन्तु १६६२ में ग्रभी हम 
इस पर सोच-विचार कर रहे थे ।) 


दोपहर में मौसम ख़राब हो गया और मेरा हेलीकॉप्टर सिरखिम त जा 
सका, इसलिए मैंने लुम्पु उतरने का विचार किया क्योंकि उधर मौसम हा 
3 चहाँ ७ ब्रिगेड, २ राजपूत तथा १/६ गोरखा कुलियों की प्रतीक्षा में सके 
पड़े थे, उन्हें मैंने आदेश दिया कि वे अपना सामान स्वयं उठा कर अगले दि 
ढोला के लिए रवाना हो जाएँ। मैंने उन्हें आ्राशवासन दिया कि मैं उतका 
सामान अति शीघ्र उनके पास भिजवा दूँगा। 

यदि ये बटालियनें तुरन्त आगे नहीं बढ़तीं तो शत्रु तो उन क्षेत्रों में अपनी 
सेना संकेन्द्रित कर ही लेता, साथ ही बफ़ पड़ने से रास्ते के सब दर्रे वन्द हो 
जाते और हमें श्रपना सांग्रामिक कार्यक्रम ६ महीने के लिए स्थग्रित को 
जता । अगले दिन जब मेजर जनरल निरंजन प्रसाद से मेरी भेंट हुई वो मै 
उन्हें श्रपने इस कदम के बारे में सूचना दे दी । के 

है रात मैंने खिन्जमाने से सात मील दूर ज़िमिल्थांग में उस जादुह * 
प्राथ एक औोपड़ी में गुजारी । 


परवृष्द का. छेल ७ ३२१ 


प्रसूगर 
प्ेजर जबरल निरंजन प्रसाद, लेप्टी० कर्तेल राव भौर मैं भगते दिन खुबह 
नोडरॉटर में ६,००० फुट की ऊँचाई पर स्थित घिरक्षिम पढुँचे | उसके बाद 
बने दो पष्दे तक ऊबद-खाबड़ चढ़ाई पार को भर १०,३०० फुट की ऊँचाई 
९ 'दनदस! नामक स्थान पर पहुँचे जहाँ माषा मील के रायभग हमे दजदल 
पे उन पड़ा । संग्रभग प्रारह-प्रआरद्व इंच पैर दलदल में घुम जाते थे। 
उड़ बाद हाथृंग सा की तलहटी में सड़ी एक छोटन्सी कॉपडी मिलो जहो स्ते 
नपमग तौन घष्टे सीये ऊपर को भोर घढ़ना पड़ा भौर किसी अकार हीफत हुए 
एप !६,००७ पु क्रंच्री इसकी घोटी पर पहुँचे ! वहौ ऊंची-ऊँची बलि 
बेड पताकाएँ--दुप्ट प्रात्मामों को दूर रसने की श्रतीक--फहरा रही थी । 
झा दुर्भायय ) इमारो भोर बढ़ने वाली दुष्ट प्रात्माम्रो को ये भी ने रोक 
करों।) क्पी उदराई भोर पत्परों से भरे वालों को पार कर के हम रात के 
ग्रे प्राठ बजे नामकाचु नदी के पुल न॑० १ (स्गमगय १०,००० फुट की ऊँचाई 
प्र पर फहुँचे । इस पुल को रक्षा के लिए २ राजपूत की एक कर्पनी तैनात 
दी। यहीं से एक रास्ता लिस्थमाने को जाता था जिसमें बीच में से एक भोर, 
पहला याय ता को भोर मुड़ जाता था । 208२७०५० 
उस रात मुझे निरंजन पसाद ने बतलाया कि अगस्त १६६२ के छुह मे 
(ता में चीनियों को घुसपैठ में एफ महीना पहले) उन्होंते ३६ कोर को 
पुत्र दिया या कि थाग ला टीले पर ध्पना प्रधिकार कर लिया जाएं किस्यु 
री दमाद के मुख्यालय (सेपटी जनरल सेन) थे ऐसा करने की भनुमति नहीं 
। विरंघन प्रमाद का कहना यह था। कि यदि उतकी सलाह के झनुसार तथ 
| पाप ता पर अ्रपिकार कर जिया जाता तो चीनी घितम्बर में कभी ढोला पर 
पैठ नहीं दान पाते । उन्होंने कहां कि केवल दो दिन पहले ही तोवाग मे सेन 
है इसने कहा था, 'मेंने तुम्हारे कोर कमाण्डर (उमरावर्सिह) की दूट्टी कर दी 
| 3ै घोर प्रव तुम्हे नया कोर कमाष्डर (कौल) मिलेगा । यदि भव भी ७ तिगेड 
/ | मो, नहीं बद्य तो जानते हो ना कि तुम्द्ारे साथ कया होगा ?” निरंजन अश्ताद 





यह जान कर बड़ा प्रादचये हुआ कि दिल्‍ली में लेपटी० जनरल सेन ने ७ 
कोड के बोला पढूँचने का अनुमानित समय पहले २६ सितम्बर, फिर ४ अक्तूबर 
पैदा बाद थे १० प्रक्तूवर बतलाया था जबकि निरंजन प्रसाद ने उन्हे ब्याव- 
| हल; कडिनाइयों के विपय मे पूरा विवरण अस्तुत कर दिया था । 

; 
| 


हे 

| 

| कह, पद हुसे लेपटी० करवेल मिश्रा ने वही की विकटबर्ती औगोलिक 
प्र 


|| 
| 


ति झा परिचय दिया भौर सामने दिखलाई पडने वाले ऊँचे थाग ला टीसे 





दर १84 द्वारा की गई मोचविन्दी समभाई तथा चीनियों की जिस कार्य- 
*वि अा उत्हें विछले कुछ दिनो में परिचय मिला या, वह बतलाई। उन्होंने 
पुषना दी कि बह चीतियो की संख्या भी लगभग्र एक ब्रिगेड के वरावर थीं। 


शे२२३ ७ प्रनकही कहानी 


७ श्रक्तुबर । रे 

नाइता करने के बाद मैं पुल नं० २ की ओर बढ़ा जहाँ € पंजाब पड़ी हुई 
थी। इस बटालियन के समस्त सैनिकों एवं ऑफ़िसरों के हौसले बढ़े हुए वे तथा 
उन्होंने श्रपना मोर्चा काफ़ी कुशलता से संभाला हुआ था । ऊबर-खावड़ रास्ता 
पार करने के बाद हम छोला--जिसका दूसरा नाम से डोंग है--हुँच गए 
जहां मुझसे कुछ पहले ७ इन्फ़ैण्ट्री ब्रिगेड के ब्रिगेडियर जॉन परपोत्तम दाल्वी 
भी पहुँच गये थे। € पंजाब के प्रॉफ़िसर कमाण्डिग, लेपटी० क्ेल मिश्रा मर 
साथ ही गये थे । २ राजपूत के ओ० सी०, लेफ्टी० कर्नल रिल तथा (६ 
गोरखा के शो० सी०, लेपटी० कर्नल आहलुवालिया से भी मेरी भेंट हुई कर 

यहाँ से मैंने पूर्वी कमान एवं सेना मुख्यालय को जो सूचना भेजी, उसका 
सार यह था : 


(श्र) यहाँ की स्थिति को 'काफ़ी ऊँचाई पर जंगल युद्ध-कौशल' कहा 
जा सकता था । है लिया 
(शा) हमने पुल न॑० ५ पर बिना किसी विरोध के अधिकार कर 
था और अपनी एक पलटन वहाँ तैनात कर दी थी । करे 
(इ) हमने सांगली को भी बिना किसी विरोध के अपने अधिकार में क 
लिया था । 


कुछ घण्टे 'साँप-सीढ़ी' जैसी चढ़ाई चढ़ के मैं दिन के २ बजे ढोला है 
पुल नं० ३ से ३०० गज की दूरी पर--पहुँच गया। यह चौकी १२,० गे मुह 
की ऊँचाई पर है और यहाँ से १५०० गज की दूरी पर शन्नु ते ही बडी 
मोर्चावन्दी कर रखी थी । कुछ निकटवर्ती पर्वतों की चोटियों पर ताजा ई: 
बफ़ चमक रही थी । दृषयों 

वहाँ पहुँचने पर मेरी पहली प्रतिक्रिया यह हुई कि वह स्थात अनेक झ्का 
से सांग्रामिक कार्य (प्रतिरक्षा या आक्रमण) के लिए अनुपयुकत था के कोई 
चुनाव चाहे लेफ्टी० जनरल सेन ने किया हो या ब्रिगरेडियर दाल्वी ने, रा 
पमभदारी का काम नहीं किया था। इस प्रतिक्रिया के निम्नलिखित के 
थे: 


(१) इस स्थान तक पहुँचने का मार्ग बड़ा जटिल था और आवश्यरती | 
के समय सेना या सामग्री का पहुँचाना एक समस्या ही थी । इससे 
(२) शत्रु के मोर्चे की तुलना में हमारा मोर्चा लाभकारी नहीं था, थीं। 
तो गोलावारी के समय हमें ही अधिक हानि होने की न ' 
(३) स्थान के ऊबड़-खाबड़ होने के कारण हमारे सँनिकों की गति ! 
कम हो जाती था । ५ 


प्रवृष्ठ फा सल ७ रेर३ 


(२) छामने हो नेड प्रवाह चाली सदी थी जो हमारे भागे बढ़ने में एक 
बढ़त बड़ो बाधा थी । 


मई सेपटी ० जनरत गेन को सरकार से यह प्रादेश मिलता भी पा कि 
कई शेता में मोर्चा जमाएँ घोर उसके विकटयर्ती क्षेत्र गे चीनियों को बाहर 
हिक्षप दें तब भी उन्हें उच्चाधिकारियों के सामने उस स्थात को भोगोलिक 
हित, वहाँ ब्यूह-रचता करने में उपस्थित होने वाली कठिनाइयों तथा प्न्य 
अमपायों को रसना बाहिए था तथा रिसी दूसरे अ्रधिक स्‍भनुकूल एवं उपयुक्त 
पान पर मोर्चा जमा कर चीनिमों को निकालमे का प्रयत्त करना चाहिए था। 

पत्र ने घाय ला को बगल में ही बड़े प्रभावशाली ढग से ब्यूह-रचना की थी, 
_अके उंनिक एवं उसकी युद्ध-सामग्री बिल्कुल हमारे सामने भी स्‍भौर सरलता 
पे दिलाई दे रही थी । दूसरी भोर, हमारी सेना के पास से पूरी युदध-सामग्री 
दो, न पूरे हृध्ियार थे थोर न पूरी साच-सामग्री । जिस स्थान को मोर्चावन्दी 
5 लिए पेरे पहुंचते मे पहले दूसरे लोगों ने चुना था, वह्‌ बहुत नीचा था एव 
डरन में फंसने के समान था । ऊँचाई पर जने हुए चीनी हमारी प्रत्येक गति- 
सिर एव हमारे अत्येक सामान को बड़ी सरखता से देस रहें थे । 

बाद में, मैंने पूर्वी कमान के मुख्यालय एवं सेना मुख्यालय को सूचना दी: 


[प) हमारे सैनिकों के लिए वादुयानों से जो रद, गोला-वारहद एवं 
भर्दी के कपड़े गिराए जाते थे; उनमे ये अधिकांश चीजें ऐसे 
स्थानों पर पड़ी थीं जहाँ पहुँचना बडा कठिन था । 

(भा) २ राजपूत एव १/६ गोरसा के पास केयल तीव दिन का राशन 
, वा था तथा प्रत्येक सैनिक के पास बेवल पंचास-पचास चबकर 
(गरण्ड) की गोलियां थीं॥ हमारी छोटी तोपपें एब ग्रोला-वारुद 
धभी उुम्पु भरोर ढोला के रास्ते में थे । 

३) पर्दों के कपड़ो£ की इतनी कमी थी कि इस दो बटालियनों के सैनिक 
गर्मी की बदियों में १५,००० फुट की ऊचाई पर रातें बिता रहे 
थे। वेचारों के पास झोदने के लिए >ेवल एक-एक कम्बल था । 
(हमारे पास बूटों१" की भी कमी थी ।) 


अन्न. 0 जनरल सेन को हथियार, रादन एवं जनी कपड़े झीघ्र पहुँचाने 
पे भी 'विक्षम् प्रबन्ध करना चाहिए था। वह चाहते तो यह सामान अपने अधीन डिपो 
) पहुँचा सकते थे। 


१०. बूटों की कमी इसलिए रही क्‍योंकि मेनन से इनके उत्पादन का काम 
रित्ो एद्योण को नहीं चोपा। 


३२४ झनकहोी कहानी 


(६) एक ओर तो गैर-संनिक कुलियों की कमी थी तथा दूसरी ्रोर 
हवाई रसद बड़ी अ्रपर्याप्त थी । इन दोनों कारणों से हमारी मोर्चा- 
बन्दी का काम बड़ा घ्रीमा चल रहा था । हे 

(उ) जो कुली मैंने सीमान्त सड़क संगठन से लिये थे, उनके श्राने में 
अभी कुछ समय लगना था क्योंकि उनको २०० मील के क्षेत्र से 
इकट्ठा करना था । 

(ऊ) रसद पहुँचाने के लिए हमें अधिक वायुयान मिलने चाहिएं। 
(ए) (अनेक कठिनाइयों के वावजूद भी) चीनियों को अपनी सीमा से 
बाहर निकालने का मैं प्रत्येक सम्भव प्रयत्न कर रहा था । 

(ऐ) इसकी भी सम्भावना थी कि प्रारम्भ में हम जिस मोर्चे पर अ्रवि- 
कार कर लें, बाद में चीनी हमसे उसे छीन लें । 


७-८ अक्तूबर की रात हमने ढोला में विताई तथा आ्रागामी दिनों में सामने 
आने वाली अ्रनेक सम्भावित सांग्रामिक समस्याश्रों पर देर रात तक विचार- 
विमर्श करते रहे । 


८ अकव्तुबर 

रात करवट बदलते वीती । सुबह उठकर मैं पुल नं० ४११ (20330 
+ड़ा। यह स्थान १२,५०० फुट की ऊँचाई पर था तथा यहाँ मे 008 
आवा मील दूर था। यह रास्ता मैंने तीस मिनट में तय किया । वह ६ 
इन्फैप्ट्री वटालियनों, ब्रिगेड एवं डिवीज़न के कमांडिग ऑफिसर के साथ बैठ कर 
विचार-विमर्श किया और इस जटिल परिस्थिति में सफलता प्राप्त करने की 
योजना बनाने का प्रयत्न किया । 

अभी यह विचार-विमर्श चल ही रहा था कि चीनियों ने हम पर सै 
चालित राइफ़ल से घड़ाका किया--या तो हमें आतंकित करने के लिए थी 
इसलिए कि हम कोई उतावला कदम उठा बैठे । हमने तुरन्त अपना वर्चोत 
किया और उनके अगले कदम की प्रतीक्षा की । जब इसके बाद कुछ नहीं दमा 
तो मैंने फिर सबको इकट्ठा कर लिया और हम फिर विचार-विमर्श में व्यस्त 
हो गए। 

७ इन्फ़ेप्ट्री ब्रिगेड के कमाण्डर ब्रिगेडियर दाल्वी ने २८ सितम्बर १६६१ 
को ४ इन्फ़ैण्ट्री डिवीजन को ऐक सुकाव दिया था कि झन्नु सांगली पर 222 
मोर्चा स्थापित कर के ढोला के वाई ओर से झ्राक्रमण कर सकता था, इसलिए 


?. जहां ७ ब्रिगेड का मुख्यालय अवस्थित था। २ राजपूत और १/९ गोरता 
प्रल न० ३ और पुल्ल नं० ४ के बीच में तेनात थीं । 
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पे बब्ते पहले सोंगली पर प्रधिकार कर लेना चाहिए था । जब पूर्वी कमान 
३३३ कोर को भरेश दिया कि वह ७ इन्फरोष्ट्री त्रिगेड को ढोला क्षेत्र मे 
इर्ेद्िव कर दे तो (लेप्टी* जनरल सेन पे दवाव पड़ने पर) & सितम्बर 
झो १३ कोर मे यह दायित्व ४ इन्फेप्ट्री डिवीज़न को सोप दिया भौर यह कह 
छिप कि यह काम ५ ग्रक्तुवर १६६२ तक अवश्य पूरा हो जाना चाहिए । 
निमननिश्षित कारणों से मैंने ब्रिगेडियर दाल्वी की उस योजना को, जो 
इसने मेरे आने से पहले प्रस्तुत किया था, स्वीकार कर लिया कि नामकाचू 
नी के उत्तर में स्थित सेंग-जोय क्षेत्र की भोर (जो अपनी सीमा में था) झार्ठ 


ग़रीद को एक कम्पनी भेज कर (सदि वहाँ कोई विरोध न हो) उसे अपने 
प्रश्षिकार में कर लिया जाय : 


(प्र) हमारे सैनिक मेरे झाने से पहले भी वदी के उत्तर की भोर जा 
चुके थे जब उन्होंने सागली पर भ्रधिकार किया था ! 

(प्रा) यदि हमने छेंग-जोग पर भ्रधिकार न किया तो चौनी कर लेंगे 
प्रोर तब सद्छे के पुल पर जो हमारा मोर्चा था, उसके लिए वे 
परेश्ाती बन जाएँगे । 

(३) ७ इस्फैप्ट्री द्रिगेड के कमाण्डर ने २८ सितम्बर को (मेरे कमान 
सेमासने से ६ दिन पहले) मह सुभाव दिया था कि उनके 
हैनिक नदी पार कर के सोग-जोंग पर भधिकार कर सकते ये । 
[यह प्रचार गलत किया गया था कि यह सुभाव मेय था ।) यदि 
मैं इस कदम को रोकना भी चाहता तो यह सम्मव नही था क्योकि 
ब्रिगेड कमाण्डर के भ्रादेश पर एक कम्पनी ८ तारीख को सोंग-जोंग 
को भोर रवाना हो चुकी थी । 

_झद पे, मेंने पूर्वी कमान मुश्यालय एवं सेना मुस्यालय को रिपोर्ट भेजी, 

ऊसपे निम्न बाते थी : 

' (१) सेंग-जोग को बिना किसी विरोध के अधिकार मैं कर लिया गया। 
रचा प्रतीत होता था जेंसे कि चीतियों का जोर साय ला भ्ौर 
गुम्तो ला (१४,००० फुट की ऊँचाई पर) के बीच लगभग 3,५०० 
गज प़रम्वे क्षेत्र में था जहाँ से वे ढोला एवं पुल नं० ४ पर द्मारी 
सेचा पर मारी पड रहे ये! 

१२) ऋतु ने इस क्षेत्र में काफ़ो गहरी खाइयाँ खोद ली थीं तथा भपने 
मध्य मोचों के भ्रतिरिक्‍्त कुछ फालतू मोर्दे भो बना रे ये | इस 
सै मे पहुँचने के हमारे दोनों सम्मभावित सार्यों--बाईं शोर से 
उेंपओग-कारप्रो ताके मार्ग तयादाई शोर से पुत्र में७ १-- 
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सिन्जमाने मार्ग पर शत्रु ने मोचें जमा रखे थे । 
(३) राशन की कमी के कारण मैंने सब आदमियों को कम खाने का 
श्रादेश दिया था | 


इस दिन दशहरा था ! 


€ भ्रक्तूवर 

सेना मुस्यालय ने सचित किया कि उसे विश्वस्त सूत्रों से पता चला था 
कि सोना-जोंग के पास ३०० छोटी-बड़ी तोपें हमारी ओर बढ़ती दिखाई 
दी थीं ओर उसका विचार था कि स्यात्‌ चीनी तोवांग पर बावा बोलें । मैंने 
उत्तर दिया कि मेरे पास तो साधन पहले ही बहुत कम थे और इसकी श्रोर 
की रक्षा करना ही मेरे लिए कठिन हो रहा था, इसलिए मुझे श्राशा थी कि 
सेना मुख्यालय ने इस नये खतरे का मुकाबला करने के लिए उचित कदम उ् 
लिया होगा । 

पुल नं ० ४ के निकटवर्ती क्षेत्र में घूम-फिर कर मैंने उस क्षेत्र से परिचय ग्रार्पे 
किया । ब्रिगेडियर दाल्वी ने मेरे इस कदम की काफी प्रशंसा की । उन्होंने कहा 
कि मैं पहला जनरल ऑफ़िसर था जो क्षेत्र में गया था और इससे अपने सैनिकों 
का मनोवल बहुत बढ़ गया था । 

श्रपने मोर्चे का कुछ देर निरीक्षण करने के वाद मुझे वाध्य हो कर 
ब्रिगेडियर दाल्वी से कहना पड़ा कि एक ओर तो नदी पार चीनियों का मोर्चा 
कितना सुदृढ़ था और एक हमारा मोर्चा था जो हमारे ही अ्रतिकूल था। 
लेफ्टी० कर्नल डी० एस० राव एवं अन्य लोगों ने मुझे यह कहते सुना था । 
न तो दाल्वी के मो्चों के लिए वह स्थल उपयुक्त था और न उसके वंकर वे 
सुरक्षा-स्थल इतने मज़बूत थे कि झन्रु की तोपों की मार-को कुछ समय सहन 
कर लेते । & पंजाब को छोड़ कर शेप लोगों को इस भूखण्ड का भी विशेष ज्ञात 
नहीं था। इन कमियों की ओर मेरा संकेत करना दाल्वी को बड़ा सत्रिय 
लगा । सीनियर कमाण्डर होने के नाते, अपने भ्रधीनस्थ ऑफ़िसरों को उनकी 
न्रुटियों के श्रति सचेत करना मेरा कर्तव्य था और सांग्रामिक क्षेत्र में भी विशेष 
रूप से | मेरी मान्यता यह है कि कमान केवल दर्शक नहीं है। सीनियर 
प्रॉफ़िसर केवल कठपुतली या डाकघर नहीं होते । संकट-काल में दिये गए 
आ्रादेशों को ऑफ़िस-फ़ाइल के समान समय नहीं लेना चाहिए । वहाँ अत्येक पल 
महत्त्वपूर्ण होता है। (१६६५ के भारत-पाक संघर्ष के बीच अनेक अधीन 
ऑफ़िसरों को उनकी भूलों के फलस्वरूप उनके उच्च ऑफ़िसरों ने युद्ध-स्थल में 
हटा. दिया था ») 

उस दिन दोपहर वाद मैंने ७ ब्रिगेड के सब ऑॉफ़िसरों एवं जे० सी० झोस० 
को एकत्र कर के उन्हें इस काम का महत्त्व समझाया और ऐसा“कर सकते की 


जि 
हा 


है 
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उनकी सामध्ये में श्रपता विश्वास प्रकट किया । 

झाम को मुझे भार्मी चीफ का सन्देश मिला कि सरकार को एवं उनको 
मुझ पर पूर्ण विश्वास था । हे 
सा पूर्वी कमान एवं मेना मुक्यालय से मैने प्रा्थना की कि वायुयानों से रसद 

| कै काम में थोड़ी शीक्रता बरती जाएं, ताकि हमारी साग्रामिक तैयारी 

ठीक से चल सके । 

सारे दिव की थकान के वाद, तिरंजन प्रसाद श्रौर मैं भ्रपने बंकर मे 
फूँदे। पूर्वी कमान के मुख्यालय के लिए मैं एक झ्रावश्यक सन्देश लेपटी० कर्नल 
राब को लिखवा रहा था कि अिगेडियर के० के० सिंह एवं मेजर तिलक 
मद्ोत्रा भी सारा दिन निकटवर्ती मोचों का निरीक्षण कर के पुल नं० ४ पर 
पहुँच गए। हम सबने थोड़ी देर भाराम करने का निश्वय किया भौर लैट गए। 
प्रभी हमारी पलकें टीक से मुंदी भी नहीं थी कि हमारे बंकर के पास्व एक 
भयकर विस्फोट हुआ । हमें उत्तेजित करने के लिए जिससे हम कोई उतावला 
केदम उठा बैठे, चीनियों ने यह दूसरा हंघगोला हम पर फेंका था। निरंजन 
प्रशाद ने कहा कि मेरे जैसे सीनियर ऑफिसर को इतना आगे सौ पर नहीं 
होगा चाहिए। सयोग से या जानबुक कर अब तक चीजियों ने दो बार मेरे 
पापपाश्त हवगोले फ़ेके थे । उन्होने परामर्श दिया कि में तुरन्त उस सत्र को 
छोड़ हू । मैंदे उत्तर दिया कि भेरे उस समय चले जाने से स्लेनिकों के मनोबल 
को श्राघात लगेगा झौर मैं एक दिन रुक कर अगले दिन चला जाऊंगा । 


३० अक्तूबर 
ससार के इस भाग में सूर्य देवता के दशन बहुत जहदी होते हैं) भभी 
साढ़े चार बजे थे, मेरा नौकर मेरे नद्वाने के लिए पानी गर्म कर रहा था और में 
एक पेड़ से दर्पण राटकाये शेय करने का प्रयास कर रहा था। इतने में नदी के 
उस पार से गोलियों की भावाद धाई। निरजनव प्रमाद बकर से निकल कर 
झाबे प्र मुभसे पूछने लगे कि गोलियो की भ्रावाज कैसी थी थोड़ी देर बाद 
मांयूम हुमा कि घीनियो मे केंग-ओोग के पास गश्त लगाठी दुई ६ पंजाब कही 
सैन्य-टुकड़ी पर गोली चला दी थी | मैंने जल्दी शव प्रपती छेद पूरी को सथया 
निरजन प्रसाद भौर मैं पुल नं ० ४ के साथ नोचे को बड़े । २ राजपूठ लट॒ठे के 
पुष्त की घोर भगी जा रही थी बयोकि उसको पहले दिन झादेश मिला था कि 
बहू सद्ठे के पुत पर एवं सेम-जोग पर अपने सोर्चे सगा दे । हमारो दृष्टि से 
उस सम्तय स्पिति बड़ी बिन्ताजनक थी। डिसिझ के सपिकाध सेतिकों एुढई 
प्रोफिसरों को पिछले कुछ दिनों खे कम राधन पह गुडारा झरना पद्म छा। 
हमारे संनिको के रण हश्थ्यिर, गोसा-बाइद, डूट एक मर्शो के कपड़े डाझ्ये 
कस थे। यर्मो को इईडियों मे इस ऊंदाई पर रहते हे कारस कई को निमो- 
हि “पु न 
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२२८ ७ अनफही कहानी 


निया हो गया था। हमारी रसद भी हमारे वबायुयानों ने ऐसे स्थलों पर ग्रिरा 
दी थी जहां पहुंचना सम्भव न था । 

पुल नं० १, २ तथा ३ पर हमारे पास एक भी मध्यम मशीन गन नहीं 
थी | पुल सं० ४ पर दो (और बाद में चार) मध्यम मशीन गतनें थीं किन्तु 
गोलियां इतनी भी नहीं थीं कि उन्हें आये घण्टे भी सामान्य गति से चलाया 
जा सकता । राइफ़ल की गोलियाँ इतनी कमर थीं कि एक राइफल को केवल 
पचास चक्‍करों के वास्ते ही गोलियाँ मिल सकती थीं, हल्की मशीन गन की 
गोलियाँ भी कम थीं और एक हल्की मशीन गन को ५०० चबकरों के वास्ते 
गोलियां सुलभ थीं, तीन इंची छोटी तोपें दो पुल नं० २ पर थीं तथा दो पुत्र 
नें? ४ पर तथा सांगधर पर दो साबुत एवं दो टूटी हुई ७५ मि० मी० गे 
थीं। 

सेंग-जोंग के मोर्चे पर हमारे केवल ५० सैनिक थे। उन पर १०० 
व्यक्तियों की चीनी बटालियन ने पूरे युद्धास्त्रों के साथ आक्रमण कर दिया। 
दोनों श्रोर से गोलियों की वर्षा होने लगीं। हमारे सैनिकों ने बड़ी वीरता से 
चीनियों की बढ़ती हुईं भीड़ को पीछे धकेल दिया । & पंजाब के एक भाग ने 
त्सेंग-जोंग के बिल्कुल ऊपर कारपो ला २ पर मोर्चा जमा रखा था जिसका 
चीनियों को पता नहीं था। जब वहाँ से गोलियों की बाढ़ आई तो चीनी 
भौंचक्के रह गए । इस दोहरी मार से चीनियों की काफ़ी क्षति हुई। हमारे 
कम्पनी कमाण्डर, मेजर चौधरी का बाजू घायल हो गया किन्तु उन्होंने उसकी 
कोई चिन्ता न की तथा युद्ध-स्थल में डटे रहे । बाद में उन्होंने अपने कमराण्डिय 
ऑफ़िसर, लेफ्टी० कर्नल मिश्रा से कहा कि वह पुल नं० ४ से मशीन गनों एवं 
छोटी तोपों से उनकी सहायता करें । मिश्रा ने ब्रिगेडियर दाल्वी से कहा तो 
उन्होंने उत्तर दिया कि वह स्वयं भी पुल नं० ४ से सारा युद्ध देख रहे थे तथा 
उनके विचार के अनुसार मशीनगनों अथवा छोदी तोपों की कोई भी सहायता 
व्यथे थी क्योंकि एक तो युद्ध-स्थल इन दोनों चीज़ों की मार के बाहुर था तथा 
दूसरे ईंट का जवाब पत्थर से मिलने की आशंका थी। (यह मामला मेरे 
सामने कभी नहीं आया और न ही सामान्य रूप से इसे आना चाहिए था और 
न ही इस. सम्बन्ध में मैंने कोई भ्रादेश दिया था जैसा कि कुछ लोगों का कहना 
है। ) 5 
मैं आगे खड़ा हुआ मेजर मल्होत्रा से कुछ कह रहा था कि २ राजपृत के 
कमाण्डिग ऑफ़िसर एवं उस मोर्चे के इंचा्ज लेफ्टी० कर्नल रिख ने चिल्ला 
कर कहां, सर, आप पीछे सू रक्षित स्थान में चले जाइए । जबकि स्वयं वह 
ग्ररक्षित खड़े हुए थे । सेंग-जोंग में हो रहे युद्ध का भयंकर शोर हमें स्पष्ट 
रहा था क्योंकि सेंग-जोंग और हमारे वीच में बस नदी ही तो थी। 


सुनाई पड़ है 
हमारे श्रादमी विभिन्‍न में की ओर दौड़ रहे थे । हे 
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४ 2209 थोड़ी देर बाद, चीनियों वे पुनर्गंठित हो कर छोटी तोपों 

प्‌ बाप के हमारे मोचों पर तीन भोर से धावा बोल दिया । थोड़ी 

की कर गत ने होने लगी ! कुछ घण्टे वाद ब्रिगेड कमाण्डर से 
दया पा दिया कि वह नदी के वक्षिण की धोर पीछे हट जाए। 
दा) भर ओ नं० ४ की शोर पीछे हंटे (क्योकि लठ्ठें के पुल पर सतरा 
के होने पैदल ही नदी को पार किया । हमारे ६ भादमी मरे, ११ 

मृत हुए तथा ५ का पता नहीं चला । पीर्किंग रेडियो के श्रनुसार चीतियो के 
श न एवं लापताप्रो की सख्या लगभय १०० भी 

झेल शो 2 की हमारी यह प्रथम लडाई थी। झतीत 2 
हों, रि हे मुझे हुई थीं। इससे यह स्पष्ट है हि यह य्रद्ध भारत न्ने 
य के बोर मे छेड़ा था।* रे हमने तो केवल नामकाऩ्‌ नदी के उत्तर में 
है पई पहर गे पर झधिकार किया था जो हमारी अपनी सीमा में था | यह 
कप र॑ कहूँगा कि यदि उस क्षेत्र मे हमे किसी स्थान पर झपनी चौकी 
देगा 0 थी झौर हमारे पास उसके लिए साधन थे तो हमें वह भौकी 
इतर 5 न्‌ कर के थाग ला पर करनी चाहिए थी जबकि ढोला के 
चा कर धाय छा के दक्षिण तक सारा भूखण्ड हमारी सीमा के भीतर 
जाप इस प्रकार का सुभाव बहुत पहले-“जुलाई १६६२ में--३३ कोर ने पूर्वी 

न को दिया था जो सेन ने करा दिया था। ) 
पा दिन के प्रातःकालीन युद्ध मे मैंने अपनी भों से चौनियों के श्रेष्ठ 
580 एवं उनकी विशाल संख्या को देख लिया था और यह भी समझ 
श्र या था कि ढोला मे झधिक समय तक टिके रहना हमारी सामर्थ्य के बाहर 
भी था। मेरे डिदीशन कमाण्डर ते मुके परामर्ण दिया कि में दिल्ली जा कर 
20044 एवं सरकार को सारी स्थिति का बोध कराऊँ भोर उन्हें परामर्ण 
हैं कि वे हमे इस बात का झादेश व दें कि हम इन परिश्थितियों मे चीनियो 
क्रो वहाँ से बाहुर निकालने का प्रयत्न करें तया साथ ही हमे भपना मोर्चा भी 
किसी भल्य स्थल पर जमाने के लिए भसुमति दें । त्रियेड कमाप्डर का भी यही 
परामणे था । धपने डिवीडइतल कमाण्डर एुवं हिगेड कमाण्डर से र्म पूरी तरह 
महंत था। निरजन प्रसाद को मैंते झादेश दिया कि जब तक में दिल्‍ली से 
लौट कर न साऊँ, वह भपने सो्चों पर डे रहें 
पूर्वों कमान एवं सेना मुख्यातय को ऊने इस नयी स्पिति की सूचना दी 

भौर कहा कि चोनियों ने पहली दाद सेम-जॉग सेत्र भे हए पर कियाल दैमावे 
पर भाकमण कर दिया थ। यद टीक था कि इस बार घीनियों को पपिक 
क्षति हुई पी किन्तु पद पस्‍्वति को ऊझोघने का रानरध्ड नहीं पा । 


३३. पष्टव्य ९ ऊंस्टर ब्यउम्ध का पार । 
जलन 


शरे३े० 8 श्रनकही कहानी 


मेरा अनुमान था कि पत्र तक चीनियों ने हमारे ७ ब्रिगेड के विरुद्ध पूरा 
डिवीज़न तैनात कर दिया था। पिछले दो दिनों में मैंने स्वयं दो चीनी वंठा- 
लियनों को थागर ला की ओर से पुल नं० ३ एवं पुल नं० ४ की शोर श्राते देखा 
था। तोवांग क्षेत्र में चीनियों के भावी आक्रमण की श्राशंका व्यक्त करते हुए 
मैंने सुझाव दिया कि मैं दिल्‍ली आ कर श्रार्मी चीफ़ एवं सरकार के सामने 
आ्राखों-देखी वस्तु-स्थिति प्रस्तुत करूं । 

अब में अपनी कमियों एवं स्थिति की भयंकरता को खूब समझ गया था। 
युद्ध के मोर्चो के लिए हमने गलत स्थल चुना*र था एवं अपने समस्त अयलों के 
बावजूद भी मैं ७ ब्रिगेड को पूरी तरह सनन्‍्नद्ध नहीं कर पाया था। इस से 
बातों को देखते हुए मेरा विचार था कि हमें अपनी स्थिति का पुनः अ्रध्ययत 
करना चाहिए । शा 

रोना मुख्यालय ने मेरा सुझाव स्वीकार कर के मुझे दिल्‍ली पहुँचने का 
आदेश दिया । 

सेंग-जोंग एक बटालियन या एक ब्रिगेड की लड़ाई थी। यद्यपि ४ इन्फगट्री 
डिविज्न के जी० ओ० सी० और मैं ७ इन्फ़ैण्टी ब्रिगेड के मुख्यालय के पति 
थे किन्तु हमने उनकी युद्ध पद्धति में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया। सेंग- 
जोंग मोर्चे पर और सेना भेजना हमारी शक्ति के वाहर था क्योंकि हम पहले 
ही हर मोर्चे पर कमज़ोर थे । इस स्थान पर हमसे इस आझा में मोर्चा लगा 
लिया था कि अतीत की भाँति इस वार भी हमारे इस कदम का कोई विरोध 
नहीं होगा । 

सेंग-जोंग पर युद्धरत अपने सैनिकों की हम पुल नं० ४ से मध्यम मशीन 
गनों से इसलिए सहायता नहीं कर पाए कि एक तो वह गनों की.पहुँच के बाहर 
था तथा दूसरे, हमारे पास पर्याप्त गोला बारूद नहीं था। अपनी विविध 
कमियों के कारण ४ डिवोजन एवं ७ ब्रिगेड के कमाण्डर तथा मैं इस पक्ष में 
नहीं थे कि युद्ध का क्षेत्र विस्तृत किया जाए । हे 

मैं तथा मेरे स्टाफ़ के सदस्य ढोला से वापस हाथुग ला पहुँचे । तलहंटी 
में बनी भोंपड़ी तक पहुँचते-पहुँचते हमें रात हो गई, इसलिए हम वहीं ठहर 
गए । यहाँ मेरी छाती में बहुत जोर का दर्द उठा । जैसे-जैसे रात वढ़ी, ठण्ड भी 
बढ़ी और मुझे साँस लेने में भी कठिनाई होने लगी । छाती का दर्द बढ़ गया 
और मुझे अपना गला वन्द होता-सा प्रतीत हुआ । मेरे साथियों ने पुल नें० १ 
से (जो वहाँ से तीन हजार फुट नीचे था) डॉक्टर बुलाया । बेचारे डॉक्टर को 
रात के दस बजे यह भयंकर चढ़ाई चढ़नी पड़ी और जब वह पहुँचे तो मेरे रोग 


१३. मेरे कोर की कमान संमालने के पूर्व दूसरों ने चुना था | 


प्रदृष्ठ का बत ७ ३३१ 


हरित वे हर पाए। उद्च रात में एक क्षण के लिए भी न सो सका। सर्दी 


पे बयानत्ता बृृती चली गयी। 
॥! प्रसूचर हि 
पा स्वत बड़ो द्विबापूंं घी । यदि में उस पड़ी मे रफता तो घीत 
8५ की भयानकता से मृत्यु का ग्रास बन जाता भौर यदि प्रागे बढ़ता तो 
पर वि कोई मुस़कर नही थी । प्रन्ततः मैंने भागे बढ़ने का निश्चय किया 
* उलने के लिए चार बजे तैयार हो गया । 
दायुग ता को 


मे चोटी तक मुझे उठा कर ले जाया गया जहां कुछ साँस से 
कि ! चिरेखिम तक के लिए दौड़ लगा दी । दलदल प्रादि पार करता सिर- 
पहुँचा ताकि इयूटो मे किसी प्रकार की बाघा न पड़े । वहाँ हेलीकॉप्टर 


दी पतीक्षा कर हा था जिससे मैं तेजपुर पहुंचा । यद्यपि मुक्के कपकपी छूट 
नि हे ्चि मैंने गम पानी से स्नान किया भौर साफ कपड़े पहने । कई 


डे गहने एवं वही कपड़े पहने रहने के कारण मन कुछ भारी था। दिल्‍ली 
पते के पहले मैंने धस्मामीटर लगाया तो पता चला कि मुझे १०२९ 
पैर था। किन्तु मैंने किसे को यह बात नहीं बतलाई वयोक्ि मुझे भय था 
डर कहीं मुझे भस्पतान मे भर्ती न कर दिया जाए। मै यथाशकति इस बाधा 
जे ही दाल देना चाहता था । 
रात को भ्राठ बजे मैं पालम पहुँचा । हवाई अड्डे पर मुझे संदेश मिला कि 
पोडी देर गोद प्रवान मल्त्री के यहाँ एक बैठक होने वाली थी और मुझे उसमे 
भित होता था। 
२... भोष्ठी के भ्रष्यक्ष नेहरू थे । कृष्ण मेनन, स्थल सेना एवं वायु सेना 
>घीफ़, मस्ति-्मण्डल सचिव, परराध्ट्र सचिव एवं प्रतिरक्षा सचिव भी उपस्थित 
॥। होता मे जो कुछ मैंने देखा था, वह उन सवको बतला दिया। अपनी 
कमियो तथा चोनियो के श्रेष्ठ युद्धास्त्रों के विषय में भी कहा । अपने मोर्चे लिए 
क हमने जो स्थल चुना था, उसकी अनकूलता के सम्बन्ध मैं मैंने कहा कि वहू 
लाने एक कदोरे के समान छोटा था तथा उसके प्रासपास चीनियो ने ऊँचे 
स्वर्तों पर प्रपने भोचे जमा रफते थे । वास्तव मे, हमारी स्थिति वहाँ जाल में 
फेस पक्षी के समान थी । भन्त मे, मैंने निम्नलिखित बातें उन सब के सामने 


रखों 
(प्र) यदि हम उस स्थिति मे चोनियों पर झाव्रमण करते है वो हमें 
पीछे हटना पड़ेंगा। इसलिए हमे दोला को खाली कर के कैसी अस्य 
स्थल पर मोर्चा लगाना चाहिए जो म्पूह-रचना सो दुष्टि से प्रधिर 
उपयुक्त हो उस नये मोजे से हमें घनियों से टगकर लेनो चाहिए 
घो। 


रा > 


धाणण++त3_+_+-.... 


र२१४ ७ श्रनकही फहानी 
(इ) हाथुग ला (नामकाचु के दक्षिण में ) को हाथ में रखना था । 
(६) सांगली का मोर्चा ४ डिवीज़न के जी० औो० सी० की इच्छा पर 
था। 


कुछ दिन पहले ये आ्रादेश मैंने मौखिक दिये थे किन्तु अब लिख कर भेज 
दिए । 


१४, १५ तथा १६ श्रक्तृबर 

मैंने योजना बनाई कि एक बार फिर मैं १८ तारीख को तोबांग और ढोला 
के अगले मो्चों पर जाऊँ। वहाँ जाने के पहले मैंने व्यूह-रचना-विपयक एवं 
सांग्रामिक विवरणों को सूत्रवद्ध करना शुरू किया । पूर्वी कमान एवं सेना मुख्या- 
लय को मैंने सूचना दी कि वायुयानों की कमी के कारण हमारी कठिनाई अधिक 
बढ़ी हुई थी। मैंने सुझाव दिया कि अपने सीमित साधनों के कारण वायु सेना 
विवश थी, इसलिए या तो उसे और 'भार्क ४ डकोटा” या करेवू वायुयान 
सुलभ कराए जाएँ या जो गैर-सैनिक संस्था अव तक नेफ़ा की हमारी चौकियों 
को रसद पहुंचा रही थी, सरकार उसे और उपयुक्त यान सुलभ कराए। सांगली 
चौकी को अपने अधिकार में रखने में जो-जो कठिनाइयाँ सामने थीं, वे सब 
उनको वतलाई । मैंने यह आ्राशंका भी प्रकट की कि सेंग-जोंग में हुई १० अक्तूबर 
की लड़ाई के बाद शत्रु ने वहाँ एक बटालियन तैनात कर दी थी और वह किसी 
भी समय सांगली पर कव्ज़ा कर सकता था। इसलिए मैंने सिफ़ारिश की कि 
हम भूटी शान के बदले विवेक से काम लें और सांगली पर पड़ी अपनी कम्पनी 
को पीछे हटने का आदेश दें । 


१७ अ्रव्तूबर 

प्रतिरक्षा मन्‍्त्री, आर्मी चीफ़ और आर्मी कमाण्डर सुवह-ही-सुवह तैज़पुर 
पधारे। शथ्रार्मी चीफ़, श्रार्मी कमाण्डर तथा मेरे स्टाफ़ के कुछ सदस्यों के सामने 
कृष्ण मेनन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि राजनीतिक दृष्टि से सांगली को 
अपने अधिकार में रखना बहुत महत्त्वपूर्ण था क्योंकि यह भारत, भूटान एवं 
तिब्बत के त्रिसंगम के पास था । मैंने उत्तर दिया कि इस स्थान का राजनीतिक 
महत्त्व कितना भी क्‍यों न हो, सैनिक दृष्टि से यह तब तक असम्भव था जब 
तक कि वह मुझे अधिक आदमी और युद्ध-सामग्री न दें । थापर एवं सेन की 
उपस्थिति में मैंने इस दायित्व को स्वीकार करने पर उपस्थित होने वाली 
बाधाओं का सविस्तार वर्णन किया किन्तु मेनन कुछ सुनने को तैयार नहीं थे । 
इसलिए, मुझे अपने अपयप्ति साधनों से ही सांगली की रक्षा का प्रयत्न करना 


व दिल्‍ली ने के बाद मे गीयत काफी ग्रिर गई। ,/ 
इन लोगों के दिल्‍ली लौट जाने के वाद मेरी तबीयत 0 


दर ई. 


प्रवृष्ट का छेल ७. ३३५ 


लतोय विकित्साधिकारी ने काफ़ी दवाइयाँ दी किन्तु मेरी हालत गिरती चली 
॥ई। मेरी छाती में बहुत भयंकर पीड़ा थी, सांस ठीक से नहीं झा रहा था 
बोर बोलने मे बहुत कठिनाई होती थी । जब मेरी स्थिति बहुत बिगड़ गई तो 
मेरे मतरा करने के बाद भी ब्रिगेडियर पचनन्दा और लेपटी० कर्तेल राव ने 
अली पर यह लमाचार दिल्‍्लो-स्थित सेना मुख्यालय मे सेनिक व्यूह-कौशल 
के निदेशक, ब्रिगेध्यिर पाथित को दे दिया । पालित ने यह समाचार थापर को 


दिया और थापर ने कृष्ण मेनद को । उस रात पचनन्दा और राव भेरे विस्तरे 
$ै पत्र ही बे रहे । 


॥४ भ्रस्तवर 


दिकित्सा विश्वेपज्ञ कर्तेल एच० बी० लाल श्रात काल तेजपुर पहुँच गए। 
8 कर्नंस राव, ब्रिगेडियर पचनन्दा तथा कुछ अन्य झादमियों के सामने 
> होने कहा कि प्रतिरक्षा मन्‍्त्री एव श्रार्मी चीफ़ ने उन्हें विद्येप वायुयान हाय 
वैबपुर भेजा था कि वहाँ पहुँच कर वह मेरा इलाज करें । मेरे रोग का निरीक्षण 
ऊरने के बाद उन्होने कहा कि उनके विचार में उपयुवत निदान एवं चिकित्सा 
के लिए मुझे प्रविलम्ब दिल्‍ली जाना होगा | लाल से जिन्हें मैं वर्षों से जानता 
दा, मैंने तक किया कि वहाँ की विपम साग्रामिक स्थिति को देखते हुए मैं 
दिल्‍ली नही जाता चाहता था । लाल ने कहा कि यदि मेरी स्थिति चिन्ताजनक 
मे होती तो वह कभी दिल्दी जा कर निदान एवं चिकित्सा के लिए मुभम्ले न 
कहते । साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि कुछ ही दिनों में निरोग कर के 
पह मुझे तेजपुर वापस भेज देंगे। उन्होंने कहा कि थापर एवं मेतन ने भी दिल्ली 
सा कर मेरे रोग का निदान करने एक उसकी चिकित्सा करने के लिए विधेष 
हप से कह दिया था। उन्होने यह भी तक दिया कि तेझपुर की आादं जल- 
वायु में भेरी स्थिति और चिन्ताजनक हो जाएगी । भनिच्छा से मैं उनके साथ 
दिल्ली के लिए चल पड़ा । किन्तु चलने से पहले मैंने श्रार्मी कमाण्डर लेपटी० 
जनरल सेन को सारी स्थिति वतल्ा कर पूछा कि क्या मैं कर्नत लाल के पराम्घ 
के झनुसार चिकित्सार्थ दिल्ली चला जाओ। सेन मे मुझे जाने की अनुमति दब 
दी। फ़ोन पर यह वार्ता मेरे बी० जी० एस० ब्रिगेडियर के० के० सिह के सामने 
हुई थी । इस तभ्य पर मैं इसलिए जोर दे रहा हैं कि बयोकि कुछ लोगो ने बाद 
में इंप्यावश यह प्रचार किया था कि मैं बिना प्रार्मो कमाण्डर की प्रनुमत्ति 
लिये, केवल प्रतिरक्षा मन्‍्बी कृष्य मेनन के कहने से दिल्‍ली चला प्राया था। 
उस रात टिल्ली पहुँच कर मैं सोथे घर गया पोर झगले दिन सुबह निदान एवं 
बिक्ित्सा के लिए सेनिक भस्पताल गया । 


८220 
हे 
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१६ श्रव्तुबर 
सरस्त्र रोना के मुख्य चिकित्सक ब्रिगेडियर (अब मेजर जनरल) इन्दर 
सिंह ने काफ़ी ध्यान से मेरा निरीक्षण किया । मेरे एक्स-रे लिये गए, विद्युत- 
हल्लेख (इलेक्ट्रो-कार्डियोग्राम) बनाये गए तथा मेरे रक्‍त का परीक्षण किया 
गया । मेरे हृदय-स्पन्दन की दर १०६ थी तथा मेरा रक्तचाप (व्लड-प्रेशर) 
१६०/१२० था। निदान किया गया कि सागर-तल से श्रथिक ऊँचाई पर काफ़ी 
समय तक रहने एवं श्रविक परिश्रम के कारण मुझे जलोदर (ह॒ताकार वढ़ 
गया था तथा दोनों फेफड़ों में जल भर गया था) हो गया था। पिछले पद्रह 
दिन की मेरी गतिविधि पूछ कर इन्दर सिंह ने कह कि जब १० तारीख की 
शाम को हाथु ग ला में इस रोग का प्रथम आक्रमण हुआ था तो मुझे कुछ समय 
पूर्ण विश्राम करना चाहिए था लेकिन मैं उसके वाद लगातार भागदौड़ करता 
रहा था। उनके विचार से मेरा अभी तक जीवित रहना एक चमत्कार था। 
उन्होंने मुझे पूर्ण विश्राम का आदेश दिया । मेरी चिन्ताजनक स्थिति को देख 
कर उन्होंने मेरे कमरे के बाहर एक सन्‍्तरी को खड़ा कर दिया ताकि मुझसे 
कोई न मिल सके और मैं पूरा आराम कर सकू । किन्तु भाग्य की विडस्बना 
देखिए कि लोगों ने इसको दूसरा ही रूप दे दिया और सन्‍्तरी की उपस्थिति 
की दूसरी ही व्याख्या कर दी । 
बाद में मुके पता लगा (जब बीमारी से उठ कर मैं २६ अ्रक्तूवर को 
तेजपुर पहुँचा) कि १५-१६ अक्तूबर के बीच चीनियों को थाग ला के पास 
जोर-झोर से तैयारी करते देखा गया था। एक ओर तो हमारी कुछ बचूकें 
सांगधर पर वायुयान से गिराये जाते समय बेकार हो गई थीं जबकि दूसरी 
श्रोर चीनी अपने युद्धास्त्रों को पशुओं पर लाद कर थाग ला होते हुए पुल 
नं० ३ एवं पुल नं० ४ के सामने आ डटे थे। हाथुग ला और थाग ला की 
ऊँचाई समान ही थी लेकिन हमने कभी पशुओं दारा अपने आग्नेयास्त्रों को 
इस मार्ग से ले जाने की नहीं सोची । हमारे विशेषज्ञों ने कह दिया था कि पशु 
इस जगह भार ले कर नहीं चल सकते थे और हमने उनकी बात को वेव- 
वाक्य मान लिया था, उसकी सत्यता या असत्यता का पता लगाने का कभी 
प्रयास नहीं किया । (ये सब घटनाएँ मेरे मंच पर आने से पहले की हैं और 
जब मैं पहुँचा, तब इतना समय ही नहीं था कि यह प्रयोग कर के देखा 
जाता ।) थाग् ला के उत्तर में स्थित ले** तक चीनियों ने परिवहन-योग्य 
सहक वना ली थी। हमारे मोर्चो पर अधिकार करने के वाद उन्हें यह तथ्य 


१४५, १९ तारीख को हमारे सेनिकों ने थाग ला क्षेत्र में एक जीप देसी थी 
जिसका अर्थ यह था कि आक्रमण (२० तारीस) से पूर्व चीनी सेना का कोई उच्चा- 


घिकारी स्थल पर निरीक्षण करने आया था | 
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२० श्रपतघर 

उस दिन मेरी ग्रांस बहुत जल्दी खुल गई। रोग बहुत बढ़ा हुआ था । 
अभी नी भी नहीं बजे थे कि फ़ोन पर ब्रिगरेडियर के० के० सिंह ने तेजपुर से 
गूसना दी कि उस दिन अलख सवेरे चीनियों ने ढोला क्षेत्र में हमारे ७ ब्रिगेड 
# मोर्चों पर प्राक्रमंण कर दिया था। उस समय आमने-सामने लड़ाई चल रही 
भी और युद्ध का कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिल पाया था। उन्होंने कहा कि वे 
दिन में फिर रिपोर्ट देंगे। यहां में मर्गकर रोग से ग्रस्त और असहाय श्रवस्था 
में पड़ा था और वहां मेरे आदमी अत्रु से युद्ध-क्षेत्र में जूक रहे थे । 

बाद में मुझे पता चला था कि उस दिन सवेरे ४ बजे त्सांगली से सूचना 
मिली थी कि वहाँ चीनियों मे गोली चलानी शुरू कर दी थी। लगभग साढ़े 
चार बजे पुल्र नं० ४ के सामने चीनियों की तोपों के पास दो लाल सुर्ख रोश- 
नियाँ छूटी | शायद यह चीनी श्राक्रमण** का संकेत था । पुल वँ० ३ एवं ४ 
तथा सांगधर की ओर अनेक छोटी-बड़ी चीनी तोपें गरण उठीं और प्रथम 
किरण के साथ चीनियों ने पुल न॑० ३, ४ एवं लद॒ठों के पुल के वीच कई स्वानों 
से नामकाचू नदी पार कर ली । 

एक दिन पहले जिस चीनी रेजीमैंट को सांगली की शोर जाति देखा था, 
अब वह सांगधर पर चढ़ने लगी । लगभग साढ़े आ्राठ बजे वे लोग हमारे मोच 
के बिल्कुल नीचे पहुँच यए। अनेक आधुनिक आग्नेयास्त्रों से सन्‍्वद्ध चीतियों 
की विशाल-संख्यक सेना ने पुल नं० ३ और ४ पर लगे हमारे मोर्चों पर धावा 
बोल दिया। थोड़ी देर के संघर्ष के वाद उन्होंने हमारे इन मोचचों (जहाँ र 
राजपूत तथा १/६ गोरखा थे) पर अधिकार कर लिया । 

सात बजे तक ब्रिगेडियर दाल्वी का ब्रिगेड मुख्यालय भी जो उन्होंने कुछ 
दिन पहले पुल न॑ं० २ एवं ३ के बीच स्थापित किया था, झत्रु के हाथों में पढ़ें 
गया । मुझे एक प्रत्यक्षदर्शी (चश्मदीद गवाह) ने वतलाया कि यह मोर्चा ठीके 
से लगाया नहीं गया था | पैराशूटों को झाड़ियों के चारों शोर लपेट कर वर्षा 
से बचत की गई थी । न कोई खाई खोदी गई थी और न कोई अ-्य प्रतिरक्षा- 
त्मक मोर्चा तैयार किया गया था । 

पीछे से हमारा सम्पक्क कई स्थानों पर पहले ही काट दिया गया था | 
ब्रिगेड का वायरलैस प्रात:काल ६ बजे से बन्द था। लगभग ८ बजे श्रासाम 
राइफ़लस के दो सैनिक पुल नं० २ पर पहुँचे और उन्होंने ६ पंजाव को मूचना 


१६. झत्र दिन में या रात में किसी मी समय आक्रमण कर सकता है। यह 
वात कई तत्वों पर निर्भर करती है। किन्तु सामान्यतः आक्रमण या तो मोर में 
होता है या दिनमुंदे धुंधलके में जब दूसरा पक्ष या तो उठ कर अपनी तैयारी में 
जुटा होता है या दिन मर की थकान के बाद विश्राम की सोच रहा हीता है । 








भवृष्ट का बेच ० १३६ 
के $ बुक कं डे एकं डे भ्तरु के हाय मे जाचुक्े के और लिज्षमाने भी झ्त्रु 
$ ग्रविक्वर ग्रंथ 

पंजाब का जहरी कंयदत ग्ष्ती इकडी ) उन न॑ं० ३ के उसे न० 
३ की और गई थी, गम | बने सोट भाई। टनने गुना हो | हमारे 
बह सम्मूष 


गिरे उच्यानय का कोई पका नही वा और: है पम्पृष हैक पीनियों हे भय 
म्प्या | 


कम हमे यह है मो इश ३४ याद करा हि कि मे 
पे गो विनय कर पि (की बीच ५ हि मे हेलो: से 
है २ और एक पैगनल आप हेली 
हैं खर कर अपने चारो ओर जीलिबो को $ मनुमाव है | हेलीकॉप्टर: 
हे पताइट लेप), पहयत को चीनियों के ग्रोवी और हैक: 
भरर कार धर मे कराये पहले है 
पडा परफितर ही था। 
पी शत्रु श्के गाय॑ से घुम्पु की झेर २१ 

गज अपर लिपहर बाद) # 'हरंच बया । ज्ती दिन बह ।॒ 
पक तर कुत्तों प्र और के हक ल. प्रोर [६ हच गया । 
का फरीफ धजु चुम्पु विजमाने ते कद ईैगना कोग्रय ) भर 

। 

घर हर प्र क्षत्र सबिकार के बाद, ) पर बट देगारी 
(०. निकट वैदक के काशी केक के कोर कद प्रव 
को जर मत निरंजन हा हद के यूज कर रहे के 
20336 पर दाह विस्‍्थेत अर 
हो भादेश दिख हैं हाथुक वा १ धधिकार फैर ते कया ७ प्रेना- 
शा छ प प्र पह पक के £ पर इसे गान को हुमा 
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ब्रिना पर्याप्त वस्च्रों के और भूसे पेट । मार्य में रोगों ते भी आक्रमण किया | 
ब्रिगेट का अधिकांश भाग ७ नवम्बर तक दारंग पहुँच गया था । 


२२ श्रक्तबर 

लेफ्टी० जनरल सेन तोवांग पहुँचे । उनके पहुँचने के कुछ देर वाद ही 
चीनियों ने तोवांग श्रीर जांग पर एक डिवीजन सेना ला कर निम्नलिखित दिश्ा्रों 
से आक्रमण कर दिया : 


(१) लुम ला-तोवांग 

(२) थुम ला-तोवांग 

(४) खिज़माने-सोमात्सो-तोवांग 
(४) बुम ला-लांदा-जांग 


लेफ्टी० जनरल सेन ने तोवांग में पड़ी सेना को जांग के दक्षिण में पीछे 
हटने का आदेश दिया । उनका विचार था कि बत्रु हमारी सेसा को चारों ओर 
से घेर कर नप्ट कर देगा। उसके वाद वह जल्दी से तोवांग से चल दिए। 
(२५४ तारीख को बत्रु ने तोवांग को विवा किसी विरोव के अपने अ्रविकार में 
कर लिया । उस समय मैं दिल्ली में अस्वस्थ पड़ा था । ) 

चीनी एवं पाकिस्तानी रेडियो ने शन्रुतावश कहा कि मैं एवं कुछ अन्य 
कमाण्डर युद्ध-क्षेत्र से भाय गए थे । नियति की ऋूरता देखिए कि कुछ राज- 
नीतिक एवं व्यक्तिगत कारणों से मेरे कुछ देशवासियों ने इस झूठ के प्रचार 
करने का ठेका अपने सिर ले लिया जैसे कि वे झत्रु के एजेण्ट थे। इस संकर्ट- 
काल में संगठित मोर्चा बनाने की अपेक्षा जनता एवं प्रेस के कुछ भाग ने इस 
स्थिति के लिए नेहरू को, मेनन को और मुझे दोपी ठहराया । कुछ ने तो यहाँ 
तक कहा कि चीनियों पर आक्रमण करने का परामर्श सरकार को मैंने दिया 
था । इतना तक कहा गया कि ४ कोर के कमाण्डर-पद पर मेरी नियुक्षित होते 
से सैमिकों का मनोबल ग्रिर गया था। (उस समय तक ४ कोर की कमान 
सँभाले मुझे तो पनद्रह दिन ही हुए थे जबकि दूसरों को इस क्षेत्र में कमान 
सँभाले हुए काफ़ी समय बीत गया था। हजारों सैनिकों का मनोवल मेरे कुछ 
दिन कमान करने से कैसे गिर सकता था ! ) लोगों की जवान” यहीं नहीं 


१७. कुछ समय वाद एक समाचार-पत्र ने लिखा कि नैफ़ा के युद्ध का संचा- 
सचाई यह है कि अपनी दस दिन की 


लन मैं रोग-शय्या से कर रहा था | जवकि हे हे 
वीमारी में मैंने केवल एक आदेश दिल्‍ली से 8 कोर को मेजा था आर वह भी उच 
सैनिक अधिकारियों के कहने पर। वह आदेश ब्रिसंगम के निकट स्थित सांगली 


चौकी के सम्वन्ध में था। पाँच दिन की बीमारी के बाद तो मेरे स्थान पर कार्यवाही के 
रूप में काम करने के लिए लेफ्टी० जनरल हरवरूश सिंह को नियुक्त कर दिया था | 


प्रर॒प्ट का पेंस 9७ ३४१ 
जो एरतु उसदोने यू भो कहा कि मे नबरपन्द पा । (इस धरगत्य के जस्म- 
पप्मों ने मेरे चरित्र पर हो सांपन लगाया दो जो उनझो प्राम्तरिक इच्छा 
पे डिनु छड़े साय-साप इन्होने भारतीयों एवं सुदलोन में जूध रहे भाग्तीय 
को हे मनोदउ को कम करने में शत्रु के प्रसम्नों मे भो सदेशेग दिया । 
“य अपस्कर यहू रहता किये रेप किसोन-सिसों रूप मे युदलोष में पुंचते 
धरदेश सेवा करये ) ) 


"३ २४ प्रकदूवर 
डरे वारीस $ प्रामपास नेदृरः भोर मेनन मुझे, देखने मेरे पर पर पाए। 
ख़ 3 के सम्बन्ध में पूछताछ करने के बाद उम्ोने मुभमे मेरी ब्यित- 
नस ॥ में पूछा कि घीनियों को प्रपनी सीमा से मिकात बाहर करने या 
पक पा। इस रम्बस्य में मैंने तीन सुझाव दिये : प्रथम, हिमालय ऊे 
नि न्‍तिर्म बरमान स्थिति को देखते हुए भारतीय गेना फी कमान एवं 
22020 इुनेगंटित करना चाहिए; द्वितीय, प्रपणी सेना की सस्या एवं 
रा को भपनी भरित् के प्रनुधार बढ़ाया चाहिए वया तृतीय, किसी विदेशी 
या कुछ विदेशी शवितयों से सैमिक सहायता लेनी चाहिए । ग्रश्तिम सुभाव 
न इसलिए दिया था कि तत्कालीद परिषियतियों में ऐसा फरना अपरिदहार्य 
का। नेहृक भोर मेनन को मेरा सुक्राय प्रिय नही लगा यद्यपि सेना को बढाने 
पाती वात उन्होंने स्वीकार कर ली । 
फारण तो मुझे मासूम नही--गिरती हुई साग्रामिक स्थिति (नोवाग का 
गन) था या धन्य कुछ--फ़िन्तु इतना अग्रवश्य मालूस है कि मेनन और नेहरू 
है इग गम्बन्ध में पुनविचार करना प्रारम्भ कर दिया । २६ तारीस को कुछ 
पेतेजित-से मेनन मेरे पास श्राए भ्रौर मुभसे बोले कि जो सुझाव मैंने पहले 
जि दिये थे, उनको में यथाश्षीक्र लिस कर उन्हें दे दू'। तब इस सम्बन्ध में 
मैंने भपुनी रोग-धय्या से ही कुछ विशेषज्ञों से अनेक बातो पर परामर्श किया 
और सक्षेप में अपने सुभावों को लिसवा दिया। समन्त्रिन्भण्डल के सचिव खेरा 
मरे घर मे गूकावों का वह कायज़ ले गये थे। इसके बाद मैंने उन हथियारों 
पव् दूसरे सामान की एक सूची तैयार की जो हमे झ्रायात करने थे । सरकार 
ने गेना भी बढाई श्र विदेशों से भी सैनिक सहायता ली किन्तु बाद में । यदि 
नैदछ, भेनन और कुछ दूसरे सज्जनों ने सेना की बात मान कर समय रहते 
उपयुक्त कदम उठाया द्वोता तो इस युद्ध की कहानी ही कुछ और होती । 
[विदेशों से सहायता लेने के लिए नेहरू भर मेनन को मेरे पराभझं देने 
के बाद, प्रतिरक्षा गन्‍्व्रालय के उत्साही सह-सचिव सरीन ने परराष्ट्र मन्त्रालय 
१८ इस सकट की घड़ी में कुछ अन्य लोगों से भी उनको व्यक्तिगत क्षमता 
में परामर्श लिया यया था। 
* 
) 
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के सचिव एम० जे० देसाई से जोर दे कर कहा कि इस संकट काल में 
हमारे प्रधान मनन्‍्त्री को सैनिक सहायता के लिए विश्व के समस्त राष्ट्रों से 
अ्रपील करनी चाहिए । देसाई ने नेहरू से कहा जिन्होंने अन्ततः ऐसी भ्रपील 
सब देशों से की--पाकिस्तान से भी की । अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा, श्रास्ट्रेलिया 
एवं कुछ श्रन्य देशों ने तो हमें सैविक सहायता देने का वचन दिया जबकि 
लगभग पचहत्तर प्रतिशत देशों ने हमारा नैतिक समर्थन किया । इससे पहले 
कि हम विदेशों से प्राप्त सैन्य उपकरणों को अपने सैनिकों को दें और उन्हें 
उनके चलाने का प्रशिक्षन दें, लड़ाई समाप्त हो गई ! ] 

१६ तारीख एवं २४ तारीख के बीच में थापर मुझसे तीव-चार बार 
मिले । उन्होंने मुझसे कहा कि रोगमुक्त होने पर मैं अपनी कमान में न जा कर 
उनका सी. जी. एस. ही बना रहूँ। मैंने उत्तर दिया यदि मैं कमान सँभालने 
के इतने शी त्र और वह भी शअ्रपनी सेना के पीछे हटने पर, वापस दफ्तर में 
चला आता हूँ तो इसका कारण चाहे जो भी हो, लोग यह समभेंगे कि या तो 
मुझसे कमान छीन ली गई थी या मैं स्वयं डर कर कमान छोड़ आया था। 
इसलिए, मुख्यालय में मेरे कुर्सी संभालने का कोई प्रइन ही नहीं उठता था। 
मैंने भापर से स्पष्ट कहा कि स्थिति कितनी ही प्रतिकूल क्‍यों न हो, मुझे 

अपने सैनिकों के पस युद्ध-क्षेत्र में पहुँचना चाहिए और मैं वहीं जाऊँगा । अन्त 
में थापर सहमत हो गए। 


२६ से २६ श्रक्तुबर 

२६ तारीख को मैंने ब्रिगेडियर इन्दरसिंह से कहा कि वह मुझे नेफ़ा वापतत 
जाने दें । उन्होंने उत्तर दिया कि मेरी स्थिति अभी सन्‍्तोपजनक नहीं थी भ्रौर 
मुझे कम-से-कम कुछ सप्ताह और रुकना होगा। मैंते उन्हें समझाया कि 
चिकित्सा की दृष्टि से उनका कंथत ठीक था किन्तु मानवीय दृष्टि से नहीं । 
जव युद्ध-क्षेत्र में देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो और मुझ पर भाँति-भाँति 
की कीचड़ उछाली जा रही हो, तव मैं अपने नाम पर अ्रपने जीवन को न्योछा- 
वर करना श्रेयस्कर समझता था । सुविख्यात चिकित्सक होने के साथ-साथ 
इन्दरसिंह बहुत सज्जन एवं संवेदनशील थे, इसलिए उन्होंने मेरी वात मान 
ली और कहा कि २६ तारीख को वह मुझे जाने की अनुमति दे देंगे । साथ 
ही उन्होंने यह आदेश दिया कि पहाड़ियों पर मुझे कतई नहीं चढ़ना था (जिस 
आदेश की मुझे तेजपुर पहुँचने के एक-दो दिन के भीतर ही अवज्ञा करनी पड़ी 
क्योंकि मेरे सामते और कोई मार्ग नहीं बचा था) । मुझे इससे वड़ी प्रसन्‍तता 
हुई कि उन्होंने मेरी श्रार्थवा को स्वीकार कर लिया और २८ तारीख को मुर्क 
थोड़ा-सा घूमने-फिरने की अनुमति दी । २६ तारीख को मैं तेज़पुर के लिए 


में बेंठ गया । हि 
वायुयान में वे 52728 


्र 
हि 


मे बसा में 


सेफ्रिस भाग 


गया लिया ह। 
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लिए आपने स्वयं को स्वेच्छा से अस्तुत कर दिया है। (उदाहरण के हिए) 
१६५५ में श्राप हिमाच्छादित रोहतांग दरें पर चढ़े ताकि दरें के उस पार संकट 
में फंसे अपने कुछ साथियों को बचा सके | १६६० में आप नागा पहाडियों, 
नेफा, सिक्किम एवं लद्दाख की दूरस्थ चोकियों पर पैदल चल कर पहुंचे! 75४१४ 
लक्गाख में इस सीमान्त-स्थित चौकियों पर जाते समय भयंकर भंकावात ने 
आपके वायुयान (हेलीकॉप्टर) को इतना प्रवल धक्का दिया कि वह एक विदज्ञाल 
हिमखण्ड से टकराते-टकराते बचा |! | 


३० श्रवतृवर से ७ नवम्बर 

यचपि ब्रिगेडियर इन्दरसिह ने पहाड़ियों पर चढ़ने को मना कर दिया था, 
किन्तु समय की माँग के अनुसार मुझे वालोंग तथा से ला नामक भोच्चों पर 
वहाँ के दोनों डिवीजनल कमाण्डरों से तत्कालीन सांग्रामिक स्थिति पर विचार- 
विमर्श करने के लिए जाना पड़ा । अपनी कोर के मुख्यालय में भी मैंने अनेक 
सांग्रामिक एवं प्रशासकीय सूत्रों को एक साथ जोड़ कर युद्ध-विपयक योजवा 
तैयार की । 

न मालूम क्‍यों कृष्ण मेनन ने भारतीय एवं विदेशी पत्रकारों को नेफा के 
अगले मोर्चो पर जाने से मना कर दिया था । इनमें से अनेक पत्रकारों ने मुझ 
पर दवाव डाला लेकिन यदि मैं अनुमति देता था तो वह सरकारी निर्देश के 
विरुद्ध थी । यह आदेश मेनन के व्यक्तिगत आदेशों में से एक था। किन्तु इधर 
ये पत्रकार, जो न मालूम कितनी दूरी पार कर के तेज़पुर पहुँचे थे और अपने 
जीवन की चिन्ता किये बिना अगले मो्चों पर जा कर युद्ध का आँखों-देखा 
हाल जनता तक पहुँचाना चाहते थे, बहुत दुखी थे । इसलिए, मैंने मेवन के 
आदेश की अवज्ञा कर के इनमें से कुछ पत्रकारों को (वाद में) अगले मोर्चो 
पर भेज दिया । इस पन्नकारों में 'टाइस” के एडवर्ड वेहर'* भी थे । पहले दिन 
रात को जब वह तेज़पुर में ही थे तो उनके सोने पर उनकी जुर्रावों का गाय 
से भोजत कर लिया था। हमारे अगले मो्चों पर हो आने के बाद उन्होंने 
लिखा : सैनिकों या परिवहन के लिए ऐसे परीक्षण-स्थल की योजना दँतान 
के दिमाग के भी बाहर की चीज़ थी ।! ट्वितीय विश्व युद्ध के मध्य बेहर 
भारतीय सेना में तीन वर्ष तक ब्रिटिश ऑफ़िसर के रूप में काम कर चुके थे । 


१९. जव वैहर को यह पता लगा कि मैंने स्वेच्छा से सेना से अवकाश 
ग्रहण कर लिया है तो उन्होंने मुझे लिखा + 'जो लोग गत वर्ष अक्तृवर-नवम्बर में 
भारत में थे, उन्हें मालूम है कि उस समय आपके सामने कितनी जटिल समस्याएँ 
थीं | उस जठिल एवं प्रतिकूल परिस्थिति में जितना आपने किया; उससे अधिक 
कोई नहीं कर सकता था “” | इस समय वेहर फ्रांस में न 284 + ह डर 


सहायक सम्पादक थे | 


भदृष्ट का खेल. ७. शे४४ 
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है ग््ं में यह अवश्य बतला दूं कि जब मैंने भ्रपनी पहली साग्रामिक योज- 
गहतेयार की थीं तो मेरे वी० जी० एस०, ब्रिगेडियर के० के० विंह ने मुझे 
'पय पहयोग दिया था। वाद की संकदपूर्ण स्वितियों में भी वह मेरे लिए 
इसिस्तम्भ सिद्ध हुए । 

रह कमाद और सेना मुख्यालय को मैंने सन्देश भेजा जिसमे मैंसे निम्न- 
निमित तौन बातो पर बल दिया : 


(पर) वोबाग क्षेत्र में शत्र्‌ दो डिवोजन सेना इकट्ठी कर रहा था और 
पम्भावता थी कि वह पूर्व एवं पश्चिम की भोर से हमारे से ला 
मोर्चे पर झ्राश्षमण कर दे । 

(भा) माचुका पर भी शझत्र्‌ काफी छोर-श्लोर से तैयारी कर रहा था श्र 
वहाँ भी यह झाशका थी कि वह उपद्रव खडा करे । 

(३) वालोंग-हयूलियाय पर भी भत्रु एक डिवीज़न सेना जमा कर रहा 
था। 


मैंने यह रिपोर्ट भी दी कि ७ नवम्बर को वालोग पर चौथी बार झात्रमण 
जैतवा। मैंने इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया कि एक-टन की गाड़ियो 
कह परिवहन वायुयानों के भाव में अगले मोचों पर अपेक्षित सामग्री पहुँचाने 
शै हमारा काम रका पडा था । जो वात मैंने झार्मी चीफ एवं झार्मी कमाण्डर 
गे |; ४ नवम्बर को कह्दी थी जब वे तेजपुर झाये थे, वह मैंने इस सकेत-सम्देश 
(विगवल) में भी दोहरा दी कि इस क्षेत्र मे छंश्रु के बढते हुए उपद्रव को 
गेझ़ने के लिए मुझे दो भ्रतिरिक्त डिवीज़नो एवं सहायक युद्ध-सामग्री की बहुत्त 
प्रैश उल्रत थी । लेकिन मिला मुझे केवल एक ब्रिगेड झौर वह भी १७ नवम्बर 
पैक | (यद्यपि एक डिवीज्ञषन भर झाया किन्तु तब बहुत देर हो चुकी थी ।) 
प्पनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए न मेरे पास पूरी सेना थी, न धस्त्र ये 
प्रौर न ब्यूह-रचना मेरे अनुकूल थी । 
सैना मुख्यालय दो कारणों से मेरी सहायता करने में विवश था। मुझे 
प्रविवम्व सेन्य-सहायता देने के लिए पजाव या कश्मीर के पाकिस्तानी मो्नों 
र से झुछ सेना को हटाना पड़ता था जिसके लिए सरकार ने धापर को भनु- 
गति नहीं दी। दूसरे, सेना मुख्यालय के पास न सतिरिकत सड़क-परिवहन बचा 
गे प्रौर न हवाई-परिवहन । मेरी कोर से पहले दो ब्रिगेड थे स्‍न्‍्लोर प्रव दो 
कैमश्वोर डिवीज्नन। एक डिवीजन घोर भी झाया सेकिन बहुत बाद, जबसे सा 
गैर बोसदी ला पर धत्र्‌ सदिकार कर चुझू या । 
८ नवम्बर को झपने २ एवं ४ डिवीजनों के लिए क्रममः मेरो देनिकझ 
प्रावज्यकला थी २६० टन हृदाई-भनुरक्षण (एमर मेनटेनेन्स) को घोर एक- 


न + है| 
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ठ्न बाली १३०० लौरियों की । (मिसामारी से से ला आने-जाने में एक लौरी 
को चार दिन लगते हैं और मुझे ३०० लौरियां रोज़ भेजनी थीं।) किन्तु 
मुझ केवल ३०० लौरियां मिलीं | हवाई-परिवहन भी केवल ६०-८० टन रसंद 
ही रोज्ञ पहुँचा पाथ। इसलिए, हमारी तैयारी वहुत कम थी, हमारे पास साहस 
एवं मनोबल के अतिरिक्त लगभग हर चीज़ बहुत कम थी । 


€ से ११ नवम्बर 

४ तथा २ डिबीजनों के कमाण्डरों को, जिनके दोनों के ही नाम पठानिया 
थे, मैंने क्रमशः €& तथा ११ नवम्बर को सांग्रामिक निर्देश भेजे (जिनका सार 
मैंने पहले ही आर्मी कमाण्डर एवं झ्रार्मी चीफ को तेजपुर में वतला दिया था) । 
इन निर्देशों में मैंने अपने कमाण्डरों को शत्रु की इस आदेत से सचेत किया था 
कि वह हमारे सैनिकों को त्तो अगले मोर्चों पर अटकाये रखता था तथा स्वयं 
पीछे से हमला करता था और हमारे पीछे के सम्पर्क-मार्गों को नप्ट कर 
देता था । ४ डिवीजन के जी० ओ० सी० को मैंने शत्रु के सम्भावित कंदम के 
विपय में भविष्यवाणी की थी कि तोवांग पर अपना अधिकार कर लेने एवं 
दम ले लेने के बाद शत्रु श्रव तोबांग चु नदी के दक्षिण में आगे बढ़ेगा और 
बोमदी ला को अपना लक्ष्य बनाएगा । मैंने कहा कि मेरे विचार से शर्त का 
सम्भावित कदम यह होगा : 


(श्र) बूरानग पर हमारे सैनिकों का घेरा डाल कर से ला स्थित हमारे 
मोर्चे की ओर बढ़ना, 

(आर) सेंज पर हमारा पीछे से सम्प्क समाप्त कर के से ला पर पीले से 
आक्रमण करना, 

(इ) दिरांग जोंग पर अधिकार करता तथा 

(ई) ला-थुगरी ज्ञोंग होते हुए बोमदी ला को हस्तगत करना । 


मैंने उन्हें आदेश दिया कि वह अपने सैनिकों के माथ नुरानग मोर्चे पर डेंट 
रहें, तोवांग चु नदी के किनारे अपना श्रभुत्व क्‍याये रखें और से ला एवं 
बोमदी ला का पुरा ध्यान रखें । मैंने उन्हें यह श्रादेश भी दिया कि पोल 
वाली सड़क पर वह कुछ अपनी गरती टुकड़ियों को तेनात कर दें ताकि शत्रु 
सड़क को किसी प्रकार का तुकसान न पहुँचा सके । मुख्य सड़क के पश्चिम और 
उत्तर से बोमदी ला के प्रवेश-मार्गों पर सावधान रहें । सेनिकों में आक्रामक 
भावना को जागृत करने के लिए वह आक्रामक गइती हुकड़ियों का गठन कर 
जो शत्र के सम्बन्ध में सूचना आप्त करे। ऐसा करने से हमारे सैनिकों का 


रहेगा । 
मनोबल ऊँचा रहे है शा 0083 
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हि श| कदम्पर हो २ शिवीडन के यो० सो० प्रो को मैंने जो निर्देश भेजे, 
दर अविधआो ही हि बतोंग के इमारे मोर्चे पर प्रत्रु एक डिवीड़न से 
प्रष रब इससिए र॒मारे लिए यह यरूरो पा कि हूस उसे पपने वायु 
पके उतरे का स्माव ने कद जयने दें । साथ हो मैंने यह सूसता भी दी 
# मद सूह-एवना पनुमति देगी, मैं वालोंग पर दो प्रियेड इकडके कर दूंगा । 
३ नेक को बुछ सड्ाइयों का वर्णन कुझँगा जो समम्बर १६६२ मे 
अपर 28 की प्रवधि में लड्ठी गई पी | इन सडाइयों का भध्यय्त करत 
जाई झञ तप्यों को प्रवश्य ध्याव रसता चाहिए--हम्परी सेना को भपेक्षा उन 
कक बडे गेना यो, दपि हमारी सीमा पर उसकी काफी सेना थी विल्चु 
नि में भी उतको काफ़ी मेला पढ़ी हुई थी जबकि हमारे पास ले केवल इस 
में ही बना कमर थी प्रपितु सारी सीमा पर कम थी, उनका ब्यूह-शौशल 
उप कक से श्रेष्य पा एवं उनके भराषपस्कालीत उपकरण हमारे उप> 
ये उत्तम थे; उनके शस्त्र हमारे श्स्तरों की बुलना मे भाषुनिक एंव 
पैड माता में ये; पीछे मे उसका सम्परु-सार्गें प्रथिक सुगठित एवं खेष्ठ था 
खिद फलस्वहप वे भरपने थगले मोर्चो पर श्रपेक्षित सना भोर सामग्री शीघ्न 
फूड देते थे । 
दातोंग१९ का युद्ध 


बाजोंग नेफा के पूर्वी कोने पर तमा भारत, तिब्बत एव वर्मा के भिप्तंगम 
$| निद्रद श्पित है। इससे निकटवर्ती सदक, इसके दक्षिण में. १०० सौल दूर 
वेज हक है । सागरन्तल से इसकी ऊँचाई ५०००-६००० पुट के बीच है भौर 
झक्रो निकटवर्ती पहाड़ियाँ १०,००० फुट से ११००० पु बका ऊँची हैं । इस 
मो प्र २ इिदीजन का ११ इल्करष्ट्री त्रिगेड या जिसमें ४ सिक्ख, ६ कुमारयू 
एवं ३३ पीरता चटाजिपर्न वीं ॥ इसके मुझावले पर चीनियो के पहले दो 
भोर बाद भें तीत ब्रिगेड ये । इस सोचे पर झरतर के भक्रम्ण तो भारम्भ से ही 
हो रहे थे किस्तु हमारे ब्रिगेड ने वड़ी वीरता से उतका भुकावला किया पा) 
प्रपती प्रनेक करमियों एवं प्रतिकूल परिह्थितियों के बावजूद भी दमारे सैनिकों 
ने उनको भागे नहीं बढ़ते दिया था । 

जब मुझे सूचना मिली कि यहां लड़ाई छिड गई थी तो में वहीँ के लिए 
अत पढ़ा । (यद्यपि एक बार, दक्ष दिन पहले भरे में वहाँ हो भागा था। ) 
माये में हयुतियाय का #तिरक्षाअवस्ध देखने हे लिए रुक गया, इसलिए बालोग 


२०, २ डिवीज़न के अधीन शश व्िगैड था जो 50 था दया ४ विंगेड था 
जो केन्द्रीय के में था जहाँ कोई बड़ी स़ाई नहीं 55 मेरे काफी प्रयत्न करने 
पर मो यह फिंवीज़न भत्त तक अपूरो ही रही ६ 


रद 


३४८ 0० श्रनकही फहानी 


पूर्वाह्न में पहुँचा । मेरे साथ ३/३ ग्रोरखा के जी० एस० झ्ो० १, लेपटी० 
कनंल ए० एम० बोहरा भी थे। 

अभी में अपने 'ऑॉटर' से नीचे उतरा ही था कि हवाई-पट्टी से २०० गज 
दूर पर एक विरुफ्रोट हुआ । ११ ब्रिगेड" के कमाग्डर, त्रियेडियर नवीन 
रावले ने बताया कि गतन्रु ने यह विस्फोट शायद हवाई-पट्टी का पता लगाने के 
लिए किया था । बाद में पता चला कि बह हमारा ही 'बम का गोला' था जो 
हमारे वायुयान से गिराया गया था किन्तु पैरागूट न खुलने के कारण फट गया 
था । हवाई-पट्टी से में ४ सिक्ख के मुख्यालय की ओर बढ़ा जिसके विकट हीं 
लड़ाई चल रही थी। लड़ाई का कोलाहल पहाड़ियों में गज रहा था। ४ 
सिकख की एक कम्पनी आगे गत पर गई थी जो शत्रु की विशाल वाहिनी से 
टकरा बट । इस मृठभेड़ में हमारे दो जवान मारे गए थे एवं सात घायल हुए 
थे। मैंने इन श्बों श्रीर घायलों को स्ट्रेचर पर आते देखा । इन लोगों को छोटे- 
छोटे छर्रें लगे थे जिससे पीड़ा बहुत भयानक हो रही थी । अस्पताल ले जाये 
जाने से पहले 'रेजीमेण्टीय उपचार शाला (रेजीमेण्टल एड पोस्ट) पर इंचका 
प्रथमोपचार (फ़ल्ट एड) किया गया । उसके वाद घण्टों उन्हें ऊवड़-खाबड़ 
भूखण्ड पर ढोया गया। (मैंने उच्च श्रधिकारियों से कुछ हेलीकॉप्टरों की 
लिखित माँग की ताकि इन घायलों को शीघ्र श्रस्पातल पहुँचाया जा सके और 
उन्हें कम-से-कम पीड़ा सहन करनी पड़े । लौटते हुए ये हेलीकॉप्टर गोला-वारूद 
एवं खाद्य-सामग्री ला सकते थे ।) 

अ्रभी सिक्ख कम्पनी झत्रु से लोहा ले ही रही थी कि हमने एक और 
कम्पनी को थ्रागे वढ़ाया कि वह निकटवर्ती लिसंगसम पर अपना अधिकार कर 
ले । भय यह था कि कहीं चीनी भिसंगम पर पहुँच गए तो हवाई-पट्टी पर उनका 
प्रभुत्व हो जाएगा । यद्यपि इस कम्पनी पर शत्रु की काफ़ी गोलियाँ पड़ीं किन्तु 
इसने अपने लक्ष्य पर पहुँच कर अपना मोर्चा जमा लिया। अभी मैं ४ सिक्ख के 
मुख्यालय में ही था। अरब चीनी हमारे निशाने पर आ गए । एक ओर तो 
डोंग से हमारी गोलियाँ वरसीं और दूसरी ओर, वालोंग से हमारी बड़ी तोपें 
गरणीं । इस दोहरी मार से चीनी घबड़ा उठे । इसी समय हमारे बत्रिग्रेड मे ६ 
कुमायू” को आदेश दिया कि वह दो कम्पनियाँ तुरन्त आगे बढ़ा दे ताकि हमारी 
यह सफलता सामयिक ही न रह जाए। यह माना कि त्रिसंगस तक का मार्ग 
बड़ा चट्टानी एवं खड़ा था किन्तु यह समय इन सब बातों के सोचने का नहीं 
६ कुमायू' ने इस आदेश के पाजन करने में कुछ अनावश्यक विलम्ब 


था । 
लगाया और चीनी हम से पहले सोर्चा मार ले गए । 
२१. में इस ब्रिगेड में दो वार रह चुका था--१९३६ में लेफ्टीनेंट के रूप 
में तथा १९४८ से १९४२ तेंके इसके कमाण्डर के रुप मेँ । 
3 रा 
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रे पीछे हटने लगीं। इस पर मेजर हाँड ने सव ऑफ़िसरों को ललकारा और 
उन्हें अ्रपने-प्रपने मोर्चों पर डठे रहने का आदेश दिया । मेजर हाँटू ने असन्दिग्ध 
शब्दों में उन्हें लड़ते रहने के लिए कहा। श्रनेक जवानों एवं युवा ऑॉफ़िसरों 
से उनका आदेश माना और वहाँ जूकते रहे। किन्तु दूसरों ने उनके आदेश की 
अवजा की और पीछे हट गए । 

डिवीजन कमाण्डर और मैं, दोनों देख रहे थे कि ब्रिगेड कमाण्डर ने श्रपनी 
ओर से कोई कमी न छोड़ी । किन्तु हम उनका नैतिक समर्थन ही कर सकते 
थे, और कुछ नहीं । (पिछले कुछ दिनों या सप्ताहों में हमने इस सैन्‍्यदल को, 
जो सड़क से १५० मील दूर था, सैनिक, छोटी तोपें, बड़ी तोर्पें एवं ३ इंची तोपे 
भेजी थीं। युद्ध-विराम के वाद चीनियों ने हमारे काफी हथियार, जो यहाँ थे, 
हमें लीटा दिये थे ! ) 

प्रात:काल पौने दस बजे मैंने श्रार्मी चीफ़ एवं आर्मी कमाण्डर को इस नयी 
स्थिति ये परिचित्त कराते हुए अतिरिक्त सहायता (सैनिक एवं शस्त्र) माँगी । 
मैंने उन्हें सूचना दी कि शत्रु लगभग एक डिवीज़न ले कर हमारी झोर वढ़ 
रहा था । इस समय मैं ब्रिगेड मुख्यालय में था और शत्रु को अपनी शोर वढ़ते 
हुए देख रहा था । थोड़ी देर बाद श्रार्मी चीफ ने मुके सहायता देने का आश्वा- 
सन दिया और युद्ध में मेरी सफलता के लिए शुभ कामनाएँ व्यक्त की । 

लगभग दस बजे, ११ ब्रिगेड के कमाण्डर, ब्रिगेडियर रावले ने २ डिवीजन 
के कभाण्डर की उपस्थिति में मुझसे कहा कि हमारे अगले क्षेत्र पर अत ने 
झधिकार कर लिया था तथा वालोंग-स्थित हमारे मोर्चे भी अधिक समय तक 
नहीं सभाले जा सकते थे, इसलिए इन परिस्थितियों में उनके लिए मेरा क्या 
आदेश था। डिवीज़वल कमाण्डर की उपस्थिति में एवं उनकी सहमति से मैंने 
रावले को आदेश दिया कि वह : ह 

(अ) अपनी योग्यतानुसार वतमान मोर्चो को संभाले रहें, 

(आ) यदि यह सम्भव न हो तो वह नये मोर्चे सँभाल लें और वहाँ श्रपनी 
पुरी शक्ति से डटे रहें, 

(इ) यदि ये नये मोर्चे भी न सँभाले जा सकें तो वह इसी प्रकार और 
नये मोर्चे लगा लें तथा शत्रु के आगे बढ़ने में अधिक-से-अ्रधिंक 
विलम्ब लगाने का प्रयास करें । 

(कुछ समय वाद यह आदेश मैंने लिख कर भी दे दिया तथा इसकी एक 
प्रति डिवीज़नल कमाण्डर को दे दी ।) ब्रिगेडियर रावले ने अपने शस्त्रों एवं 
सैनिकों के पीछे हटाने मैं ग्राथमिकता-क्रम जानना चाहा। मैंने यह श्राथमिकता- 
क्रम भी निर्धारित कर दिया । इसी समय ४ गोले हवाई-पट्टी के निकट आा 
क्र गिरे । लगभग ११ वजे, अन्तिम से पहले ऑॉटर' में मैंने वालोंग छोड़ा 
और इसके तुरन्त वाद ११ ब्रिगेड ने पीछे हटना प्रारम्भ कर दिया । 
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गरब बिगेड हयूलियाग हो भोर पीछे दृट रहा थां। हसे ला पर लड़ाई 
हिझते का प्रभो कोई समाचार मुझे प्पने मुस्यालय में नहीं मिला था, इसलिए 

(६६५ नवम्बर की राव मैंने २ इस्फष्ट्री डिवोडन के मुख्यालय पर बितायो। 
हमे मेने पूर्वी कमान एवं सेना मुस्यातय मे प्रार्सना की कि नैफा में चीनियो 
गे थरंथवा को देखने हुए मुझे मतिरिकत सहायता तुरन्त भेजी जाए । साथ 
हो मे यह युभाव भी दिया. कि चोनियो की तुलना भे प्रपनी निर्यल स्थिति 
प्रेदेव सर (एवं साष्ट्रीय द्वित मे) हमें विदेशों * से प्रविसस्‍्य सैनिक सहायता 
गंयनी चाहिए । मैंने यह बात भी स्पष्ट कर दो कि में भयभीत हो कर मह 
पुराव नहीं दे रहा था प्रपितु भयंकर ययार्ष को देखते हुए कह रहा था। 

। गैफ़ा में हमारे भ्रादमियों के पास लाइयां सोइने के पर्माप्त ध्रोजार तक 
पेही थे, स्वप्न शस्प्र, गोलान्यारूद एवं यायरलंस-सेट एक तो सस्या से कम 
पे तया दूसरे दोषपूर्ण थे तथा हेलीकॉप्टर इतने भी नही थे कि शवों को एपं 
धपतों को श्रस्पताल में पहुँचाया जा सके । जिस ऊबड़-सावड पर्वतीय प्रदेश 
में खबर चसना एक समस्या हो, बहाँ शयों एवं घायलों का उठा कर जे जाना 
प्रदिघानवीय काम था। हमारे काफ़ी आदमी तो इसी काम मे लगे हुए थे कि 
है भारी-भारी सामान को ऊँचाइयों एवं सड़ी चढ़ाउयों पर पहुँचाएँ ! 

सै सासे युफ्े १६ या १७ की सुबह तक कोई प्रश्मिय समाचार नही मिला, 
प्रविए में परो्ठे हस्ते हुए ११ ब्रिगेड की धोर से विन्तित था । कही ऐसा से 
दो कि धरत्रु उसको वीच में बेर ले। इसलिए मैंने यायु झेना से कहा कि वह 
बुक एक हेलीकॉप्टर दारा बालोग के जितना निकट सम्भव हों, उतना निकट 
पे जाए ताकि मैं इस प्रिगेड को सोजनाबर ले सकूँ । वायु गेना ने बेतायनी 
दी कि अपने ध्रादमियों को सोजने के लिए हेसीकाप्टर को काफी मीचा उसना 
पडगा शोर झत्रु इस पर भूमि से प्रद्दार कर सकता था । 

हृइलियाग पार करने के बाद झ्राँधी बहुत तेज़ हो गई जिससे हेलीकोप्टर 
पे एक छीला भाग बजने लगा । इसकी झाबाज ऐसी दवी थी जैसी कि गद्तीत 
पेन से गोलियों के चन्नने पर चदु-चद होती है । इसको सुन कर हमारा एक 


2२२. यह सुझाव मैंने थापर को मोभिक मी दिया था जब वह 70 नवम्बर 
को मुझ्चसे मिलने तैज़पूर आये थे । अगले दिन उन्होंने यह युप्नाव गैहुढ़ के हमने 
रस दिया था। मैं समझता हैँ कि चुरन्त ही उन्होंने इप् प्रस्वन्य में अमरीका + 
पररम्द्र विमाग (कनेड़ी 2) से वातघीत की थी। किन्तु घार दिन बाद कड़ाओं ही 
हक गई। में यह नहीं कह रह हूं कि हमें आवश्यकताओं मधिक संगय के 
हेदेड्ली सैनिक सहायता पर निर्मर करना जराहिए भापियु मेरा कहना थो यह है. कि 

भराष्ट्रीय सकट के समय मित्र देशों से प्रनिक गहादवा जैसे हैं हैगी हीं दिए! 

'हिए। थूुदि कुछ समय ढ्ाद हमने अनैक दैदां त पदक ग्रदाबता मै भी दीगी 

७० “पाक संघर्ष के समय खा आज दसारी विवि व हीती 


दर 
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साथी चिल्ला पड़ा, 'झन्रु हम पर गोलियां बरसा रहा है।' (किन्तु चालक श्रागे 
बढ़ता रहा ।) पहले तो हम सबने यही सोचा कि शत्रु हम पर गोलियाँ वरसा 
रहा था किन्तु बाद में अपनी भूल का पता लग गया । वालोंग से दस मील 
इसर हमने राफ़ेद ऊनी कमीज पहने हुए रावले को नीचे से श्रपनी ओर संकेत 
करते हुए देखा । अपने कुछ आदमियों के साथ वह नदी के किनारे एक रास्ते 
पर खड़े थे। श्रौर कहीं जगह न होने के कारण हेलीकॉप्टर को हमने सूखी 
नदी के वीचोंबीच उतार लिया । रावले एवं उसके श्रादमियों को ठीक-झक 
देख कर मेरी जान में जान आई । मैंने रावले रो कहा कि वह अपने कुछ चुने 
हुए श्रॉफ़िसरों को ले कर मेरे साथ हथुलियांग जाए और वहाँ नाइता कर ग्राएं। 
किन्तु उन्होंने अपनी कर्तव्य-भावना का अनुपम परिचय दिया और कहा कि 
उनका स्थान उनके आदमियों के बीच में था तथा मुझसे कहा कि क्योंकि 
उन्होंने एक दिन पहले से कुछ नहीं खाया था, इसलिए मैं कुछ खाना उनके 
पास ऊपर से गिरा दूँ” हयुलियांग लौट कर मैंने यह काम सब से पहले किया । 
वहाँ मुझे अपने मुख्यालय से सूचना मिली कि थापर और सेन शीघ्र ही तेजपुर 
पहुँचने वाले थे, इसलिए मैं तेजपुर लौट आया । 

अ्रपनी कोर के अगले मोचों पर मेरे बार-बार जाने पर मेरे कुछ आलोचकों 
ने आपत्ति उठाई है। उनका कहना यह है कि यदि मैं सारा समय अपनी कोर 
के मुख्यालय में वेठा रहता तो अपनी सांग्रामिक गतिविधियों को ज्यादा अच्छा 
तरह समन्वित कर सकता था। किन्तु मेरा विचार यह है कि कोई भी कमाण्डर, 
यदि वह सचमृच कमाण्डर है, सारा समय अपने मुख्यालय में अपनी कुर्सी से 
चिपका न रह कर, बीच-बीच में कुछ समय के लिए अपने अगले मोचों पर 
जाएगा तथा वहाँ की सांग्रामिक गतिविधि का निरीक्षण करेगा। इससे एक 
लाभ यह होगा कि अपने सीनियर कमाण्डर को अपने बीच देख कर लड़ते हुए 
सैनिकों एवं कमाण्डरों का मनोबल ऊँचा होगा और वे अधिक उत्साह से शत्रु 
से मोर्चा ले सकेंगे । मैंने यही किया था। अब मैं यहाँ जनरल पेटन के शब्दों 
को उद्धृत करूँगा जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अपने मुख्यालय से वाहर रहने 
का कारण देते हुए युद्ध के बाद कहा था : 


तट पर रह कर, नावों को धक्का लगवा कर, जव, झन्रु के वायुवात 
ऊपर से गुज़रे तब किसी सुरक्षित स्थान में न छिप कर, मैंने तट १९ 
तैनात अपने सैनिकों की घबड़ाहट को शांत कर दिया । मैं अपने मुल्या- 
लय से श्रठारह घण्डे बाहर रहा और विल्कुल भीग गया । कुछे लोगों 
का कहना है कि आर्मी कमाण्डर को इन चीज़ों में नहीं पड़ता चाहिए । 
मेरा विचार यह है कि सीनियर कमाण्डर को अपने अ्रभियान की सिद्धि 
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के लिए सब कुछ करना चाहिए और प्रत्येक अभियान का अस्सी प्रति- 
शत्र काम हे अपने आदमियों का मनोवल ऊँचा बनाये रखना । 


मैं कोर के मुस्यालय से बहुत कम समय के लिए वाहर जाता था झोर 
बौटने पर सब सात्रामिक गतिविधियों को समन्वित कर लेता था। उदाहरण 
हे हिए, एक महत्त्वपूर्ण एवं गम्भीर सूचना मिलने पर मैं अपने एक महत्त्वपूर्ण 
गोरे वालोंग पर गया किन्तु से ला पर किसी आक्रमण की सूचना मिलने से 
लि। प्रोर इस बोच में भी यदि मेरा कोई कमाण्डर या स्टाफ झॉफिसर किसी 
विषय में मुभमे निर्देश लेना चाहता तो मैं चाहे कही भी होता, वह वायरलेंस 
शंस मुझसे प्रवितृस्त्र सम्पर्क स्थापित कर सकता था । 


पे पता को सड़ाई ९ 


& ये शा का मोर्चा भ्रपने हमनाम दरें के चारो ओर, लगभग १४,००० फुट 
नें ऊँचाई पर था। यह स्थान तोबाग (१०,००० छुट) के दक्षिण में लगभग 
पज्जोत् मीस गूर तथा योमदी ला (५,५०० फुट) के उत्तर में सगभग पचरहत्तर 
मौन दूर था। डिरोंग ज्ञोंग लगभग ६,००० फुट की ऊँचाई पर एक पाटी मे 
फरवस्थित था । मे ला भोर तोयाग के बीच में प्रभी सड़क बनाई गई थी । 

जब थापर प्रोर सेन ने २४ भक्तूबर को तोवाग को छोड़ कर से ला पर 
मोर्चा जमाने का निर्णय किया था (जिस समय में दिल्ली में प्रीमार पड हुप्ा 
शा) तो उनका सोचना यह था कि से सा का मोर्चा घभेय सिद्ध होगा । उस 
ग्रमपर मेरे ब्रिगेटियर जनरस स्टाफ, द्विगेडियर फे० कै ० सिह ने सेपटी ७ जसरस 
मैन को परामर्श दिया था कि से सा के बदले बोमदी ला पर मोर्भा सगाया 
गाए योकि से सा को भ्रपेक्षा योमदी सा का सम्पर्क-मार्ग छोटा पा तथा रससे 
पृउनसय्यम की दृष्टि मे घोर भी कई सास थे। किन्यु उनके बरामर्स खो रे न 
ने करा दिया । 

इस मोष को रक्षा का भार सार ने ४ श्वोडत के कूमाश्डर, मेरज मत रख 
ए+ एस० पटानिया, एम० बो० सो, को सौंपा / परतिया शा मुरली हाई 
दहुत शराहनापूर्ण घा। (सेरों दोमारी हे स्रमय एक सप्ताद से भी इस यमय 
के विए सेपरी० जनरस हृएरशश सिह श्री अं कोरझईा इायडादों ब्माप्यय 
[जिदुकत जिया गया था २) 

डे टिबोडन'१ क मुस्यापद के विए डिपेय डोव हो हुता दगा + छा 


२३ इस डिडोजन $ डिईड-- एंड बंटस-- को टछ कह मगर हरित शो 
छटा दा। मुझ ऋ्रापय थो कि ८8 डशीजन झूप्ये झा हब ओ प्ररभक्ा 3३ «७४ 
_जुइंण ध्टेर अपाव ऋषित छररी 3 रुझ गया ध्यटून सटे कह इ४ बार इघक 
सु ४छ ऋोर हो रु 22 7 


आओ 
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अधीन ४८, ६२ झीर ६५, तीन ब्रिगेड थे | ४८ ब्रिगेड को बोमदी ला की रक्षा 
करनी थी, ६२ तजिग्रेड को से ला की तथा ६५ ब्रिगेड को डिरोंग ज्ञोंग की । 
३०१ अिग्रेड को जल्दी-से-जल्दी गठित करना था । ६२ ब्रिगेड के कमाण्डर थे 
प्रसिद्ध योद्धा जिगेडियर होथियार सिंह जिनका युद्ध-रिकार्ड प्रश्ंसाओं से भरा 
हुआ था । से-ला की रक्षा का भार उनको सौंपा गया । परिस्थिति के अनुसार 
उनको तोपख्ाना, वारूद तथा श्रन्य सामग्री सुलभ कराई गई । 

चीनी तोवांग वाले अ्रपने सेन्य-दल को सन्नद्ध करने में जुटे रहे । जेसे ही 
तोबांग और बुम ला के बीच उन्होंने सड़क पूरी कर ली, इस क्षेत्र में उन्होंने 
अपनी दो डिवीज़नें संकेन्द्रित कर दीं । 

जब ७ नवम्बर को मैं ४ इन्फ़ेण्ट्री डिवीज़न के मुख्यालय डिरोंग जोंग गया 
था तो पठानिया ने मुझे अपने डिवीज़न की स्थिति काफ़ी सन्‍्तोपजनक बताई 
थी । कुछ सैनिकों और युद्ध-सामग्री का प्रश्न उन्होंने मेरे सामने रखा था जिसके 
लिए मैंने सेना मुख्यालय को तुरन्त लिख दिया था (क्योंकि मेरे पास तो न 
ओर सैनिक थे तथा न और युद्ध-सामग्री ) । मैं से ला भी गया और मैंने वहाँ 
कई ऑफ़िसरों से बातचीत की । वे सव भी काफ़ी प्रसन्न चित्त थे । 

इस बीच हमारी सैनिक टुकड़ियाँ काफ़ी सजयता से गत लगाती रहीं 
और झत्रु के मोचों पर हमारी ओर से गोला-वारी भी होती रही । मेरा विचार 
यह था किसे ला का सोर्चा बहुत सज़बूत था और यदि इस पर शत्रु न 
ग्राक्मण किया तो यह नयी सहायता मिलने तक शत्रु से टक्‍्केर लेने में 
समर्थ था । यद्यपि इसका पीछे से सम्पर्क-मार्ग काफ़ी लम्बा था किन्तु यहाँ पर 
शस्त्र और सामश्री इतनी मात्रा में थे कि झत्र्‌ एकदम से नहीं उखाड़ 
पाएगा । 
१७ नवम्बर को चीनियों ने से ला के उत्तर में हमारे एक अगले मोर्चे 
नूरानाग पर चार वार आक्रमण किया किन्तु उन्हें हर बार पीछे हटना पड़ा । 
यहाँ मोर्चे पर ४ गढ़वाल बटालियन तैनात थी । गढ़वालियों ने बड़ी वीरता * 
का प्रदर्शन किया और चीनियों के चारों आक्रमणों को विफल कर दिया | वेब 
शत्रू ने दरें के पूर्व में तेनात १ सिकख लाइट इन्फेण्ट्री बटालियन पर ब्राक्रमण 
किया । किन्तु इस बटालियन ने गढ़वालियों के समान वीरता नहीं दिखाई । 

जब मैं १७ नवम्वर को सायकाल साढ़े सात बजे वालोंग क्षेत्र से लौट कर 
तेजपुर-स्थित अपने सांग्रामिक कक्ष (ऑपरेशन्स रूम) में घुसा तो मैंने जनरल 
थापर, लेफ्टी० जनरल सेन और त्रिगेडियर पालित को अपनी अ्रतीक्षा करते 


२8 से ला और वोमदी ला एक-दूसरे से लगमग सतर मील दूर हैं। 
२४. यदि 8 डिंवीज़न ने मी इतनी ही वीरता दिखलाई होती है क्कि 


8 गढ़वाल ने तो से ला की लड़ाईं की कहानी के '<होती। . , भ 


08 
#> 


ञ्टर 





प्रगृष्ट का खेस भर 


0, ० कर मुझे सड्ठी प्रमलता दुई धोर प्रालित को देख कर 
पड एप मे डिस्ोने १५ सगस्बर # घपने एक पड में प्रन्य यादों के साप 
हे ओदुर निसा पा, 'पार मुर्े घरनी कमान में से सें घोर जहाँ भी कमान 
९ मुद्ध प्प्म भाप रण । जंगे हो में इस पायलुतों से हाप मिला कर 
हिपय, पुर पा घसा ऊ्ि से शा हो स्थिडि का जिपम थो। मुसौवे कभी 
फैली जहां प्रात । पापर ने शालादा हि ४ दिवीवस दे कमाप्य्र, मेजर 
बररत ६५ एस० पदानिश ने जुछ देर पहसे मुझे टेसोफ़ोन किया घा। जय 
अत पर पारर भौर झेल बोले दो पद्धानियां ने बतनाया कि से सा पर भीनियों 
का बता था रहा पा धरोर उन्हें झूय था झि भीती वही से सा प्ोर 
गछॉयिता सम्पझ ने काट हैं, इसतिए उन्हें ६२ ब्रिगेड को से सा मे 
छत वी प्रनुमति दो जाए। घापर प्रौर सेन, दोनों ते पठानिया को कड़ा कि 
वि प्रकार का कोई भादेश ये नहीं देंगे प्रषितु लेडपुर लौट कर मैं ही दूंगा । 
५. पिद्राल पोने घाठ बजे मेजर जनरस पटानिया ने पोस पर मुझ मे प्राना 
ही हि में उनड़ो मे खा से ६२ दिगेड को (१७-१८ नवम्बर पी रात को) हटाने 
प्रमुमति दे दू' पयोकि उसको भय था कि उस रात इस प्रिग्रेड का सेगे से 
पल काट दिया जाएगा। उन्होंने यह भाधका भी प्रकट की कि झतश्रु उन पर 
एक हिवीजन थे भ्रपिक सेना ले कर घ्राक्ृमण करने वाला था। मैने उन्हे जोर 
कर समभाषा कि से सा का भोर्चा हमारे लिए बहुत मद्दतत्त्पपूर्ण था भौर वह 
प्रपनी पूरी श्व्ित से यहा जमे रहें । साथ द्वी मैंने यह भी फहा कि यदि श्षत्रु 
इनका पीछे से सम्पर्क काट भी देता था थो भी उनके पास इतनी सामभ्री 
थी फ़ि बद् एक सप्ताह तक भपना मोर्चा सेभाल सकते थे। इस शोर से भी 
मैंने उन्हें सच्रेत किया कि मोर्चा छोड़ कर पीछे हटने मे यह झाशंका थी कि 
शत्रु उन्हे घारों भ्ोर से पेर ले जबकि मोर्चे पर डटे रह कर ६२ ब्रिगेड झ्धिक 
सुरक्षित था । उत दिन रात को, जब यापर, सेन भोर मैं भोजन कर रहे थे, 
पठानिया ने फ़ोन पर पपनी प्रार्यना दोहराते हुए कहा कि से ला क्षेत्र की स्थिति 
प्रतिक्षण गिरती जा रही थी । मैंने पठानिया को ज़रा ज्ञोर से (ताकि झार्मी 
चीफ थापर भी सुन लें ) कट्टा कि कम-सेन्कम १७-१८ नवम्बर की रात को 
बह से सा का मोर्चा सेमाले रहें मौर १८ तारीख को सुबह को मैं उन्हे प्रन्तिम 
आदेश दूगा | (मरा विचार था कि यदि रात को वह मोर्चा सेभाले रहे तो 
सुबह तक उनकी स्थिति कुछ दृढ़ हो जाएंगी ।) मेरे इस निर्णय से पठानिया 
कुछ दु.सी से हुए । भारी चोफ ओर भार्मो कमाण्डर से विचार-विमर्श कर के 
तथा ४ डिवीजन के जी० झो० सी० की प्रार्थना को ध्यात मे रख कर, उस 
रात मैंने निम्नलिखित आदेश पठानिया को भेजा : 








हट (प्री प्पने वर्तमान मोचों को यथाशक्त सेंमाले रहो, 
| 





क्र 
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(शा) यदि स्थिति अधिक वियम हो जाए झौर वर्तमान मोच ने सेमल 
सकें, तो कोई भी ठीक मोर्चा खड़ा कर लो, 

(इ) लगभग ४०० शत्र-सैनिकों ने बोमदी ला-डिरोंग जोंग सड़क काट 
दी है, 

(ई) बोमदी ला पर तैनात ४८ ब्रिगेड के कमाण्डर को मैंने आ्रादेश दे 
दिया है (क्योंकि ४ डिवीज़न का ४८ ब्रिगेड से सीवा सम्पर्क नहीं 
था) कि वह श्रपनी पूरी शक्ति से एवं बहुत फ़ुर्ती से झत्रु पर रात 
में ही आक्रमण कर दे और सड़क को हर कीमत पर साफ़ रखे, 

(3) हो सकता है कि झत्रु सेंगे से आपका सम्पर्क काठ दे (इसकी चेता- 
वनी मैंने अपने सांग्रामिक निर्देशों में लगभग दस दिन पहले भी दी 
थी), 

(ऊ) आपके लिए सर्वोत्तम मार्ग है अपनी पूरी शक्ति से भत्रु से लोहा 
लेना, 

(ए) १८ की सुबह तक दो अतिरिक्त बटालियनें वोमदी ला पहुँच जाएंगी, 
(ऐ) अपने सम्पर्क-मार्ग (लाइन ऑफ़ कम्युनिकेशन) को निर्वाध रखने के 
लिए टैंकों तथा अन्य सहायक शस्त्रों का पूरा उपयोग करो । 

(यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दू'। १७ एवं १८ को जनरल थापर 
एवं लेफ्टी० जनरल सेन मेरे पास थे। इस अ्रवधि में जो भी महत्त्वपूर्ण 
आदेश मैंने दिये, वे मैंने इन दोनों के परामर्श से एवं इनकी पूर्ण सहमर्ति 
से दिये ।) 


कई दिन बाद मुझे पता लगा कि पठानिया ने ६२ ब्रिगेड के कमाण्डर, 
त्रिगेडियर होशियार सिंह से कहा था कि १७ तारीख को किसी समय पीछे से 
उनका सम्पक काट दिया जायगा और डिबीजनल मोर्चा एवं ६४ ब्रिगेड का 
मोर्चा भी संकट में थे, इसलिए उन्हें (होशियार सिंह को) उस रात पीछे हट 
आना चाहिए था और डिरोंग जोंग के मोर्चे की सहायता करनी चाहिए थी । 
डिरोंग ज्ञोंग की सहायता के लिए ब्रिगेडियर होशियार सिंह ने पहले ही एक 
बटालियन भेज दी थी और से ला के मोर्चे को तैयार करने में उन्होंने बहुत 
परिश्रम किया था, इसलिए वह से ला से नहीं हटना चाहते थे । जब पठानिया 
ने ज्यादा जोर दिया तो होशियार सिंह ने कहा था कि पीछे हटने के लिए भी 
उन्हें ४८ घण्टे मिलने चाहिएँ क्योंकि ब्रिगेड का पुरा सामान हटाना होगा । 


२६. जव पठानिया ने होशियार सिंह से कहा कि द्ायद शत्रु उसका पीछे से 
सम्पर्क उड़ा दे तो होशियार सिंह ने जवाव दिया कि ऐसा कर के झत्र अपने को भी 
देगा। होशियार सिंह ने तो यहाँ तक कहा था कि वह पीछे के सम्पर्क में बाधा 


उड़ा मी ऊँ उमाल लें 
उत्पन्य-करते वाल को मो उगाल लग अर जला का मोबा मी साल की... ५ 
अप अप 


न्न्षोँ 


हे. 
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भी थापर एवं सेन हो परामर्श लेने के बाद क्योंकि दोनों अभी मेरे पास ही 
थे) | यह मुझे बाद में पता चला कि से ला पर कोई भयंकर लड़ाई नहीं 
थी (ग्रतिरिक्त ४ गढ़वाल के साथ हुई लड़ाई के) । से ला तो झत्रु को निविरोव 
मिल गया यद्यपि ४ डिवीजन के पास पाँच इस्फ़ैण्टी बटालियनें थीं, आर्टीवरी 
(तोपलाने) की एक फ़ील्ड रेजीमैंट थी जिसमें वेबल एक बेदी कम थी तथा 
एक ब्रिगेड़ के वर्ग की सामान्य फायर सपोर्ट थी। लगभग एक सप्ताह की रसेद 
भी इसके पास थी । 

से ला से पीछे हटने के लिए होशियार सिंह ने पठानिया पर जोर नहीं 
डाला था अपितु पठानिया ने होशियार सिंह पर जोर डाला था। अपने एक 
ऑफिसर के परामर्श पर पठानिया से ला जैसे मज़बूत मोर्चे को छोड़ कर डिरोंग 
जोंग के अपने मोर्चे को मज़बूत करना चाहता था । ऐसा करने में उतकी 
अपनी स्थिति डारवांडोल हो गई । (उनका हौसला, से ला, डिरोंग जोंग और 
बोमदी ला, सब एक साथ ये निकल गए ।) नेफा में अन्य स्थानों पर तो 
चीमियों के श्रेप्ठ शस्त्र एवं उनकी विशाल वाहिनी हमारी पराजय का कारण 
बने किन्तु यहाँ पर पठानिया एवं उनके कुछ साथी कमाण्डर हमारी पराजय 
के कारण बने । 

से ला पर अ्रविकार करने के तुरन्त वाद झन्रु ने बोमदी ला एवं डिरोंग 
जोंग पर श्रधिकार कर दिया और इन दोनों स्थानों का सब जगह से सम्पक 
काट दिया । १८ की सुबह ६४५ ब्रिगेड एवं ४ डिवीजन के मुख्यालय को डिरॉग 
जोंग छोड़ना पड़ा । 

४ डिवीजन के जी० सी० ओो० ने डिरोंग जोंग से वोमदी ला जाने वाली 
सड़क पर पीछे हटना प्रारम्भ किया । किन्तु रास्ते में उन्हें शत्रु (जिसकी शर्विति 
मैं निर्धारित नहीं कर पाया हूं) मिल गया जिससे उन्होंने माँडला मार्ग पकड़ 
कर 'फुटहिल्स' की ओर हटना शुरू कर दिया । यह निर्णय उनका अपना था | 
मेरा विचार है कि उनके दल में कुछ चीनी घुस आये थे जिन्होंने हमारे सैनिकों 
एवं ऑफ़िसरों की वर्दियाँ” पहन रखी थीं और जो स्वयं को छिपाने के लिए 
हिन्दी में श्रादेश दे रहे थे। हम उनकी सेना में घुस नहीं सकते थे क्योंकि हमारे 
यहाँ शायद ही कोई चीनीभापी व्यक्ति था। यह मुझे मालूम नहीं कि डिरोंग 
जोंग के मोर्चे को या मुख्य सड़क को छोड़ते समय पठानिया ने पीछे रहने वाले 
सैनिकों को क्या आदेश दिया था | से ला और डिरोंग जोंग बिना किसी विशेष 
रक्‍तपात के झत्रु के श्रधिकार में चले गए । 

जिस ४ इन्फेण्ट्री डिवीज़न की कमान सँभालने का गौरव किसी समय मुभे 
प्राप्त हुआ था, उस डिवीजन के लिए यह शुभ घड़ी नहीं थी । १६५६-५६ की 


२७. जो शायद उन्होंने हमारे मृत्तकों को उतार ली थीं । 
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का मे (जिमे मैं जानता था) और इस डिवीजन मे बहुत भिन्‍नता थी । 
४ कि प्रेगेड विल्कुल नये थे, कुछ बटालियनें वित्कुल नयी थी । इस समय 
का ने जो कदम उठाया था, वह इसकी परम्परा के अनुकूल नहीं था 
"] उत्त पर एक कलंक था। (ए० एस० पठानिया से इस डिवीज़न की 
छत छीन ली गई और सरकार ने उन्हे सेना से बाहर कुछ काम दे दिया ।) 


ऐैपदी ता को लड़ाई 


2228 रो कहता एवं ये ला के दीचोवीच है । इस कटिस मोर्चे की 
जा की र ४८ ब्रिगेड को नवम्बर के प्रथम सप्ताह में सौपा गया और 
] बँघने का उसे कोई सामान नहीं दिया गया । इसकी कमान ब्रिगेडियर 
|क्‍ रा यो में थी । ४ डिवीजन ने इस विगेड को स्पष्ट शब्दों मे 

थया था कि जहाँ लक सहायता या रसद भेजने का प्रश्न था, प्राथमिकता- 
प्री में इस ब्रिगेड का नम्बर सब से पीछझे या। ११ नवम्बर को ४ डिवीजन 
नै भ्रादेश दिया कि यह ब्रिगेड पोक्षिण ला की चौकी पर १३ तारीख तक एफ 
मा मैंनात कर दे । क्योकि इस चोकी के लिए एक पतटन भेजी जा चुकी 
5, सलिए एक पलरटन १२ तारील को तया एक पतटन १३ को प्रौर भेज 

गई। इसके याद में ४८ प्रिगेड मे ४ डिवीश्वन को मूचना दे दी कि १४ 
वरीप तक पोदिंग ला पर ५ गार्ड स की एक कम्पती सफेन्द्रित हो जाएगी। 
डर में एस भोज पर झा्रु ने एक प्रियेड से प्ातमण किया पौर झधिकार कर 
दिया (इस मोर्चे की लड़ाई के सम्बन्ध में सूचना वहुत बाद में मित्री) | एसके 
बाई घीनी बोमरी ला गौर दिरोग छोग की प्रोर बढ़ते रहे । 

ग नवम्यर को ४ डिब्ीडन ने ४८ द्िगेद को आ्ादेश दिया कि यह एक 
रेशनियन जे कर पेमबोय पर मोर्चा स्थापित करें तथा पोशिय सा गो भोत़ी 
शो पुनईस्‍्तयत करे | इस फास के चिए ५ गई स को भेजा गया । ६४ बिगिए 
को पारेध मित्रा कि वह ४८ जिगेड को बार्यी घोर का घ्यान रप। २ गा से 
२६ तारीस को प्रेमदोय पहुँचे | इस बटालियंग के कमाष्डर ने ग्रेयदोग पर 
भषता सोचा लगा कर एक कम्पनी पोक्षिय ला को छोर रबाना कर रो व इस 
दोष धर हमारों पोर घोर घामे बड़ पाया घा। ४ शिवोडन ने ४८ ढियेट 8] 
शादेश दिया कि बह ४ गाई से गे ग्रेमदोग बा सोर्षा संदाले। शे सा सवज 
४द विगेश को यूनित किया कि घत्र एदाता प्रा रदा पा फ्लोर वेसबोंय डा 
भोर्जा सेमाउना उमझे दस ने दाहुर था, इंगलिए ८८ डियेइश ने उन बोगदों व7 
हो घोर पोते हटने का धारण इियय डिसतु इोलिंदोंने 3०८ इारम नर 
मौस्ने दिया प्योर बीच मे था ऋर उन हा रात झर रो डिया। धसरवए २ राई घ 
इहपिरियन विषरश्णिर हो 4ई छोए अाइ बे फाएदति साय शिाई पढो। 
डील जि पड न को विषएडक पर कर हे एच घयदे डडाव १७ टादेग डे एड़ है ६ बडे 


रिकार 
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लगभग ४०० चीनियों ने बोमदी ला के उत्तर में ६ किलोमीटर दूर एक स्थान 
पर बोमदी ला एवं डिरोंग ज्ञोंग के सम्पर्क-सा थनों को उड़ा दिया । इसके तुरन्त 
बाद ४८ ब्रिगेड के कमाण्डर ने मुकसे सम्पर्क स्थापित किया और वतलाया कि 
४ डिवीज्ञन से उसका सम्पर्क काट दिया गया था। मैंने उनको आदेश दिया 
कि वह उसी रात झात्र पर पूरी ताकत से आक्रमण कर दें और ४ डिवीजन से 
अपना सम्पर्क पुनर्स्थापित करने का प्रयत्न करें। मैंने उन्हें सूचना दी कि मैं 
उनकी सहायता के लिए दो इन््फैण्ट्री वटालियनें (६/८ गोरखा एवं ३ जे एण्ड के 
राइफ़त्स) भेज रहा था जो १८ की सुबह वोमदी ला पहुँच जाएँगी । ब्रिगेड 
कमाण्डर ने उत्तर दिया कि आक्रमण करने के लिए उन्हें लगभग १६ केम्प- 
नियों की आवश्यकता थी जबकि उनसे पास (वोसदी ला में) केवल ६ कम्प- 
नियाँ थीं श्रौर इसलिए यदि मेरे आदेशानुसार वह शत्र्‌ पर आक्रमण करते 
थे तो वोमदी ला का मोर्चा संकट में पड़ जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि 
आ्राक्रमण करने के स्थान पर श्राक्रामक गश्त श्रधिक श्रेयस्कर रहेगी । प्रत्युत्तर में 
मैंने कहा कि वह जैसा उचित समझें, वैसा करें तथा अपने दोनों टँकों का 
पूरा सदुपयोग करें एवं डिरोंग ज्ञोंग वाली सड़क को शत्रु से मुक्त कर दें। 
अगले दिन सुबह लगभग १६१ बजे जब हमारी दो कम्पतियाँ अपने दो टैंकों एवं 
दो पहाड़ी तोपों (उस मोर्चे पर कुल चार पहाड़ी तोपें थीं) को ले कर डिरोंग 
जोंग की सड़क को शत्रु-मुक्त करने के लिए बढ़ीं तो उनके द्वारा खाली किये 
स्थान पर चीनियों ने अधिकार कर लिया और वहाँ से हमारे तोपखाने एवं 
प्रशासकाय क्षेत्रों पर गोलियाँ वरसानी झुरू कर दीं । 

३ जे एण्ड के इन्फैण्ट्री बटालियन के कमाण्डिग ऑफ़िसर और उनके 
नम्बर दो, एक अग्निम सैन्यदल के साथ १८ की दोपहर को बोमदी ला पहुँच 
गए । शेष बटालियन पीछे थी । किन्तु दूसरी बटालियन ६/८ गोरखा चाकों 
प्र ही रुक गई जबकि इस संकट के समय उसे अधिक तेज़ी से बोमदी ला 
पहुँचना चाहिए था। यदि ये दोनों बटालियनें ठीक समय पर वोमदी ला पहुँच 
गई होतीं तो उस मोर्चे को बचाया जा सकता था । 

सिक्‍ख लाइट इन्फेण्ट्री अपने सोचे पर वापस नहीं पहुँची और पीछे हट 
श्राई । दूसरे सैन्यदलों ने भी विना आ्रादेश के पीछे हटना प्रारम्भ कर दिया 
क्योंकि शत्रु वोमदी ला की ऊँचाई पर आ गया था। जब ब्रिगेड कमाण्डर ने 
स्थिति को अपने नियन्त्रण से बाहर पाया तो वह श्रपने कुछ स्टाफ़ के साथ 
शाम को साड़े ६ वजे रूपा आ गया । वहाँ उन्होंने ६/८ गोरखा राइफ़लल्‍स के 
कमाण्डर से पूछा कि वह बोमदी ला न पहुँच कर रास्ते में क्‍यों रुक गए थे तो 
इसका उन्हें कोई सन्तोपजनक उत्तर नहीं मिला । बाद में ब्रिगेडियर ग्रुरवस्श 
पता चला कि उनके कुछ आदमी बोमदी ला ही रह गए थे, तो वह 
ला पहुँचे (जैसा ?. , “न मुझे! बाद में वतलाया) । 


सिंह को 
उसी रात को बोमदी 
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रह बल्ोने भपने दो सो ग्रादमियों को हवाई-पदूटी की रक्षा करते पाया जिन्हें 
स्द्यव ते कर वह भोर से रुछ पहले रूपा लौट भाएं। 
पधया के साढ़े छः बजे मुझे तैजपुर में यह्‌ दुखद सूचना मिली कि उस दिन 
मय में दोमदी ला पर झत्रु का प्रधिकार हो गया था। इस रामाचार के 
रिले $ तीच मिनट के भीतर मैंने तेजपुर छोड़ दिया भोर रात के नो बजे 
मै पटहिस्स” पहुँच यया । इस सकट काल में मुस्यालय में भेरे बैठे रहने का 
कई छात्र नही था ।'4 
मत !१६ तारीख की प्रात.काल जब में 'कुटहिल्स' से बोमदी ला की ओर जा 
है प्तो सड़क पर मुफ्े प्रपने सैनिक एवं शरणार्थी भाते मिले। इसलिए 
पूँढे बहुत धीमे-धीम प्रागे बढ़ना पढ़ा । मैं बहुत शीघ्र झ्रागे पहुँच जाना चाहता 
गम कप को संभाल सकूे। रास्ते मे हमने टेलीफोन की लाइन का 
भेयोग किया भौर रूपा एवं कोर मुख्यालय की वार्त्ताएँ सुनी जिससे पता चला 
हि हमारी सेना चाको की शोर हट रही थी। इसी लाइन से मैंने भी कई 
परदे दिये । 
भाक़ो पुटहिल्स एव बोमदी ला के बीच में है। दोपहर को मैं वहां पहुँच 
गा वहाँ मुझे समाचार मिला कि से ला एवं बोसदी ला की सहायता करने 
है लिए ५ डिबीजन *कुटहिल्स! पहुँच गया था (जबकि से ला श्ौर बोमदी ला, 
ही धत्रु के हाथो मे पहुँच गए थे) । इस डिवीज़न के कमाण्डर, मेजर 
सकते बे ७ के० भण्डारी को मैने स्थिति से श्रवगत करा दिया । 
तैंगरा घादी में स्थित रूपा को ४८ अ़िगेड ने उस दिन पूर्वाह्न ११ बजे 
पाती कर दिया था । अ्रनेक भारतीय एव विदेशी पत्रकारों को मैने लौटते हुए 
हगा। जब दन पत्रकारों मे से एक ने मुझे शत्रु की ओर बढते हुए देखा तो 
जलने ची० बी० स्री० को सन्देश भेज दिया जिसके भ्रनुसार उस श्ञाम बी० 
बी० सो७ से प्रसारित हुआ कि मुझे चीनियो ने पकड़ लिया था। मे 
घाको पहुँच कर ४८ इन्फ़ैप्ट्री ब्रिगेड ने १६ तारोख को हथियारों की, 
पश्न की एवं झुदाई के श्रौजारों की माँग की जो मैंने तुरन्त पूरी कर दी। 
उनके पीछे-पीछे मैंने लेफटी० कर्तेल शाहबेग सिंह को भेजा ताकि वह उन्हे आगे 
बढाए। क्षाइवेग सिंह चाको---उकाव का घोसला--पहुँचे और उससे झागे भी 
बड़े । इस समय इस सैनिक भॉफिसर ने काफी साहस एवं वीरता का परिचय 
दिया । उस रात शथु ने चाको पर झात्रमण किया शौर ६/८ गोरपा रादफ़त्स 


एवं ३ जे एण्ड के राइफल्स को पराभूत कर दिया। 
कोर मुख्यालय को तेजपुर से हटा कर गोहाटी ले जाने का निर्णय जनरल 


श८, बध्च भापत्काल में में अपने घेनिक़ों के मध्य में पहुँचया चाहता था 
+ ./ *<- ढाल में एक कमाण्डर को करना चआहिए। 


हर 


कं ल्‍ ३३४ कक 


१६२ ७ प्रनकही कहानी 


थापर ने, लेफ्टी० जनरल सेव ने और मैंने परस्पर विचार-विमज्ञ कर के किया । 
यह काम २० नवम्बर को दोपहर बाद किया गया । मैंने, ब्रिगेडियर के० के ० सिंह 

ने, आसाम के राज्यपाल के परामशेदाता लूथरा ने तथा एक-दो अत्य ऑफ़िसरों 
ने तेजपुर में रुके रहना ही श्रेयल्कर समझा । अफ़वाह फैलाने वालों ने कहा 
था कि मैं भी उसी दिन ग्रोह्दटी चला गया था। यह बिल्कुल भूठ है। मेरे 
विरूद्ध कूठा प्रचार करने वालों की उस समय कोई कमी नहीं थी । 

श्रीमती इन्दिरा गाँधी और कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष देवर ' कुछ पहले 
तेजपुर पहुँचे थे । बेबर तो कुछ स्त्रियों के पुनरावास का प्रवन्ध करने एवं अन्य 
कामों से वहाँ गए थे । जब वालोंग, से ला और बोमदी ला शत्रु के कब्जे में 
चले गए तो मैंने तेजपुर के डिपुटी कमिश्तर को सारी स्थिति बतला दी । वाद 
में मुझे मालूम हुआ कि वह सज्जन अपने परिवार को ले कर उस दिन अपराह्न 
में कलकत्ता भाग गए । 

वहाँ के अंग्रेज चाय-उत्पादकों के प्रतिनिधियों ने मुझसे सलाह माँगी कि 
गिरती हुई सांश्रामिक स्थिति को देखते हुए वे लोग सपरिवार वहीं सके रहें या 
किसी सुरक्षित स्थान में चले जाएँ। मैंने उन्हें परामर्श दिया कि अपने परिवार 
को तो वे सुरक्षित स्थानों में पहुँचा दें किन्तु स्वयं वहीं रुके रहें । उन्होंने ऐसा 
ही किया । संकेटकालीन स्थिति में उनका यह कदम अंग्रेजों की परम्परा के 
अनुकूल था । 


१८ से २० नवम्बर 

१८ नवम्बर को तेजपुर में थापर ने मुझसे कहा कि लद्बाख और नेफ़ा 
में अपने सैनिक पराभव के कारण सरकार की काफी आलोचना होगी, 
इसलिए यदि उनके त्यागपत्र देने से सरकार को कुछ लाभ होने की सम्भावता 
हो वो वह नेहरू को अपना त्यागपत्र दे देंगे । दिल्‍ली आते हुए, वायुयान में 
यही वात उन्होंने ब्रिगेडियर पालित से भी कही । पहले तो पालित ने कहा कि 
इस कंदम की कोई आवश्यकता नहीं थी किन्तु दुवारा सोच कर कहा कि उतका 
(थापर का) यह कदम काफी प्रशंसवीय माना जाएगा यद्यपि नेहरू इस त्याग 
पत्र की स्वीकार नहीं करेंगे । उस रात दिल्‍ली पहुँच कर थापर सीधे नेहरू के 
निवासस्थान पर गए और कहा कि अपनी सेचा के परासव के फलस्वरूप 
सरकार की काफी आलोचना हो रही थी, इसलिए यदि उनके त्यागपत्र से 
सरकार की कुछ बचत हो सकती हो तो वह अपना त्यागपत्र देने को तैयार थे । 
नेहरू ने उत्तर दिया कि आवश्यकता पड़ने पर वह उन्हें बता देंगे । अगले दिन 
सन्त्रि-मण्डल के सचिव एस० एस० खेरा थापर के पास पहुँचे और उन्होंने 
कहा कि नेहरू में उनके श्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय किया था । इत 


पर थापर ने सेवावर्धि पूर्ण होने के पहले ही निवृत्त किये जाने की लिखित 


प्रपुष्ट का पेह ७ ३५६३ 


गा को दो कदीपएर कर सी कई । साजनोतिक कारणों + ए घाषष् को 
ब्देदी गई 

गरिष्य्या हो इष्टि मे पापर के मार उेफील वनस्स बैक गत> घोषरी 
परधत पा, इसलिए पड़े उस्तराष्थिरों ४ रूप थे घापर ने सौपरी के साम 
है किझारिय वो । इगड़ो कदर है भा्व-पर्बिदन ! घोष सेपरीर जनरप 
हद पर प्रपती हड्ारधि पूरी कर पुत्र थे गौर उन्हें गेधा थे वियूत्त होने ना 
मर को मित्र दा घा। चोपरी जो, ओ घपना सेंविक-बोबन रामाप्त मान 
है पे, बचानड़ मार्मा पीफ़ ही बुर्सो मित्र गई। यह कैयस दि्वरीय पा 
शे। पहू २० नवम्बर को झाद है। सदा यह है हि झूछ दिय पहने चौषरों ने 
गररसे प्रांना की थो कि बह उन्हे सेना मुस्यासय मे द्िस्‍ली बुला सें वपोकि 
हे नेक प्रनुमार) पूतरा में प्रार्मों कमाष्डर के रूप मे उनका गमस मण्ट ही हो 
है परा। जब इस सम्बस्य थे धापर में प्रपने 'व्रिसिषस स्टाफ पॉफिसरो' थे 
ह को तो उन्दोंने उत्तर दिया कि घोषरी डो डिल्यी में कोई मद्दत्वपूर्ण पद 
हा उचित नहों रहेगा क्योकि बढ़ (धघोधरो) प्रगने परढूं के झारण दलवठ हो 
5 काम नहीं कर पाएंगे। इस पर घापर ने भौधरी को दिल्‍ली दुर दी 
हि का फैसला फ्िया । ड्रिन्मु प्रदृष्ट वो झुए घौर तानानयाना गश्रुन रहा 
.. ९ नेउस्वर को रियति काप्रो भिग्ताजनक थी । घोसरो समेत किसी को 
ही मालूम था कि घीनी धागे बड़ेंगे या नहीं घघया भारतीय सेना को अभी 
शैर ढिनना पीछे हुटता पड़ेगा ? इस समय चौघरी ने, जिन्दें स्टेट्समैस से 
बीस्ता को प्रतिमूति की संशा दी, भसयमित मन-स्थिति मे जनरल पी० एन० 
पाषर में पूछा कि प्पनी भेना पी कमियो (सष्या एव शस्त्रो मे) को देखते हुए, 
उनके (थापर +) विचार से वह (चौपरी ) कितने दिन भार्मी घीफ़ रह पाएँगे। 
पापर ने चौधरी को सास्त्वना दैते हुए कहा कि उन्हें स्यर्थ में नहीं घवढाना 
घाहिए जयोकि सकद की पड़ी तो लगभग टल चुकी थी भौर मैदान में चीनी 
बिना कोर लोहा लिये भागे नही बढ़ पाएँगे। भाग्य ने फिर चौघरी का साथ 
दिया भौर दौनियो ने युद्ध६विराम की एकतरफा घोषणा कर दी तथा जितनी 
सीमा में वह भागे बढ़ झाये थे, उससे पीछे हट गए । चौधरी में एकदम रंग पलरा 
भौर वहूं एक 'टफ/ (कठोर) प्ार्मी चीफ़ बत गए। काफ़ी लोगो को यह 
विश्वास दिला दिया या कि वह (चमत्कार के बल पर) 'निर्बल सेना का 
कामाकल्प! कर देंगे जो अतीत से “गुटबन्दियों एवं कमज़ोर नेतृत्व” के परणस्वरूष 
प्रशकत्त हो गई थी ! (पिछली वात ज़रा फुसफुसा कर कही गई थी ।) रग 
बथदनने मे चौधरी ने ग्रिरगरिट को भी मात दे दी तथा परिस्थितियाँ, सदा की 
भांति, चौधरी के अनुकूल सिद्ध हुईं । (हमारे एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ मे झपने 
बबनव्य में जो कहा उसका अर्थ यह या कि जब त्तक हम चौनियों से भपनी 


हे 














रे६४ ७ श्रनफही कहानी 


पारी धरती वापस न ले लेंगे, तब तक वह एक विश्विप्ट झहर मैं प्रवेश्ञ नहीं 
करगे। दुर्भाग्यवज्गध, आज चार वर्ष वाद भी हमारी वह बरती चीनियों के 
अधिकार में है किन्तु यह मुझे पता नहीं कि वह राजनीतिज्ञ महोदय उस 
विशिष्ट बहर में प्रविष्ट दृए या नहीं ।) हमारे नेताओं को यह बात ध्याव 
रखनी चाहिए कि गेना के विस्तार में, सन्‍्तद्ध करने में तथा सुयोग्य कमाण्डरों 
की देखभान में अच्छे शस्त्रों का प्रशिक्षण देने में काफ़ी समय लगता है । अतीत 
की अपनी गलती से उन्हें शिक्षा लेनी चाहिए, शान्तिपुर्वक अपनी सैनिक शक्ति 
वढ़ानी चाहिए और अवसर आने पर अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। 
व्यथ॑ में शोर मचाने का कोई लाभ नहीं है वल्कि ऐस। करके हम स्वयं को ही 
वोखा देते हैं । चीन हो, पाकिस्तान हो श्रथवा कोई और देश हो, हमारी वात 
का वह तभी सम्मान करेगा जब हेम सचमुच शक्तिज्ञाली होंगे अन्यथा हमारी 
और कोई ध्यान नहीं देगा । माद्रो त्से तुग के ग्रनुसार झक्ति वन्दूक की नली 
में है।' 
धीरे-धीरे देश को यह विश्वास दिलाया गया कि १६६२ की हमारी सैनिक 
पराजय के लिए कुछ विशिष्ट सैनिक कमाण्डर ज़िम्मेदार थे (वि क्रि सरकार 
जिसने सेना के वार-वार कहने पर उसे युद्ध के लिए तैयार नहीं किया ) । 


२१ नवम्बर [प्र) 

से ला, वोमदी ला, रूपा और चाको भी हमारे हाथ से निकल गए । ढोला, 
तोवांग और वालोंग तो पहले ही शत्रु के हाथों में पड़ चुके थे । लक्ास में भी 
इसी प्रकार पराजय का मुह देखना पड़ा। पहले पराजय और फिर युद्ध-विराम, 
निकट भविष्य में अपनी पराजय के कलंक का कोई अवसर न दिखाई पड़ना, 
अपने विरुद्ध किये जा रहे भूछे प्रचार और सेना मुख्यालय में शासन-परिवर्तन 
इतनी चीजें मिल गईं कि इनको सहन करना मेरे वश के बाहर हो गया। 
स्थिति इतनी असह्य प्रतीत हुई कि सेवावधि के पूरा होने के पहले ही सेना मे 
अवकाश शआराप्त करने का विचार उत्त रात मेरे मन में आया । 


मेरे आलोचकों का कहना था कि नेफ़ा में हमारी प्राजय इसलिए हुई क्योंकि 
मुझे एक सांग्रामिक कोर की कमान करने का पर्याप्त अनुभव नहीं था। यहाँ 
एक रोचक प्रश्न पैदा होता है. कि सीनियर कमाण्डरों के लिए पर्याप्त अनुभव 
क्या है ? मेरे विचार से शान्ति और युद्ध में, स्टाफ़ पर और कमाने में विविव 
क्षेत्रों में भिन्‍न-भिन्‍न स्तरों पर अपने नेतृत्व के ग्रण और पेशे के सैद्धान्तिक ज्ञान 
को व्यवहार में लाने के अवसरों का समृह ही यह अनुभव है । ट्ितीय विश्व 
युद्ध के समय अधिकांश भारतीय ऑॉफ़िसर छोटे-छोटे पदों पर थे, इसलिए ब्रे 

हु है 
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गैर या सेफ्टी» कनेत के पदरेके से ऊपर का सांग्रामिक अनुभव पप्त नहीं 
हर पये। ऐसे भी कुछ भारतीय भोक़िसर ये जो विना युद्ध के दर्धेन किये ही 
वेपटी० जनरल के पद तक पहुँच गए थे । इस तथ्य को बतसाने का मेरा यह 
परमिपाय वह“ है कि मैं अपने सैनिक जीवन के कुछ पक्षों पर अधिक वल देता 
बाला हैँ--वधोकि भरा सैनिक जीवन तो जैसा है, वैसा ही रहेगा--भषितु 
खत इतना है कि यदि मेरें सम्पूर्ण सैनिक जीवन को देखा जाए तो बह मेरे 
समकालीन ग्रॉफिसरों के सैनिक जीवन से किसी भी रूप में कम नहीं था। 
४ अक्तूबर १६६२ को जब नेक़ा मे मैंने अपनी कोर की कमान सेभाली तो 
ऋ समय इसमे केवल दो ब्रिगेड थे जबकि सामान्‍य रूप से उसमे ६ से ले कर & 
पेड तक होने चाहिए थे ! परद्रह दिन बाद डोला के मोर्चे पर तैनात ब्रिगेड 
औो शत्रु ने नष्ट कर दिया । यदि यह ब्रिगेड अपने पेणे की दृष्टि से अकुशल था 
गा इसने कुछ भूलें की तो उसके लिए इस ब्रिगेड के कमाण्डर, ब्रिगेडियर दाल्वी 
है जवाव माँगना चाहिए । यह्‌ ब्रिगेड तथा ग्रन्य सैनिक यूनिट जो बाद में मुझे 
मिले, पहले भी कही थे और यदि इनमें कुछ कमियां थी तो उसके लिए इनके 
पहले क्रमाण्डरों को जिम्मेदार ठहराता चाहिए । भ्रश्षिक्षण की कमी, जलवांशु 
पे भनम्यस्तता तथा युद्ध-स्तामग्री के झरभाव के लिए सम्पूर्ण भारतीय सेना या 
प्रकार को सिम्मेदार मानना चाहिए। हाँ, भारतीय सेना का एक श्रॉफ़िसर 
के नाते इस सामूहिक ज़िम्मेदारी में मैं ग्रपना भी हिस्सा मानता हूँ प्लौर 
कस स्वीकार करता हूँ । किन्तु इस सब वातो की सम्पूर्ण शिम्मेदारी मुझ पर 
भोषना विश्कुल संगत नहीं है। मेरे पास कोई ऐसा जादू तो था नहीं कि मे 
मृछ दिनो या कुछ सप्ताददो में इन यूनिटों की कमियों की दूर कर के रवका 
दायाकल्प कर देता । हां, तकनीकी दृष्टि से आप मुझे जिम्मेदार ठद्धरा सकते 
हैं ब्योकि उस समय इनकी कमान मेरे हाथ में थी। भोर मह भी सत्य है कि 
प्रशासकीय या साद्रामिक दृष्टि से इस यूनियों के लिए जो भी किया जाना 
सम्भव या, उसमे मैंने कोई कसर नही छोड़ी थी । अपने भ्रधीन यूतिटों को घने 
कमी सीधा ध्रादेश नहीं दिया सपितु बीच के कमाण्डरों दारा दिया। ढोसा, 
तोवाग, से ला, बोमदी ला या वालोंग में -से कोई भी मोर्चा इसलिए हमारे हथ 
में नहीं निकला क्योकि मैंते कोई गलत भादेश दिया था । उच्चाधिकारियों ने 
मुझे इन मोर्चो पर डटे रहने का भादेश दिया था भौर इनक पतन के कारणों 
पर भेरा कोई भ्षिकार नही था । 






२९ में ऐसे पतीन झॉफ़िसरों को जानता हैं जो झऋाज बहुत ऊंचे पदों पर 
आलीन है किस्तु जिन्होंने पिएले शोस उरों में गोली की फऋावाज़ भो नहीं पूरी है भोर 
जिन्होंने झाप्रामिक भनुमद मी कमी बहुठ छोटे पदों पर प्राप्त किया या किन्तु ये 
करते हैं कि उसे युद्ध का उन्हें बइव अद्दनद हो | 






न रे 
। 
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ओर फिर अक्तूबर-तवम्बर १६६२ के नेफा युद्ध में कोई मैं एक ही सीनियर 
ग्रॉफिसर तो नहीं था। कई मेरे ऊपर थे तथा कई मेरे नीचे थे। उस समय सेना 
इस प्रकार श्रेणीवद्ध थी--चोटी पर आर्मी चीफ़ और उनके नीचे तीन आर्मी 
कमाण्दर जिनमें नेफा समेत पूर्वी क्षेत्र के अप्रैल १६६१ से इन्चार्ज थे लेपटी ० जनरल 
सेन; लेफ्टी० जनरल सेन के अधीन ३३ और ४, दो कोर थीं जिनमें ३३ कोर 
तो नागालैण्ड तथा कुछ अन्य क्षेत्र के लिए ज़िम्मेदार थी तथा ४ कोर नेफा के 
लिए; ४ कोर मेरे अधीन थी जिसमें दो?" डिवीज्ञषन थे और प्रत्येक डिवीजन 
का इन्चार्ज एक मेजर जनरल था जिसके नीचे कई ब्रिगेड थे और प्रत्येक ब्रिगेड 
के लिए एक ब्रिगेडियर जिम्मेदार था। इस प्रकार मेरे ऊपर-तीचे श्रनेक सीनियर 
कमाण्डर थे और नेफा की सुरक्षा का भार इन सव पर तथा मुझ पर सामूहिक 
रूप से था। उदाहरण के लिए, से ला के महत्त्वपूर्ण मोर्चे को खोने के लिए 
मेजर जनरल ए० एस० पठानिया (मेरे अ्रधीनस्थ कमाण्डरों में से एक) जिम्में- 
दार थे । फिर मेरे ऊपर आर्मी कमाण्डर लेपटी ० जनरल सेन थे जिनकी सहमति 
से मैंने सारे आदेश दिये थे और जिन्होंने मेरे एक आदेश को भी कभी गलते 
नहीं वतलाया । (मैं तो नेफा के मंच पर वाद में पहुँचा, लेप्टी० जनरल सेन 
तो वहाँ लगभग अठारह महीने पहले से थे ।) इसलिए नेफा की प्रत्येक घटना 
के लिए वह भी समान रूप से ज़िम्मेदार हैं। सैनिक इतिहास में ऐसे कई 
उदाहरण सुलभ हैं जबकि किसी मोर्चे पर चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ने 
हो, हार हो जाने के कारण सम्बन्धित आर्मी कमाण्डरों से या उनके ऊपर वाब 
कमाण्डरों से कमान छीन ली गई है (जैसे कि सेन के क्षेत्र में नेफा की 
पराजय ) । 

यहाँ मेरा यह पूछना प्रसंगानुकूल है कि मेरे उन प्रतिरुपों (काउण्टर- 
पाट्स) की जिवके पास लक्दाख की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी थी झौर जिनके 
अधीन भी इसी प्रकार की हार हुई थी, यह प्रशंसा क्‍यों की गईं कि उन्होंने 
बड़ी वीरता' से प्रतिरक्षा की थी । 

नेफा (और लद्बाख़) में जो कुछ हुआ, वह सरकार और उसके अनेक 
सैनिक एवं गर-सैनिक कर्मचारियों की भूलों का संयुक्त परिणाम था। ईसे 
परिणाम के लिए मैं भी इन सब के साथ ज़िम्मेदार हूँ किन्तु इससे श्रधिक मेरी 
कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। मैं जहाँ तक समभता हैं, मेरे आलोचकों ने वे व 
मुझ पर उँगली उठा कर अपनी ईर्प्या को तुप्ट किया है किन्तु यदि ये आदो- 
चक उसी कसौटी पर कुछ और लोगों को कसते तो मेरे विदृद्ध इनका भ्राशत 
हल्का न हो जाता ! 


३०. मेरी कमान में कुछ और सेनिक यूनिट भी आये किन्तु युद्ध-बिराम के 
एकदम पहले । 


मैं बार (व) 


वैज्ुर जनमुन्य ए। मिव्रिक प्रषिक्ारिश ने कस थे ६2५8 को 
शक्षमिफ। बरस नोरे $ बता 
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'कुटहिल्स' में ऊदलगिरी के उत्तर में लगभग पत्रह मील दूर है। यहाँ हमें 
अपने कुछ श्रादमी दिखलाई पड़े । भूसे-प्यासे रहने से उनका हुलिया एकदम 
बदल गया था । कुछ मिनट बाद पठानिया भी वहाँ श्रा गए। उनको सुरक्षित 
देख कर मुझे; राहत महसूस हुई यद्यपि यह विचार भी तुरन्त मन में आया कि 
नेफा* में हमारी एक बड़ी पराजय का झिल्पी मेरे सामने खड़ा था । 

उनमें कुछ लोग घायल भी थे। पठानिया तथा एक-दो अन्य ग्रादमियों को 
मैंने हेलीकॉप्टर में विठाया और में चल पड़ा । कुछ समय तक तो थोड़ा-बहुर्त 
प्रकाश रहा किन्तु उसके बाद घुप अँबेरा छा गया । हमारे चालक के कुशल 
यान-चालन के फलस्वरूप हम पंतालीस मिनट बाद तेजपुर पहुँच गए। 

कुछ देर पहले सरकार पर चारों ओर से दवाव पड़ने के कारण, मेनन ने 
अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। यदि इतने विरोव के वावजूद भी नेहरू 
मेनन का पक्ष लेते तो उनका अपना पद ख़तरे में था । प्रशासकीय दृष्टि से तो 
मेनन ने काफी अच्छा काम किया किन्तु सांग्रामिक मामलों में वह अपने ही 
गलत फैसलों के शिकार हुए । घटनाओं ने भी इस तिःसंग भेड़िये के विरुद 
पड्यन्त्र रचा । 

मेनन के सत्ता से हटते ही, भारत के प्रति की गईं उनकी समत्त सेवाओं 
को भुला दिया गया और केवल उनकी भूलों को याद रखा गया। मई 
स्वभाव की श्रस्थिरता देखिये कि मेनन के उत्कर्ष-युग मैं जो लोग उनकी पूजा 
किया करते थे, मेनन का पतन होते ही उन्होंने उतका (मेनन का) विरोधी 
बनने में शी त्रता दिखलाई । 


लद्दाख़ के सम्बन्ध में यहाँ दो शब्द कहना श्रसंगानुकूल रहेगा । हा 
लद्दाख की स्थिति नेफा से भिन्‍न नहीं थी । वहाँ भी बर्बर चीनिया के े 
सामने हमारी सेना को पीछे हटना पड़ा था । किन्तु मेरे आलोचकों ने ईष्याविश 
कहा कि लहाख में तो झत्रु से डट कर लोहा लिया गया“था लेकिन मेफा में 
हम चुपचाप पीछे हट गए थे । किन्तु देश को सदा अँबेरे में नहीं रखा 
सकता । लद्बाख़ में भी हमारी पराजय उतनी ही बड़ी थी जितनी कि नैफां मैं, 
इसलिए लहाख में जो कुछ हुआ, वह कुछ अनुच्छेदों में नीचे वणित है । 


३२. मेजर जनरल ए० एस० पठानिया को जब यह पता लगा कि मैंने 
स्वेच्छापूर्वक सेना से निवृत्त होने की प्रार्थना की थी तो उन्‍होंने ४ दिसम्बर को मुझे 
एक पत्र लिखा ** आप परिस्थितियों के शिकार बने हैं। किन्तु पराजय के वाद 
आपने जो काम किया, वह एक महान्‌ व्यक्ति ही कर सकता था" "शायद अप्रत्यक्ष 
रूप से मैंने आप को निराश किया है“ आप की मानसिक पीड़ा का में ठीक-ठीक 


अनुमान लगा सकता हूं 7” । 





अदृष्ट का छेल ७ ३६६ 


५. २० भकूबर को प्रातःकाल को हमारे एक वायुयान-चालक पर जो दौलत 
बेब भोह्दी क्षेत्र में रसद पहुँचाने जा रहा था, जमीन से चीनियो ने बीस 
गोलियाँ चलाईं। हमारे वाधुयान-चालक ने देखा कि दौलत बेग झोल्दी के 
विकेट भोर करराकुरंम दरें के नीचे की हमारी एक चौकी को चौनियो ने चारो 
मोर है घेर रक़ा.या। उस दिन संध्या तक चीनियो ने इस क्षेत्र मे हमारी पाँच 
पोक़ियो को भपने अ्रधिकार में कर लिया । इस क्षेत्र की क्षेप चौकियों को 
११४ इन्फ्रष्ट्री द्िगेड ने--जों आर्मी कमाण्डर लेपटी० जनरल दोलतमसिह भौर 
कोर कमाण्डर तैपटी० जनरल विक्रमध्तिह के प्रधीन था--पआ्रारैश दिया कि वे 
दौलत देग भोल्दी के पीछे था जाएँ । २३ तारीस तक इन चौकियों के सैनिक 
निर्धारित स्थान पर पहुँच गए। 

२१५२२ प्रबतूबर को प्वाइण्ट १६५४० की चौकी, २२ तारीस को गतयाँ 
की चोकी, तथा कुछ मुठभेड़ के वाद सिरिजप की दोनो चौकियाँ हमारे हाथ 
ये निकल गईं । कोगा झौर चाय-चेन्मो पर भी श्षत्रु का कब्झा हो य्मा। 
भरे ता भौर चारसे की चौकियों को पादेश मिला किये पूछा तक पीछे 
हट जाएँ । 

२४ तारीस को यूला १ प्षत्रु के हाथ में चला ग्या। इस प्रकार सम्पूर्ण 
उत्तरी सहा्त भ्द़तालीस पण्टो के भन्‍्दर-भधन्दर हमारे हाथ से निकल यया । 

२७ तारीय को चाय ला गया तथा कुछ सुठभेड के वार जारा सा गया। 
दमचोक को साली कर दिया गया तयां नहला जकशने एवं होट श्थिय की 
पोक़ियों से एनिकों को पीछे हटा लिया गया। नेफा-सह्यास युद्ध झा प्रथम प्ष 
था जिसमे नेफा के ढोला एवं तोबाग धत्रु को मिल्ते तथा सद्ास का उपरि- 
परणित क्षेत्र । 

घौनी प्राप्रमण का दूसरा दोर १८ सयम्वर को घुरू टुस्ा । (जिस समर 
नेषा में बालोंग, से सा भौर बोमरी सा पर सज्ु का पणिकार टुपा), उस 
समय झज्रु लहर में रडग ला, यु पदाड़ी, हपायुर घाटी एवं पुसूत हुआई- 
प्रडढ़े के मिरूंटवर्ता शेत्र पर भोले ररसा रहा पा। १६-२० गरयम्गर हद 
चीमियों ने बहू तक सण्िकिर कर लिया जहूँ तक बू प्पनों खोझा ढवे वा 
ये | उनकी इस सोसा में ने चुखूत गौक था धोर वे चुमूत का हशाई-पश्टा। 
दे दोनों स्पात एकचसरे भे चार गोल दूर हैं। उसी छेडिय सौजा में के 
थाने पाते थें-रय ता परहाएँ, रक्त परेतयारों, नुरेर पहधी, सतागुर 
घाटी, पु ये एड़ी. मोटगमो बहायी, एस बराड़ों घोर दुष्ट १३००० 
अब धोनियों & इव रदाठी पद रा ब्डार ऊझर लि्ा हो गाहय पड़े बम्शा 
रोक दिया । (पवद पी बढ़ाई थे देशए संटाराधित ने बह शेर्त दिच 
साई गौर छत मे मातृ इन इर घड़े हद ओर डा भर दिखा 3 ) शाग्ल- 
कि: एक बुदुद होश पर या इदुप हृरा(-एए४ प६ एज हे इसे घाइ- 

किला 


रे ४ 


््ऊ 
यु + 
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मण नहीं क्रिया यद्यपि चुसूल की लड़ाई! को बड़ा महत्त्व दिया गया और कहा 
गया कि बहाँ बड़ा घमासान बुद्ध हुआ था और (नेफा की अपेक्षा ) हमारी सेना 
ने काफी डट कर मोर्चा लिया । किन्तु चुसूल पर कभी श्राक्रमण हुआ ही नहीं । 
उत्तरी, केद्रीय एवं दक्षिणी लद्गाख में स्थित हमारी जो चौकियाँ चीनियों की 
स्ववोधित सीमा में श्राईं, उन्होंने उन पर आक्रमण किया और छीन लिया। 
२०-२१ नवम्बर की रात को चीनियों ने स्वयं ही युद्ध-विराम की घोषणा कर 
दी । लहाख़ में भी कई छोटी-छोटी और दूरस्थ चौकियाँ थीं जिनमें कुछ ने 
शत्र्‌ू से टक्कर ली और कुछ ने कहीं । नेफा में भी यही हुझा था । से ला पर 
गढ़वालियों ने एवं वालोंग पर अन्य यूनिट ने शत्रु का डट कर मुकावला किया 
था। इस तथ्य को क्‍यों नहीं दृष्टि मे रखा गया । लह्ाख और नेफा, दोनों का 
परिणाम एक ही निकला अर्थात्‌ दोनों स्थानों पर हमें वहुत जल्दी से पीछे 
हटना पड़ा । 
आप को ध्यान होगा कि जब चीनियों ने लद्दाख का कई हजार वर्ग मील 
क्षेत्र चुपचाप अपने अधिकार में कर लिया था तो हमारे नेताओं ने जनता को 
शान्‍्त करने के लिए कहा था कि उस स्थान पर तो 'घास का एक तिनका भी 
नहीं उगता था ।! इससे जनता ने यह समझा कि लद्बाख की अपेक्षा तेफा बहुत 
हत्वपूर्ण था। किन्तु बात ऐसी नहीं है। यदि प्रशासकीय दृष्टि से नेफा 
महत्त्वपूर्ण था तो सुरक्षा की दृष्टि से लह्वाख महत्त्वपूर्ण था । 
यद्यपि लाख में वहाँ के श्रेष्ठ कमाण्डर, ब्रिगेडियर (अ्रव मेजर जनरल) 
रैना ने शत्रु को रोकने के काफी प्रयत्व किये होंगे किन्तु यह सत्य अपनी जगह 
अटल है कि लद्दाख का भी उतना ही क्षेत्र झत्रु के अधिकार में चला गया ४ 
जितना कि नेफा का । छोटी-मीटी भिड़स्तों को छोड़ कर ल्टाख में कोई बड़ी 
लड़ाई नहीं हुई । हाँ, व्यक्तिगत शौर्य-प्रदर्शन? के उदाहरण दोनों क्षेत्रों में 
सुलभ हैं । € पंजाब के सैनिक कांशी राम का उदाहरण लीजिए जिन्हें सरकार 
ने महावीर चक्र प्रदाव किया । महावीर चक्र की भाषा देखिये : 


१० अक्तूबर १६६२ को नेफा की सेंग ज्ञोंग चौंकीप र लगभग ५०० 
चीनियों ने आ्राक्ममण किया । शत्रु की ओर से होने वाली भयंकर गोला- 
बारी की चिन्ता किये बिना सैनिक कांशी राम अपने मोर्चे पर डटे रहे 


३३. संकटपूर्ण स्थिति का आदमी स्वेच्छा से वरण क्‍यों करता है ? क्‍या 
पदोन्नति के लालच में या ज्ञौर्य-प्रदर्शन के फलस्वरूप मिलने वाले पुरस्कार के लिए 
या अपने अच्छे काम को मान्यता प्राप्त कराने के लिए या परम्परा-पालन या अनु- 
जशासन-पालन के लिए या वीरता की मावना से अमिप्रेरित हो कर या ग्यक्तिगत निष्ठा 
और भक्ति के कारण या स्वदेश-प्रेम से अनुप्राषित हो कर ? मेरा विज़ए/ण - कि इन 
सव चीज़ों का थोड़ा-थोड़ा अंडा मिल कर उसे उत्साहित करता न 


५०० ४२४:४०६;-# न औि 4 - +प 
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पैदा उन्होंने अपनी लाइट मश्लीन-गन से झत्रु को काफी जन-क्षति पहुँ- 
घाई। प्रश्नु की तोप का एक गोला उनकी खाई के विल्कुल निकट फटा 
बियतके दुकड़ों से वह सख्त घायल हो गए । झत्रु को पीछे ढकेलने के 
वाई संनिक काॉंशीराम का प्रधमोपचार किया गया। उनके घाव बहुत 
विन्ताजनक थे तथा उससे रूगातार छून वह रहा था। उनके कम्पनी 
कमाण्डर ने उन्हे पीछे भेजना चाहा किन्तु सैनिक कॉशीराम पीछे जाने 
को तैयार नहीं हुए और उसी स्थिति में अपने मोर्चे पर जमे रहे । 

इस चौकी पर शत्रु ने फिर आक्रमण किया । इस बार का झाक्रमण 
प्रधिक शवितश्ञाली था और श्नत्रु की तोरें आग उगल रही थी । सैनिक 
काप्तीराम ने फिर अपनी मशीस-गन सेभाल ली । क्षत्रु आगे वढ्धता चला 
भ्रामा श्रोर चौकी के बिल्कुल निकट आ गया। एक चीनी श्रॉफिसर 
प्पने कुछ आादमियो के साथ बिल्कुल सिर पर झा गया और उसने 
साई में जेट भारतीय सैनिकों से समर्पण करने के लिए कहा । सैनिक 
फाशीराम की गोलियाँ समाप्त हो गई थी किन्तु उन्होने शत्रु पर एक 
हथगोजा दे मारा जिससे चीनी प्रॉफिसर झौर उसवे. तीन भ्रधीनस्थ 
ऑफिसर मर गए । इसके बाद सँनिक काशीराम ने अपने झ्रादमियों को 
पीछे हट जाने को कहा । इस बीच कुछ भर चीनी प्रॉफिसर श्रागे बढ 
म्राये । उनमे से एक ने संनिक काक्षीराम की मश्लीव-गन छीनने का 
अ्रयत्त किया जबकि दूसरे ने स्वचल राश्फ़ल से गोली मार कर उन्हें 
और घायल कर दिया। इतने अधिक घायत हो जाने के बाद भी उन्होंने 
अपनी मश्ञीन-गन नही छोड़ी भ्रौर इस दक्षता के साथ चीनियो को धवका 
दिया कि वे सब मुह के वल पर गिर पडे । इसके बाद सेनिक काशीराम 
ने शत्रु से वह भरी हुई स्वचल राइफ़ल छीन ली तथा दोरों शस्प्रो 
(स्वचल राइफल एवं भ्रपनी लाइट मशीन-गन) को ले कर प्रपदी पलटन 
में वापस झा गए। झश्रु का यह प्रथम हथियार था जो ७ इन्फप्ट्री द्वियेद 
के हाथ लगा | इस भिडन्त मे सेनिक काशीराम ने प्रदम्य माह क्तया 
उच्च स्तरीय प्रत्युत्पननमति का परिचय दिया ।” 


यदि नैसा शिता सड्े ही झशु को छम्रप्रित कर दिया थ्रा तो बोखा-यदश्ेत को 
यह घटना ठथा एस जैसी कई झनेक जो प्रकाश में नहों घा पाई, #से घटी ? 

लद्दास भौर मैफा में हुई हमारी जनन्क्षति की निम्ननिसितर तानिशाये 
एक बास स्पष्ट है. कि तद्ास को भपेक्षा नेफा में पाँक युवा प्रादसी सारे गण 
झौर दस गुना घाइमो पायत हुए : 


हर 2623० 
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श्रवतृवर-नवम्बर १६६२ में चीनी श्राक्तरमण के समय नेफा श्रोर लह्ाख 
में हुई जन-क्षति (लगभग) 





मृत घायल लापता योग 
नेफा २११४० प्र०० १६०० ३२४० 
लद्दास २३० प्र० ६० ३४०. 


उपयुक्त तालिका के तथ्योद्घाटन के बाद भी यह कहा जाता है कि 
लद्दाख में लड़ाई अधिक जोरों की हुई | यह कहने का मानदण्ड क्या है ? 

यह ठीक है कि नेफा में हमारे सैनिक अधिक थे किन्तु चीनी भी तो उसी 
अनुपात में अधिक थे । दूसरी वात ध्यान रखने योग्य यह है कि लह्ाख़ में 
चीनियों से हमारी मुठभेड़ कई वर्षों से होती आ रही थी जिसके फलस्वरूप 
वहाँ हमने कुछ प्रतिरक्षात्मक मोर्चे स्थापित कर लिये थे तथा हमारे सनिक भी 
वहाँ की जलवायु के अम्यस्त हो गए थे । वहाँ हमारी कमान एवं नियत्त्रण 
सुदृढ़ थे तथा वहाँ हमने कुछ व्यूह-रचना भी कर ली थी। दूसरी ओर, वेफा 
में मेक्मोहन रेखा के निकट हम पहली बार १६६२ में पहुँचे थे तथा वहाँ कुछ 
ही चौकियाँ स्थापित कर पाये थे कि चीनियों वे आक्रमण कर दिया । वहां 
हमारे पास न पर्याप्त सैनिक थे, न पूरी कमान थी तथा प्रतिरक्षात्मक दृष्टि से 
न अन्य प्रवन्ध हो पाया था । इन तथ्यों से इंकार नहीं किया जा सकता और 
मेरे विरुद्ध भूठा प्रचार करने वाले मेरे निन्‍्दकों ने इन तथ्यों को जानवूक कर 
जनता से छिपाया है। उनका लक्ष्य तो यह प्रचार करना था कि लेफ्टी० जनरल 
कौल एक अक्षम जनरल था जिसे नेफा जैसी दायित्वपूर्ण कमान मेनन और 
नेहरू ने सौंप दी थी .जिनके पक्षपात के कारण सदा ही गलत आदमियों को 
ऊँचे पदों पर प्रतिष्ठित किया जाता रहा । (इसी प्रकार का ग्ाक्षेप थापर पर 
भी किया गया था |) उनके कथनानुसार लद्दाख की कमान ज़िम्मेदार एंवं 
सक्षम जनरलों के हाथ में थी जिन्होंने श्रपनी योग्यता का पूरा परिचय दिया। 

तथ्य यह है कि चीनी सेना ने भारतीय सेना को, लद्दाख और नेफा, दोनों 
ही स्थानों पर समान रूप से पराजित किया था तथा स्वधोषित सीमा तक पहुँच 
कर युद्ध-विराम की एकपक्षीय घोषणा कर दी थी । 


इस अध्याय में मैंने इन वातों का विश्लेषण किया है कि चीनियों ने हम पर 
२० अक्तुबर को आक्रमण क्‍यों किया या आक्रमण ही क्‍यों किया; उन्होंने एक- 
पक्षीय युद्ध-विराम की घोषणा क्‍यों की; भारत की पराजय और चीन की 
विजय के कारण कौन से हैं तथा भारत को भविष्य में क्या करना चाहिए 
इन प्रइनों के सम्भावित उत्तर नीचे दिये हुए आप, 
7 
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हे के हमारे सम्पूर्ण पौमान्त पर (जो घौन मे सगता पा) प्राश्मण 
अनिए किया क्प्ोड़ि यहू रवूर्थ झो विध्य फो बड़ों शक्तियों मरे ग्रिनवाना 
रहदा था; झख भौर धमरीझा को महू समभयना भादता था कि यह एशिया 
ओ छत बड़ो शर्त है तपा एथिया पर उमझा प्रभाव है; पश्चिम पर तथा 
ता, वर्मा, लंड, रुम्दो दिया, सिक्किम, भूटान प्रादि एशियाई देशों पर भ्पनी 
ब गा हा जा प्रमृत्य जमाना घाहता था एय उन्हे यह भैतावनी देना चाहता 
का वे थे दूर रहें तथा प्पनी सरकार की पफ्लता एयं पपने प्राधिक 
७00 मरेधन करना घाहता पा। चौन रूसियों को भारत को 'तटदस्थ 
नी का व दिसलाना चाहता था; संद्धान्तिक, राजनीतिक एव 
प्षिक श्रों में प्रतिदवन्द्िता का दम भरने वाले भारत को प्रपमानित कर के 
उप प्रयृ्यदस्था एवं उसे मनोबल को जुर-घूर करना चाहता था तथा 
झारी त्तोड़ताम््रिक सरचना को प्रद्माह्म गिड्ध करना चाइता था, तिब्बतियों 
वें देताई लामा को यह शिक्षा देना चाहता था कि भारत जैगा भशवत देश 
पोन जँये ६08: देश से उनकी रक्षा नहीं कर सकता था। धोर प्पने 
रैयवारियों (चीनियो) का ध्यान झपनी प्ान्तरिक ग्रमफलताो (जैसे लम्बी 
रेडव की ग्रशफ़नता) से हटा कर उन्हें नया नारा 'साम्राज्यवादी भारत से 
ख्रतरा! प्रदान करना चाहता था । 
ने २० प्कतूवर १६६२ को प्रपने प्राक्रमण के लिए शायद इसलिए 
चुना बयोंकि क्यूदा में तभी (२०-२६ अवतूबर) भागड़ा हुआ । चीन ने यह 
पोबा कि जब प्रमरीका, रस तथा विएव के प्रन्य देश क्यूबा की समस्या में 
उनके होगे, भारत के साथ बह झडेला रह जाएगा। साय ही अपलूबर के 
प्रस्तिम पक्ष ये भानभून हट जाता है भौर मौसम खुल जाता है भौर इसलिए 
नेफा (एवं लद्दाख) में भागे बढ़ने का यह बहुत उपयुषतत समय था । 
चीन ने युद्धनविराम की एकपक्षीय घोषणा कई कारणों से की । (जैसा कि 
पतोजविज् का कथन है: विजेता सदा ज्ञान्ति-प्रेमी होता है।) चीन का विचार 
था कि भारत उसऊे सामने घुटने टेक कर शान्ति की भिक्षा साँगेगा जैसा उसके 
दुर्भाप्पदण हुप्रा नही; तिब्बत की सुरक्षा को दृष्टि मे वह जितने निकटवर्ती 
मीमान्त पर भ्पना अधिकार जरूरी समभता था, उतना सीमान्त उसे मिल 
गया था, यदि विजित क्षेत्र को वह श्रपने प्रधिकार मे रखता तो सदियों भें 
इसका पोषण करना उसकी शक्ति के बाहर था क्योकि वर्फ़ पड़ने पर उसका 
पोछे से सम्पर्क समाप्त हो जाता तथा उसे यह भी भय था कि यदि यह सर्प 
प्रधिक चला तो भमरीका और पश्चिमी शक्तियां उस पर झाकऋमण स कर दें 
जिनका कि वह पकेले सामना नही कर सकता था। रूस तथा भन्‍य समाजवादी 
देशों की सलाह लिये बिना उसने भारत पर झाक्रमण किया पा, इसलिए इन 
देशों से सहायता मिलने को उसे भाशा नहीं थी ॥ भारत पर उसके प्राकमण 


हु 
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की विश्व ने काफ़ी निन्‍दा की और विशेष रूप से रूस एवं भ्रमरीका ने, इससे 
बह काफ़ी घबड़ा गया । साथ ही क्यूबा के संकट के इतने श्ीत्र टल जाने की 
उसे श्राशा नहीं थी श्रौर ख्थृश्चेव एवं कनेडी के औचित्यपुर्ण समभौते से उसे 
बहुत दुःख हश्ना और इसके लिए उसने स्तर इचेव की निन्‍दा भी की क्योंकि इस 
समभोते ने उसकी योजना्रों को घूल में मिला दिया। श्रन्त में, अफ्रीकी- 
एशियाई देशों के सामने चीन श्रपना उदार रूप प्रस्तुत करना चाहता था और 
यह सिद्ध करना चाहता था कि उसका दृष्टिकोण साज्राज्यवादी बिल्कुल नहीं 
था। साथ ही उसने हमको यह भी चेतावनी दे दी कि यदि हमने उसके द्वारा 
खाली किये भूखण्ड पर अधिकार करने की धृप्टता की तो उसे फिर लौट आने 
का पूरा-पुरा श्रधिकार था। अपने लक्ष्य की पूर्ति होने के वाद, अधिक समय 
तक हमारे सीमान्त में रहने का कोई लाभ न देख चीन वापस लौट गया । 

भारत पर चीनी आक्रमण की परिचमी देशों में यह प्रतिक्रिया हुई--प्रथम, 
चीन सम्बन्धी उनका दृष्टिकोण सही निकला न कि भारत का और अच्छा हुआ्ना 
कि भारत को लगे हाथ एक सबक मिल गया; द्वितीय, श्रवः भारत कल्पना- 
लोक में विचरण न कर के जीवन की यथाथंताओं को स्वीकार करेगा तथा 
तृतीय, श्रव भारत अपनी विदेश नीति को नये सिरे से निर्धारित करेगा। अब 
उन्होंने श्राशा की कि भारत और पाक संयुक्त प्रतिरक्षा का कार्यक्रम बनाएँगे। 
उनके अनुसार भारत के तीनों विश्वास--पीकिग आक्रमण नहीं करेगा, विना 
पश्चिम की सहायता लिये वह अपनी प्रतिरक्षा में समर्थ था तथा चीन के विष्द्ध 
रूस भारत की सहायता करेगा--धराशायी हो चुके थे । 

सीनेटर रसल को शआ्राशंका थी कि कहीं भ्रमरीकी शस्त्र अ्रशकक्‍त भारत के 
हाथों से चीन के पास न पहुँच जाएँ क्योंकि उनके अनुसार भारत अपनी प्रतिरक्षा 
में अ्रक्षम था । कुछ लोगों को यह शंका थी कि रूस भारत को इतना शर्विति- 
शाली न वना दे कि वह अपने पड़ौसियों के लिए श्रातंक वन जाए। (अमरीका 
के श्री हरीमेन जैसे भी विदेशों में हमारे मित्र हैं जो यह मानते हैं कि रस को 
मित्र बनाने की हमारी नीति घातक नहीं है ।) 

१६६२ के भारत-चीन संघर्ष के समाप्त होने पर रूसियों के इस कथन 
“चीनी हमारे भाई हैं और भारतीय हमारे मित्र” से उन्की प्रतिक्रिया स्पष्ट है। 
(यचपि आज स्थिति ऐसी नहीं है।) 

अक्तूवर-नवम्बर १६६२ की हमारी पराजय के लिए अनेक तत्त्व ज़िम्मे- 
दार हैँ। यद्यपि भारत-चीन की सीमा पर कई वर्षो से मुठभेड़ हो रही थी 
किन्तु न तो हमने अपनी सेना को सशक्त बनाने का प्रयास किया श्रौर न ही 
चीनियों के युद्धकौशल को समभने का प्रयास किया | इस ग्रम्भीर संकट का 

मना करने के लिए हमारी सरकार ने कोई महत्त्वपूर्ण कदम नहीं उठाया + 
चीनियों के घुद्धकौशल के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है । वास्तव में, 
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का बृदनीपत परम्परागत युद्वन्कला के प्रतुहप ही दे यद्यपि उस पर 
फिर बुदसद्ति का काफी प्रभाव है। आजनेयास्त्रो एवं गतिशीलत्ता-< 
मेख पुदकौपत का प्राश--मे तथा युद्धस्थज के भूषण्ड के सदुपयोग में 
ता विद्वान है। समतल मंदानों में वे परम्परागत युद्धन्यद्धति का ही भनु- 
एम कखे हैं । पर्वतीय भूप्रदेशों एवं तंग मोर्चो पर वे काफी संक्या मे एवं 
अग्मे जोर है प्राशमण करते हैं ताकि झत्रु के बीच में छुस कर उसे घबड़ा 
हैं।वे झंर शवित में नहीं प्रपितु स्वस्थ युदध-कौधल में विश्वास रखने हैं 
एदि हम उनकी युड-पद्धति को ने समभला चाहे तो दूसरी बात है प्रस्यया ब्वे 
जे पस्पगगत युद-पद्धति रा हो ग्रनुसरण करते है। 
पहू भो कहा गया कि हमारे भगले मोचों पर चीनी विहत्वे चढ़ ध्राएं थे । 
रू रद धरामर गत है। उनके सैनिक यूनिटों के कुलो लोग निहत्थे ये 
3 वे हमारे मृतकों के झस्त्री को उठा सेते थे | शेप सेना पूरी तरह सशस्त्र 
घ 


ह जैक में जिस कोर का मैंने कमाव किया, उसका गठन बहुत शी घ्रता मे 
#पा गया था । उसमें पहले प्रनेक लोगो का यह विचार था कि भारत भौर 
दीन में जस्दी सप होने की कोई प्राशंका नहीं थी। इसलिए जल्दी से तैयार 
ऐने हा रोई दिचचार नहीं था। हम ठव जागे जब चीनी थाग ला-डोला क्षेत्र मे 
भी पाए। उप्रे वाद धदनाएँ इननी झीघ्नता से घटी कि हम सेमलने या 
वेशर होने का प्रवसर ही नही मिला | 
हि पढतीय मुद्ध की दृष्टि से हमारी सेना बिल्कुल तैयार नहीं थी जबकि 
भोग पूरी तरह प्रम्यस्त थे। नेफा में तो अधिक सैनिक हमारे पास थे नहीं, 
शापए भारत के प्रतेक भागो से उन्हे बुलाया गया। नेऊा पहुँचने के लिए 
हे थी कोई पू्द सूचना नहीं थी, इसलिए वे भागदौड़ में ही धाए। नेफा 
प्रेश मागर-लट मे काए ऊँवा है भौर यहाँ की जलवायु का अम्यस्त बनने में कुछ 
सगय मगता है जबकि हमारे नये पहुँचे यूनिट न तो इस जलवायु के भम्यस्‍्त 
डे पोर न परे तीय बुद्ध-पद्धति के । इस भागदोड़ में ये यूनिट इतने थक गए थे 
कि मानमिड एवं शारीरिक रूप से वहाँ की व्यूह-रचना को तुरल्त समभले में 
से प्रमप ये । ने इन पास पूरे हथियार थे तथा न प्रन्य युद्ध-सामग्री (जैसे 
पफरबेग दुँट, रद्ाई के भोजार, सदियों के कपड़े) पर्याप्त थी। अपने कम 
ड्रान मे से हम इनको भी ऋुछ देना पड़ा । इस सब का सघ-भाव (स्प्रिद दि 
आर) पर परतितूत्त प्रभाव पडा । 
गा रकम ल कक श्च्ष्र मे 23007 सेना ने प्रनेक दिदीजनों एव प्रिगेड 
६ कर नर दूनिट दयार किए. जिसमे उनके मिल कर काम करने पर 
हर । डदाहरुप के लिए, ४ एबं १६ इ्क्ट्री बिगेड सूलतः ४ 
8 टिवोडन के प्ंग ये, उत्हें दहां से हटा कर २ इन्कंष्ट्री डियोडन के 
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भ्रधीन कर दिया गया । फेल्नत:, नये यूनिटों के अंग परस्पर ग्रजनवी-से लगने 
लगे। यूनिटों के पुनर्गठन का अधिकांश काम मेरे से ऊपर के अधिकारियों के 
श्रादेश से किया गया | 

हमारी श्रासूचना व्यवस्था (इंटेलीजेन्स सिस्टम) भी चीनियों की व्यवस्था 
जैसी अच्छी नहीं थी। उन्होंने सम्पुर्ण भारत में और विशेष रूप से नेफा में 
श्रपने एजेण्टों का जाल फैला रखा था । उनके एजेण्ट यहाँ की प्रत्येक पूचना 
उन्हें पहुंचा रहे थे । स्थानीय जनसंख्या को भी कुछ सीमा तक उन्होंने अपने 
पक्ष में करने का प्रयास किया था। इनमें से कुछ एजेण्टों ने हमारे प्रार्मी यूनिों 
एवं नेफा प्रशासन में नौकरी कर ली थी। विशिष्ट क्षेत्रों में हमारी सेनिक 
तैयारी कितनी थी तथा हमारी भावी योजना क्‍या थी, इसकी चीनियों को 
अग्निम सूचना रहती थी जबकि इस दिशा में हमारी प्रगति यून्य थी। नेफा के. 
स्थानीय निवासियों में काफ़ी लोगों ने चीन की सहायता की । हे 

हमारी तुलना में चीनी सैनिक रात में अधिक सरलता से आगे बढ़ सकते 
थे क्योंकि वे उस ऊबड़-खावड़ पर्वतीय प्रदेश में चलने के अ्रभ्यस्त थे। वे पक्षियों 
की वोली में आपस में संकेत देते थे, स्थानीय कवायलियों के वेश में घूमते 
रहते थे, उनके दुभाषिये हिन्दी में चिल्लाते रहते थे तथा हमारे मृतक सैनिकों 
की वर्दी पहन कर उनके सैनिक हमारे यूनिटों में घुस जाते थे । दिन में वह 
एक दिशा में जाते हुए दिखाई पड़ते थे किन्तु रात में दूसरी दिशा से हम पर 
>भण करते थे। संख्या में अधिक होने के कारण कई बार हमारे मोचों को 
चारों और से घेर लेते थे और हम पर अन्वाधुन्ध गोलियाँ बरसाते थे। हमारे 
अगले मोर्चों का पीछे से सम्पर्क समाप्त करने के लिए बीच की सड़कों पर 
रुकावर्टे पैदा कर देते थे । हि 

हमारी गश्ती टुकड़ियाँ भी प्रभावहीन ही सिद्ध हुई । हम शत्र्‌ को छद्मवेश 
में पहचान नहीं पाये। १९६२ की लहाख एवं मेफा की लड़ाई में हम एक 32५ 
को भी बन्दी नहीं बना पाएं जबकि चीनियों ने हमारे श्रनेक श्रादमियों को 
बन्दी बनाया। अगले वर्ष अग्रेल मास में उन्होंने हमारे अनेक आ्रादमियों को 
लोटाया और इस बीच उन पर भाँति-भाँति के अत्याचार ढाये । भूठा प्रचार 


.__ हमें स्वयं को इस युद्ध के लिए वर्षों पहले से तैयार करना चाहिए था । 
इस प्रकार की तैयारी एक रात में नहीं हुआ करती । 
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प्लयुद्ध मे चीनियों ने आ्नेयास्त्रों का झूब प्रयोग किया | स्वचल झस्तों 
होपझने की उनके पास कोई कमी नहीं थी | प्रतिरक्षा के लिए अपेक्षित 
ये झाम्री भी उनके पास पर्याप्त थी । उनकी तुलना में हमारे पास कुछ भी 
हैं शा! हमारे सैनिक यूनिटो से सम्बन्ध इजिनीयर यूतिटो के पास पूरे शौजार 
गैद्ो पे। हमारे ग्रधिकांद्य वायरलैस संट एवं सवेत उपकरण काफी पुराने 
हु जारी थे । पर्वतीय प्रदेश में इनकी ढोना भी एक समस्या था। जब हमारे 
[हि गोरा से पोछे हृटते थे तो पीछे से इनका सम्पर्क ही दृढ जाता था। 
पे रेवल वायरलेस हैटो पर ही निर्भर नहीं ये । परस्पर सकेत देने के लिए 
पैप्रिलसभिल प्रकार के प्रकाश का, श्ौँस के सकेतों का, पक्षियों की बोलियों 
जत्य्रा दूमरे सरल उपायो का व्यवहार करते ये । 
शी सड़क के प्रभाव में तथा अपर्याप्त हवाई सहायता के कारण हमारे अगले 
हों को पूरी युदधन्सामग्री नहीं मिल पाई। इस क्षेत्र में हमारा प्रशासकीय 
इहन भो वि्ंत था जिसे आखिरी मिनट पर स्वत बनाने का अयात किया 
ए। हमे खाले के लिए भी अधिक प्रकार की चीज़ें चाहिएँ थी जबकि चीनी 
उैदा चाय, नमक एवं चाय (फीकी) मे गुज्ञारा कर लेते थे । हमारे सैनिकों 
मे भी इमी प्रकार की सादगी बरतनी चाहिए थी । भ्रत्येक चीनी सैसिक के 
एव उतका तीन दिन का रामन बँदा होता था । 
नवम्बर १६६२ में हमारे २ एवं ४ डिवीजनों को अतिदिन २६० टर्े 
पयन की आ्रावश्यकता थी. किम्तु परिवहन बाजुवानों के श्रभाव में केबल ६०- 
का पहुँच पाता था। इस ध्कार, इस युद्ध में हमारी तेयारी बहुत 
033: तर पूरी तरह तैयार था भौर प्राशमण में सदा पहल करता 
प्ले ओर सामग्री के भ्रभाव में हमारी व्यूइ-रचना भी ठोक वे हो सकी । 
फैसबृट हट पर सामान गिराने बाले उपकरण भी दोपपूर्ण थे जैसे कई बार 
हि ा छि नहीं खुबते थे जिसरे फलस्वरूप या तो व्‌ सामग्री नप्ट हो जाती 
कप गिर जाती थी १ हमारे पास कुली भी पर्याप्त मात्रा में 
पेड लड़ाई छिहने पर हमारे झनेक कुली भाग गए। जबकि चीनी सेना 
पेड सैनिक यूनिट में रुलो भी उसी के एक अंग थे । हमारे पोस ने गर्म 
ऊसड़े थे थ्रोर न सामान दोने के लिए पशु । 
सा दैधरे गद्दी के कपड़े काफी कीमती एवं परिष्कत दि के ढोते है जिनको 
श्र युद्ध में हमारे पास बहुत कमी थी जबकि चीनी दैनिक सस्तोन्मी गरददेंदार 


दा 5 | 32080 इस्फेण्ट्रो बटालियन की अपेक्षा चोनों इन्फंण्ट्रो वटाल्षियन के 
जे राग एक दास्‍्त्र थे पूव्व॑ उम्रकी गतिझ्लीलठा भी अधिक थी। २० तारीख को 
या का से बादुझन डड़ोटा व ठोला क्षेत्र में रखद डालने गया तो चोनियों ने 
सदणा सन पिराने दाली तोप (एटी-एभरक्राफ्ट गन) से उसका निद्याना 

के हम इस प्रकार के आग्नेयस्त्रों को वह्धां लक नहों ले जा प्राए 


रेज्ध ७ प्रनफहो कहानी 


वर्दों पहने हुए थे । युद्धननेत्र से मृत अथवा घायल सैनिकों के हटाने का हमारे 
पास ठीक प्रवन्ध नहीं था । हमारे घायल सैनिक युद्ध-क्षेत्र में ही रह गये जिन्हें 
बाद में लीसियों ने हमें लोटाया । 
 सीनियों के पास प्रश्मासकीय पद्ष में कम एवं लड़ाकू सैनिक श्रविक थे । 
उत्होंने सड़क भी अपने अगले मोर्ों तक बना ली थी, इसलिए जो सामान 
पदता था, बह चुरुत आ जाता था । थे सादा जीवन विताते थे, तेजी से श्रागे 
बड़े थे एवं भारीरिक रूप मे अधिक मजबुत थे । 
हमने सबसे बड़ी भूल यह की कि इस लड़ाई में अपनी वायु सेना की स्हा- 
यता नद्टीं ली । हमारा विचार था कि चीनी वायु सेना हमारी वायु सेना से 
प्रध्तिक शवितशादी थी और यदि हमने वायु सेना की सहायता लीं तो कहीं 
चीनी भारतीय नगरों पर वम्रवारी न शुरू कर दें । किन्तु हमते चीनी वायु 
सेना + आकार एवं उसकी ८॥मता३ * के सम्बन्ध में टोक यूचना आ्राप्त करने का 
कोई प्रयत्न नहीं किया । सच पूछो तो इस सम्बन्ध में हमारे आसूचना विभाग 
के पास कोई महत्त्वपूर्ण सूचना थी ही नहीं । शन्रु तो अपनी शक्ति को वह़ी- 
चढ़ा कर बतलाया ही करता है, हमें स्वयं भी तो इस दिशा में कुछ जानना 
चाहिए था। 
हमारी असाधारण राजनीतिक मुर्खता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या 
चाहिए कि जब तीन वर्ष पहले चीनियों ते नेफा-स्थित लोग-जू पर घेरा डाल 
देया था और हम उनकी वायु सेना को अपनी वायु सेवा से अधिक शर्वित- 
शाली मानते थे (और हमें यह भी पता था कि चीनियों ने तिव्बत में भी अपनी 
वायु सेना इकट्ठी कर ली थी) तो हमने अपनी वायु सेना को सशवत बनाते 
का कोई प्रयत्न क्यों नहीं किया । अपनी वायु सेना के कमाण्डरों की वात को 
सुना नहीं जाता था तथा उनके सुकावों एवं उनकी सांग्रामिक योजनाओं को 
यह कह कर ठुकरा दिया जाता था कि उनके लिए बहुत ज्यादा अवस्थापना: 
त्मक साधनों की आवश्यकता थी । 
यदि चीनियों की हवाई धमकी को १६६२ में ठीक माना गया तो उससे 
पहले अतिरिक्त लड़ाकू वायुयान क्यों? * नहीं प्राप्त किये गए, अधिक संख्या में 


३५. चीनी हवाई अडडे काफी ऊंचाई पर स्थित थे, इसलिए वमवारी की 
दृष्टि से वे अधिक भार लैकर नहीं उड़ सकते थे । इसमें मी सन्देह है कि क्या उनके 
लड़ाकू वायुयान इतनी ऊँचाई पर से आक्रमण के लिए उड़ान भी मर सकते थे 
क्योंकि इतनी ऊँचाई पर उतरने एवं वहाँ से उड़ान मरने में काफी तकनीकी कठि- 
नाइयाँसामने आती हैं। 

३६. हमारे पास हर प्रकार के वायुयान का अभाव था तथा हवाई-ग्रडडीं की 
कमी थी । हमारे हवाई-अड्डों पर रेडार तथा अन्य उपकरणों का अमाव था। वायु 
सेना का यह नियम हैकि जिस वायुयान-चालक ने दो महोने की उड़ान नहीं मरी है, 
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गपुपात-ातड़ों को वग्नों नहीं प्रशिक्षित किया गरया, बरधिक उपयुक्त हवाई 
महू क्यो नहीं बनाये गए तथा वर्तमान हवाई भड्ढो को बयो नहीं सुधारा गया 
शक भारतीय वायु सेना चीन की इस घमकी का मुकाबल्श कर सकती ? यदि 
दोद की हवाई धमकी की कोई चिन्ता नही थी या उसे कमजोर अथवा बराबर 
रा पमछा गया तो इस सशई में अपने लडाहू बाबुयानों के श्रयोग के. लिए 
मेगा बद्े किया गया ? 

.. दुर्शंगरवश्च, भारतीय वायु सेना ने आत्म-रक्षा मे आक्रामक उडान भरने 
नें प्रनिष्छा-नी दिसताई जिससे दिल्‍ली सरकार का भय भर बढ़ गया। यदि 
ब्रतीय वायु बना ने यह कदम उठ्यया होता ती राजनीतिक दृष्टिकोण बुछ 
प्रौर हो सकता था धौर इसमे स्थल-युद्ध पर भी प्रभाव पढ़ता । इसने इस रहस्य 
मे भी उरधाटन हो जाता द्वि सागर-तल से १२,०००-१५,००० कुट की 
अँदाई पर चौतियों मे हवाई-मरडूडे किस प्रकार स्थापित किये हुए थे । 

, ग्रजनयिक एवं सैनिक, दोनो ही दृष्टियों से यूद्ध-लेत्र तक सीमित हवाई 
करवाई एक महत्वपूर्ण और व्यवह्यारकुशल कदम होता । इससे एक झोर तो 
पह सिद्ध हो जाता कि विज्ञाल पमाने पर किये गए चौनी श्राक्षमण को श्रत्येक 
सम्भव उपाय से विफद करने के लिए हम कृतेसकल्प थे और दूसरी झोर, हमे 
प्रपने हवाई प्रतिरक्षा उपकरणों के दोयो का व्यावह्वारिक ज्ञान हो गया होता 
जिसको हम बाद मे संयुक्त ब्यायामो द्वारा सुधार सकते थे । 

अवलूबर-मृवम्थर १९६२ में हमे चीनियों से नेफा की रक्षा किस प्रकार 
करनी चाहिए थी, इस सम्बस्ध में मुझे दो मते खुनाई पड़े हैं । कुछ लोगो का 
मंत्र तो यह था कि हम चौनियों को श्र भीतर भ्ाने देते तथा उसके बाद 
पीछे में उनके सम्पर्क को काट कर उन्हे तप्ठ कर देते । दूसरा मत यह था कि 
हेस चीनियों को मैदानों मे ले झ्राते थोर उसके बाद पीछे ले उतर सम्पर्क 
काट कर उन्हे समाप्त कर देते । कहने झोर करने मे बडा फ्क होता है। 
चौनी अपनी सैनिक समस्याओ्रो को जानते हैं। वे इतने भोले नही हैं कि हमारे 
जान में फेस जाते । मात लो कि वे हमारी बात मान कर भागे भ्रा भी जाते 
तो क्या हमारे पास इतने साधन थे कि हम उनके सम्पर्कन्मार्य को काट कर 


वह अकेला उड़ान नहीं भर सकता अपितु उच्े प्रशिक्षक की देखरेख में उड़ान मरनी 
पड़ती है (किन्तु देसे अनेक गयुयान ज़िवमें प्रक्धिक्षक के छाथ उड़ान मरे जा सकतो 
थी, फालतू प्रजों के अभाव में निष्क्रिय पड़े हुए थे। दूसरे दायुयान मरम्मत के लिए 
पड़े हुए थे क्‍योंकि अनुरक्षण (मेनटेनेन्स) को पूरी पृद्धिधा नहों दो। उड़ान भरते 
समय पहनने के वस्त्ों की ठदा ऑक्सीजन म्रसचच्छदों (मास्क) को कमो ८ी | इन 
कारणों से पूरी उड़ाने नहीं मरी जा सकती थी । उस समय हमारी दायूु सेडा इस 
दबनीय स्थिति में थी ओर १९६४ में भी हमारी रिद्वति लगभग ऐसी हो दो। 
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उन्हें भून देते । वास्तविकता यह थी कि सेनिक दृष्टि से हम इसके लिए भी 
सेयार नहीं थे । इन सब बातों के लिए पहले से तैयारी की आवश्यकता थी जो 
हमने कभी की नहीं थी । जब सिर पर वन झाई थी तो हमने हड़वड़ाहट में 
फुछ सेनिक यूनिट वहाँ इकट्ठे कर लिये थे जैसा कि आपत्काल में हम सदा 
किया करते हैं। बिना पुरी सैनिक तैयारी के आप एक शक्तिशाली शत्रु को न 
पर्ववीय प्रदेश में हरा सकते हैं और न मैदान में । श्र फिर हमारी सरकार 
तो चीनियों को ढोला-थाग ला क्षेत्र से निकालने पर तुली थी, श्रौर किसी स्थल 
पर मोर्चा जमाने का प्रश्न ही नहीं था । 
वास्तव में, हमें करना यह चाहिए था कि इन घटनाओं का पूर्वानुमान लगा 

कर हम अपनी राजनयिक कुशलता से चीनियों को कुछ समय के लिए वहीं 
रोके रखते और उनसे मोर्चा लेने की भली प्रकार तैयारी करते । १६६२ में 
थाग ला-डोला क्षेत्र में उनकी घुसपैठ को इसी प्रकार चुपचाप सहन कर लेते 
जैसे कि १६५६ में लोंग-जू में घुसपैठ के समय सहन किया था। इस वीच 
ग्रपनी सशस्त्र सेना का विस्तार करते और मित्र देशों से सैनिक सहायता ग्राप्त 
करते (जैसा कि बाद में १६६३ में किया) । साथ ही अपने सैनिकों को पर्वतीय 
प्रदेश की जलवायु का श्रम्यस्त बनाते एवं अन्य प्रशिक्षण देते और अपनी इच्छा 
के किसी स्थल पर चीनियों को युद्ध के लिए ललकारते । 

इस समस्त विश्लेषण का निष्कर्प यह है कि इस युद्ध के लिए चीनियों ते 
जहां डट कर तैयारी की थी, वहाँ हमने कुछ नहीं किया था । जब भी चीनियों 
से या अन्य किसी शन्नु से भविष्य में हम मोर्चा लें, हमें उसकी युद्ध-पद्धति का 
झ्ध्ययन करना चाहिए, गुरिल्ला (छापामार ) युद्धकौशल का पूरा ज्ञान अजित 
करना चाहिए, मार्ग की वाधाशओों को अविलम्ब दूर करने की कला सीखती 
चाहिए, कम राशन पर गुज्ञारा करने का श्रभ्यास करना चाहिए तथा ठीके 
समय एवं ठीक स्थान पर अपने मोर्चे लगाने चाहिएँ । हमारे पास सदा शक्ति- 
शाली सशस्त्र सेना होती चाहिए जिसके पास पर्याप्त मात्रा में हवाई सहायता, 
बकतरबन्द गाड़ियाँ, तोपखाना, इंजीनियर, संकेत-उपकरण तथा अन्य युद्ध 
सामग्री हो । हमारी सशस्त्र सेना को केवल पर्याप्त शास्त्रों एवं अन्य उपकरणों 
की ही श्रावश्यकता नहीं है, अपितु उसके सोचने के ढंग में भी एकदम परिवर्तन 
करने की आवश्यकता है ! हमें इसमें उत्साह की भावना भरनी है ताकि विपम 
से विपम स्थिति में भी यह शत्रु से मोर्चा लेने के लिए तैयार रहे । साथ ही 
देशवासियों में भी वह चेतना फू कनी है कि युद्ध-काल में वे अपनी सशस्त्र सेना 
का तत, मन, धन से सहयोग दें । 

अपने सीमान्‍्त की भावी प्रतिरक्षा की तैयारी करते समय हमें अपने पड़ोसी 

राज्यों का पूर्णह्पेण अ्रध्ययत करना चाहिए तथा उनके साथ किस प्रकार के 
सम्बन्ध रखने हैं, इसका स्पप्ट निर्णय पहले ही कर लेना चाहिए । पड़ोसी 

न हैः 
मिड व 
हे शा 253, 


डी 


प्रदृष्ट का झेल ७ श८१ 


पम्पों के सम्बन्ध में चाणठ्य (कौटित्य) ने प्राज से दो हुड्डार वर्ष पहले लिसा 
पे विजियीव्‌ राज्य के चारो घोर लगे हुए पडीसी राज्यो के प्रधिपति 'मरि 
पति! कहनाते हैं। एक राज्य से प्रलग परन्तु उसके पड़ौसी राज्य से लगा 
कैम यज्य पहले राज्य (विजिगीयु राज्य) का मित्र होता है“ 


उबर इन परिस्थितियों के कारण जो मेरे प्रधिकार से बाहर थी, नेफा धरन्रु के 
हर मे चला गया तो जिन लोगों को मेरा साथ देना चाहिए था, उन्होने भी मेरे 
जैय विश्वासघात करना प्रारम्भ कर दिया । शायद ही किसी ने इस तथ्य का 
अनु किया हो कि नेफा में मुके किन विध्द-्वायाप्री से जू भना पडा था तथा 
जे विपम एवं प्रतिकूल स्थित्ति को अनुकूल बनाने में मैंने कोई कसर नहीं छोडी 
पी। हार या जीत, यह तो युद्ध में होती ही है। नेफा की पराजय की जिम्मे- 
शरो को सावंजनिक रुप से बॉटने के लिए कोई तैयार नही था । इस पराजय 
को सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाली जा रही थी जबकि नेफा में मुझे भाखिरी 

मिवड पर भेजा गया था और बिना किसी तैयारी के । मेरे आलोचको ने एक 
सर से मुझ पर घृणा उंड्ेखनी शुरू कर दी झौर मुझे 'नेफा के पतन का 
मध्य शिल्पी कहा जाने लगा। सम्पूर्ण जीवन पूरी मिप्ठा एवं लगन से भ्रपने 
दैश एवं श्रपनी शेता की सेवा करने के बावजूद इस समय मेरी व्यक्तिगत 
प्रतिष्ठा एव मेरे सैनिक सम्मान को विद्वेपपूर्ण निन्‍दा द्वारा बड़े व्यवस्थित रूप 
पे पदमदित एवं निष्पभ किया गया । मेरे मिरुद्ध निन्‍्दा-अभियानर प्रारम्भ 
किया गया और यहाँ तक कहा गया कि नेफा-ब्रुद्ध के समय मैं बीमारी का 
पेहाना कर के दिल्‍ली लेटा हुआ था। बिना किसी बात के इतना प्रपमान, 
बिना किसो कारण के इतनी निन्‍्दा--इस स्थिति से समझौता करना मेरे लिए 
प्रशह्म हो गया । मैने प्रनुभव किया कि अब वह क्षण श्रा गया था जब मैं 
अपने सनिक-जीवन से विदा ले लू । इस मनःस्थिति में ऐसा निर्णय करने 
वाला मैं पहला सनिक नहीं था । 

देव ने और झत्रुओ ने मेरे विरुद पड्यन्ध रचा था। मैं भी साधारण 
मनुष्य हूँ, इस स्थिति को और अधिक सहन करना मेरी श्षक्तित के बाहर घा। 
भौर फिर सेना में रह कर, वहाँ के वन्चनों एवं नियमों के कारण मैं स्दम को 


३७ मेरे विरुद्ध फेलायै गए मिथ्या प्रचार के सम्बन्ध में (स्वर्गीय) प्रधान 
मन्‍्त्री नेहरू ने ८ नवम्बर १९६२ को ससद्‌ में कहा था, 'जनरल कोल, जो नेफा 
की कमान के सर्वेसर्दा थे, के विरूद्ध कही गई असाधारण वातें असयत हैं । मुझे सन्देह 
है कि अप्रतिम, साहस. नेतृत्व पद कठोर परिश्रम में कोई व्यक्ति उनसे आगे 


दा 
निकण दा 
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रैपदर ७ प्रनफही कहानी 


निर्दोष सिद्ध नहीं कर सकता था । सैनिक-जीवन से विदा ले कर, एक स्वेतन्त् 
व्यक्ति के रूप में ही मुझे इसका उपयुक्त अवसर सुलभ हो सकता था। युद्ध- 
विराम हो चुका था, इसलिए सेना से निवृत्त होने में अब मुझे कोई संकोच 
नहीं था । 

तीन दिन इस मामले पर सोचने-विचारने के बाद मैंने अपने विश्वस्त 
स्टॉफ़ ऑॉफ़िसर ब्रिगेडियर आई० डी० वर्मा को, जो एक विश्वसनीय, सक्षम 
एवं प्रसन्‍तर चित्त व्यकित थे, बुला कर 'सेवावधि क्रे पूर्ण होने के पहले ही ऐेवा- 
निवृत्त किये जाने की प्रार्थना” शब्दवद्ध करा दी । यह प्रार्यना मैंने इतने सरल 
शब्दों में लिखवाई कि जिस पर किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी नहीं हो सकती 
थी। मैंने लिखवाया था कि यद्यपि नेफा की पराजय का कारण शत्रु का अधिक 
शक्ति-सम्पन्त होना था किन्तु क्योंकि यह दुर्घटना उस समय हुईं जब नेफा की 
कमान मेरे हाथ में थी और क्योंकि (विद्वेपपूर्ण भूठे श्रचार के कारण) सेना में 
मेरे लिए टिकना कठिन हो गया था, इसलिए सेना के हित को देखते हुए 
तथा सैनिक परम्परा एवं प्रथा का पालन करते हुए मैं अपनी सेवावधि के पूर्ण 
होने के पहले ही सेवा से निवृत्त होना चाहता था । | 

अमरीकी सेना के जनरल आदम्स तथा ब्विटिश सेना के सी० आई० जी० 
एस० जनरल हल मेरे विचार से, २५ नवम्बर को लेफ्टी० जनरल सेन के साथ 
मेरे मुख्यालय में पधारे | अपनी तत्कालीन परिस्थिति से दोनों विदेशी जबरलों 
को परिचित करा कर मैं लेफ्टी० जनरल सेन को एक ओर ले गया और मैंने 
सेना से स्वेच्छापुर्वंक निवृत्त होने की लिखित प्रार्थना उन्हें थमा दी । 

इसके तीन दिन बाद जब मैं ४ कोर के मुख्यालय के ऑफ़िसरों से विदा 
ले कर तेज़पुर हवाई-अड्डे पहुँचा तो मेरा गला कुछ अवरुद्धन्सा था । के 
भी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए मेरे साथ एक चिकित्सक भी थे । 

मेरे कुछ समकालीन ऑॉफ़िसरों ने मुझ पर पलायनवादी होने का झारोप 
लगाया । उन्होंने कहा कि स्थिति का सामना करने के बदले मैं उससे भाग 
रहा था। कहने में या आरोप लगाने में देर थोड़े ही लगती है। प्रपने-अपने 
विचार हैं । मेरे विचार यह हैं कि यदि ऊँचे पद पर आप आसीन रह सकते हूँ 
तो उसे छोड़ना बहुत कठिन होता है । फिर कुछ लोग निन्दा-आरोप को सहन 
कर सकते हैं तथा कुछ लोग नहीं कर सकते । सब मनुप्य एक ही परिस्थिति 
में एक-जैसा नहीं सोचते । और फिर केवल तक के बल पर ही तो ऐसी त्म- 
स्याश्ों का समाधान नहीं निकला करता । 

कुछ घण्टे बाद मैं दिल्‍ली पहुँच गया। पहुँचने पर मेरी पत्नी, मेजर 


३८ आर्मी मेडीकल कोर के मेजर खन्‍ना, जिन्होंने नेफा में मेरे स्वास्थ्य 
का पूरा-पूरा ध्यान रखा था, मेरे साथ ही दिल्‍ली लोट रहे थे 


भदृष्द का खेल. ७ ३८३ 


वैवत्त हिल्‍्लन, ब्रिगेडियर पचनन्दा तथा कनेल खन्ना ने मेरा स्वागत किया। 
किसे विवृत्त होने की मेरी प्राथेना का धन्‍नो को मेरे झ्ाने पर हो पता चला । 
कि एक श्रादर्श एवं वीर पत्नी के समान मेरे निर्णय का मुस्करा कर समर्थन 
ग्रा। 

मेरे लौटने का समाचार चारो ओर फैल गया । अनेक लोग--राजनी तित्न, 
पकल्इस्थ, सेविक एवं सिविल अधिकारी, सम्बन्धी एवं मित्र--मुझसे मिलने 
रे है सबने मुझ पर जोर डाला कि सेवा-निवृत्त होने की अपनी प्रार्यना मै 
पाप से शू' । इसी विपय के अ्रलेक पत्र मुझे मिले | उदाहरण के लिए, एक 
पर घराथी मेजर जनरल रायविन्द सिह ग्रेवाल ने, जो मेता में एक दुर्षप 
इनिक के रुप में विश्यात थे, मुझे भाव भरे दब्दों मे लिसा : 


/“*"*“'आधपके जाने से हम कुछ लोग बड़े परेशान हैं। में तो एक 
छोटा आदमी है भौर बड़े लोगो तक मेरी कोई पहुंच नही है किन्तु भाष 
जंरे सत्यनिप्ठ, दृढ़ निश्वयी, सच्चे मानव एवं स्यायप्रिय व्यक्ति के इस 
सेमम भेना को छोड़ने से सशस्त्र सेवा की बहुत बड़ी क्षति होगी। मैं 
भाष की भूटी प्रश्चंसा नही कर रहा हूँ भ्पितु यह सत्य है कि प्रापके जाने 
से यह सेना बहुत निर्बल हो जाएगी। **** प्रभी भाप छुट्टी पर हैं, 
इसलिए भेरी झापसे प्रार्थना है कि सेना को छोड़ते के प्रपने निर्णय पर 
भाप पुनविचार करें ।*****'ऋुछ लोग धाप को पसन्द नहीं करते तो 
इससे कया भ्न्तर पड़ता है । हम जानते हैं कि प्राप कायर नहों हैं ।" 


रैरी पत्नी मेरे इस निर्णय से सहमत थी कि मुझे प्रपने विएजय पर घढल रहना 
पाहिए तथा भागे बढाया हुमा कदम किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हृटाता 
पाहिए। 

समाषार-प्नों भे (बिसी झछौी प्रेरणा थे) एक रोषक किन्तु समतय समाचार 
छत कि 'मुझे मेरी कमान से मुक्त करने ३ लिए! जनरस चौपरो स्पड ते पुर 
गए थे। जबकि बाह्तविकता यह पी कि जनरस भोषरों प्लोर मेरे उत्तरा- 
पिकारी माजेरुशा मेरे तेडपुर छोड़ते के टाद बा पु थे घोर नप्हते 
फंदने झा उन कोई विदार था । यह सुध्य कि सेना से निरुस डिये जाने 
औ ब्रार्पता मैने स्केष्छ से मो यो बुए समर बाद प्रसाधिद हुए 

मरे दिल्मो पढ़ें रने पर नेहरू ने मुझे एनोपडारिर ब्द थे डिपने 7 ० 
बुपाया । जब मैं पहुँषा हो बह प्रितिरत हरे बलि झड़ 4० पुए ये | मुद दस 
कर बोते, 'डिस्जी, मे पुस्दारों आरताशे को खदझश हैं डिस्तु वुरदे परस्म्णा 
नहीं करना भादिए 3 दाखिर क्यों 2* 


रे८घ४ड ७ श्रनकहो कहानी 


सर, इसके अनेक कारण हैं जिन पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता," मैंने 
उत्तर दिया । है 

तुम कहता क्या चाहते हो ?” नेहरू ने पुछा। सेना छोड़ने कौ कोई 
जहरत नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम्हारे विरुद्ध अनेक अन्यायपूर्ण बातें कही 
गई हैं । किस्तु मैं उन पर विश्वास नहीं करता तथा और भी कई लोग उन 
पर विश्वास नहीं करते । मैंने कई वार सार्वजनिक रूप से तुम्हारा पक्ष लिया 
है। तुम्हारे ऐसे काफी मित्र हैं जो तुम्हारी कीमत जानते हैं। एक वार फिर 
सोचो, नेहरू ने सलाह दी । 

४ दिसम्बर को मैं सरकारी रूप से जनरल चौधरी से मिला । रस्मी तौर 
से मेरा अभिवादन करने के वाद, सिगरेट का कञ्न लेते हुए तथा कमरे में चहल- 
कदमी करते हुए उन्होंने बड़े संरक्षण-भाव से मुझसे कहा, ुरी घड़ी सव पर 
आती है, विज्जी । यदि तुम सेवा से निवृत्त होने के लिए हठ न करो तो मैं 
तुम्हें फिर से सेना में लेने के लिए तैयार हूँ ।” 

चौधरी ने मेरी ओर रोटी का हुकड़ा फेंका और मेरे उस पर लपकते की 
प्रतीक्षा करते रहे । इस क्षण मेरी स्मृति में श्रतीत की कुछ घटनाएँ उभर 
थाई (जो नीचे दी हुई हैं) । 

उदाहरण के लिए, १६५६ में मैंने सुता कि चौधरी को दिल का दौरा पड़ा 
था । फलत:, एक सहानुभूतिपूर्ण पत्र मैंने उन्हें लिखा । उत्तर में, १२ जतवरी 
१६६० को मुझे उनका पत्र मिला जिसमें उन्होंने एक लम्बा-चौड़ा भाषण दे 
कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि उन्हें दिल का दौरा कभी नहीं 
पड़ा । इस पत्र में उन्होंने मुझ पर कई दोपारोपण किये जिसका निम्नलिखित 
उत्तर मैंने उन्हें भेज दिया : 


अपने स्वास्थ्य के ऊपर अपने पत्र में जो एक लम्बा-चौड़ा व्याल्यान 
आपने दिया है, उससे मुझे बड़ा आइचर्य हुआ । अ्रनेक बातें आपने 
अपने मन से जोड़ ली हैं जो मैंने अपने पत्र में कहीं नहीं लिखी थीं। '' 
जीवन के कुछ मूल सिद्धान्तों की ओर भी आपने मेरा घ्यात आकपित 
कियां है और लिखा है कि लाभ के अवसर मिलने पर भी आपने अपने 
सिद्धान्तों को नहीं ; छोड़ा है। मेरा विचार है कि हम दोनों ही अपने- 
अपने सैनिक जीवन से पूर्णतः परिचित हैं, इसलिए 'जीवन में निःस्वार्थ 
सेवा' के सम्बन्ध में आप का मुझे प्रवचन देना अनावश्यक ही है। इस 
जीवन-सिद्धान्त का मैंने न केवल भ्रचार किया है अपितु अपने जीवन में 
भी इसको चरितार्थ किया है जबकि मुझे अच्छी तरह पता है कि कुछ 
लोगों ने इस पर केंवल प्रवचन दिये हैं ॥ आपके पत्र को पढ़ कर मुझे 
सचमुच खेद हो रहा है कि मैंने आपके जा | खोज-खबर क्यों 


डे 
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| 
एस पत्र का चौघरी ने निम्नलिखित उत्तर दिया जो मुझे १६ जनवरी 
| [६६० को मिल्रा : 


मुझे यह जान कर बड़ा दुःख हुआ कि १२ जनवरी १६६० के मेरे 
पत्र मे आपके मन को क्‍्लेश पहुँचाया । वास्तव मे, मैंने यह पत्र इस 
प्राश्षा से लिखा था कि आप मेरी सहायता करेंगे ।****** मैंने यह सोचा 
था कि इस मामले (के सम्पूर्ण इतिहास) को जानने के कारण और 
मेरे शुभविन्तक होने के कारण आप मेरे सम्बन्ध मे उडायी गईं झफवाहों 
को बन्द करा सकोगे । अपना जीवस-दर्शन मैंने इसलिए लिख दिया था 
दाकि आप मेरे विरद्ध लगाये गए “महत्वाकाक्षी होने के! श्रारोप का 
घण्डन भ्रधिकारपुर्वक कर सको । उपदेश मैंने झ्राज तक किसी को नहीं 
दिया, श्रव वया दूगा भौर वह भी भाप जैसे पुराने मित्र को । 
मुझे भाशा है कि भ्रव भाप को मुभसे कोई ध्विकायत नहीं होगी। 
सप्रेम, 
आपका 
मुचु चोपरी । 


मुझे बहू घटना भी स्मरण हो प्राई जब १६६१ मे उन्दोने मुझसे प्रार्थना 
थी कि मैं टीक स्थात पर ठीक व्यकितयों से उनकी सिफ़ारिय कर दू। 
ह््व्य पृष्ठ २५३) हे नल 
घोर भी ऐसी प्रनेक घटनाएँ मेरी स्मृति मे उभरों (जितरा श्य पुस्तक 
में मैने वर्णन किया है) । वही चोपरी प्रब फ़रमा रहे पे कि यदि मैं सेना में 
फना चाह तो यह सुर्के फिर से स्थान दे देंगे । एक गहये सोस से कर दर 
इरनो उत्तेजित मन.स्पिति पर नियन्त्रण रस कर, यैंने बड़े सपद स्व॒र में दवा, 
“मुझे यहू जान कर खुशी हुई कि पघापने 'मेरी बुरी पढ़ो' दद्चान सो । चाप 
शान हैं कि मैं पपने तिएबय पर पडिय रहदंआ है ॥ एडलिए ऐसा से जिश्ख 
डिप जाने दी मेरी प्रार्यता झपने स्पान पर घथल है।?.._ है 
तोन दिन बाद तत्तासोन प्रतिरक्षा मन्तो धद्धाप ने युद्ध चुरा । घोर गये 
बेरे ताय यएू। परद्धाव है शृधर हि स्स ऊ म्र्से स्िश्स्र सर मटर र्य ्ोर 
दैने एइसरा धराराध्मक उत्तर दिया 4 सदर उस्टोंने ब८१ हि बह मेरा गारजा- 
पद नेहरू को भेज रे दे |] रा] कि कि 
जहर ने मुझे कि बुरादा । उसठोने करा हि रहोड़े डो मुर्े बढ हम 
काया था हि यैसेता से निशुत्त न होऊे डिन्तु बद्धाप छोर चौएये वे उन्हें 
बा है 


7] 
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सूचित किया था कि मैं अपने निश्चय पर श्रडिग था । उन्होंने कहा कि चौधरी 
से मेरे विछद्ध आरोपों की एक लम्वी-चौड़ी सूची भेजी थी किन्तु किसी एक 
आ्रारोप की पुष्टि के लिए भी अपेक्षित सामग्री प्रस्तुत नहीं की थी । 

जब नेहरू ने चौधरी द्वारा मुझ पर लगाये गए आरोपों? का सार मुझे 
बतलाया तो मैं हकका-वक्‍का रह गया। मेरे मुह पर कोई आरोप लगाने का 
साहस चौधरी को नहीं हुआ किन्तु मेरे पीछे आरोपों की एक लम्बी-चोड़ी 
सूची भेज दी । नेहरू ने आगे कहा कि चौवरी ने मेरे सेवा-काल का रिकार्ड 
नहीं भेजा था (जैसी कि भेजने की परम्परा है) जिससे इन श्रारोपों की सत्यता 
या असत्यता का पता लग जाता। चौधरी ने मेरे सेवा-काल का रिकार्ड 
शायद इसलिए नहीं भेजा था कि कहीं नेहरू उन प्रशंसात्मक गोपनीय रिपोर्ट 
कोन देख लें जो प्रति वर्ष चौधरी ने ही मेरे विपय में दी थीं श्रौर जिनसे 
उनके वर्तमान आरोपों की असत्यता सिद्ध हो जाती । नेहरू ने दुःखी स्वर में 
कहा कि नेफा-लह्ाख में अपनी पराजय तथा मेरे प्रति फैलाये गए भूंठे प्रचार 
से वह बहुत क्षुब्ध थे और परिस्थितियों को देखते हुए इस बात को गे नहीं 
बढ़ाना चाहते थे । अन्त में उन्होंने कहा कि इन सव बातों पर विचार कर के 
उन्होंने कुछ देर पहले मेरी फ़ाइल पर हस्ताक्षर कर दिये थे । मैंने उनसे कहा 
कि मैं उनकी उलभन को पूरी तरह समझता था और उन्हें हस्ताक्षर करने पर 
किसी प्रकार का परचात्ताप नहीं करना चाहिए। 

जब तक सरकार ने सेना से निवृत्त होने की मेरी प्रार्थना को स्वीकार 
नहीं किया था, तब तक मेरे अनेक मित्रों ने मुझ पर जोर दिया कि मैं ग्रपनी 
प्रार्थना पर पुतविचार कर लू'। उन्होंने मुझे सेना में रहने के अनेक लाभ 
ग्रिनाए। श्रमरीकी राजदूत श्री ग्रैलब्रेथ ने मुझे भोजन पर आ्रामन्त्रित किया 
झौर मेरे इस कदम पर दुःख प्रकट किया । अपने राष्ट्रपति राधाहप्णन्‌ ने 
जिनका मैं ए० डी० सी० जनरल था, मुझे बुला कर कहा कि मेरे इस कदम 
से नेहरू को बहुत दुःख हुआ था । 'आफ्टर नेहरू हु ?” (अर्थात्‌ नेहरू के वाद 
कौन ? ) के लेखक वैलेस हेंगेन ते, जिन्होंने अपनी इस पुस्तक में मुझ पर भी 


३९. अतीत की अनेक वार्पिक गोपनीय रिपोर्टां में चौधरी ने मेरी वहुते 
प्रशंसा की थी जिसका अब लगाये गए आरोपों से कोई ताल-मेल नहीं बंठता था। 
एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि मेरी सचरित्रता असन्दिग्ध थी, देश एवं सेना के प्र्ति 
मेरी निष्ठा अप्रतिम थी, उनके दल का मैं अच्छा एवं उपयोगी सदस्य था तथा संजीव 
कल्पना एवं सत्यनिष्ठा मेरे चारित्रिक गुण थे। उन्होंने यहाँ लक लिखा था कि कमान 
आर स्टाफ के लिए मैं समान रूप से उपयुक्त था। मुझे लिखे अपने अनेक पत्रों में 
उन्होंने मेरी प्रशंसा में वहुत कुछ लिखा था। इससे वड़ा पासण्ड और क्या हो सकता 
है । कहाँ तो चौधरी वर्षों से मेरी प्रशंसा करते नहीं अधा रहे थे और कहाँ अब, मेरी 


पीठ में छुरा घोंप रहेयथे। 


| 
| 
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फ़ प्ध्याय लिखा है, मुर्फे १० दिसम्बर को लिखा, श्रत्येक दृष्टि से मुझे यह 
प्रतिवाय॑ लगता है कि आ्राव अपने उस सैनिक जीवन को न छोड़े जिसमे विछले 
भीम वर्षो से लगत एवं निष्ठा से आप से हुए हैं। इस समय" * तो यह 
भर भी घढरी है'***“नेहरू से फिर परामर्थ लो और उन्हे कहो कि भाष 
नैना में रहने के इच्छुक हैं ।*****“आपके सेवा से निवृत्त होने के बाद भाषके 
विदको को भौर जवान चलाने का भ्रवसर मिलेगा'**“*।' अनेक संसत्सदस्यों 
और भ्र्य महानुभावों ने यह सलाह दी कि मैं अ्रपना प्रार्थता-पत्र वापस ले 
वूं। किन्तु मैं उन लोगो में से नही था जो पहले त्याग्रपत्र दे देने है भौर फिर 
किप्तो के समभाने-बुभाने से वापस ले लेते है । 

रन इसो समय लॉस एन्जलस की रेके हात्से एजेंसी का पत्र मिला जिसने मुभसे 
(मरे भ्नुभवों से सम्बन्धित) कुछ प्रकाशन-योग्य तथा चलचित्र बनाने योग्य 
श्रामग्री माँगी थी । इसके लिए मैंने इन्कार कर दिया । 

, ११ दिसम्बर को जनरल चौधरी ने मुझे फ़ोव पर सूचना दी कि मेरी 
प्रा्षना स्वीकार कर ली गई थी। भ्रभी मैं केवल पचास वर्ष का था शोर सेवा- 
पेधि के पूरा होने में प्रभी कई वर्ष थे कि मेरा सैनिक जीवन समाप्त हो गया । 
सर ऐडदिन प्रनोल्ड ने कहा है, दंव के प्राड़े कौत भा सकता है !” ससार के 
गोरल-घन्धे से मेरा मन उब गया था भौर में उन सोगों से बहुत दूर चला जाना 
भाहता था जिनके छत-छन्दों के फलस्वरूप मेरा दृृदय रो उठा पा । मैं उन 
सोगों से भोर यदि परूरत हुई तो इस देश से दूर चसे जाने को छटपटा 
रह्दा पा। 

किसी उद्ूं के शायर ने कितना ठीक कहा है : 





गर्दिश-ए-प्रायाम तेरा घुक्रिया 
हमने हर पहलू से दुनिया देख लो । 


यद्यपि मेरा स्वास्प्प ठीक नहीं पा घौर मेरी पुत्री भी रोगफस्ठ दी, मैने ॥ घाई 
रोड़ बाला बेंगला छोड़ने वा निश्षय फर लिया।_ बइने में मैने दूपरे ध्यादास 
के लिए प्रापना की धोर बह सुझे मिल भी गदा डिस्तु सैने सोधा कि रह 
बार सामाने इघर-सेनउपर दोने को घपेशा पष्णा है हि में एडगार हो दियो 
मै स्वरकारी धावास में घता जा । 

है८ दिधग्वर १६६२ को दैने पक पव लिए इर नेहरू मे रिघ बो 4 एए 
पत्र का उतहोने उठी दिल जिम्ननिधित उछर बेड : 


[पथ डिरजी, थ 
मुझे हू छ है # हु 2 छे रईे हो । 83 १८ परदे बबझारा 
किलु बरोकि दुर छपपे विरषयन पर झहिड दे, इव६- 348 0 | 
2 आओ 
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कर सका । जिन घटनाश्रों के कारण तुम्हें रिटायर होना पड़ा वे काफी 
दुःखदायी हैं श्रीर उनसे हमें भी काफी दुःख” हुआ है । मुझे विश्वास है 
कि उन घटनाओं के लिए विशेष रूप से तुम्हीं ज़िम्मेदार नहीं हो, उनके 
लिए तो काफी ज्यादा लोग और शायद परिस्थितियाँ ज़िम्मेदार हैं । 
मुझे विश्वास है कि तुम्हारे जैसे कार्यक्षम और देशभक्त व्यक्ति को 
खाली न बैठ कर देश के लिए कुछ लाभदायक काम करना चाहिए । 
शायद कुछ समय बाद तुम यह काम खोज सको****** 
सस्नेह 
जवाहरलाल नेहरू । 


५ याके रोड का बँगला मुझे ११ जनवरी को खाली करना था। एक 
दिन शाम को नेहरू ने मुझे एवं मेरी पुत्री श्रनु को मिलने के लिए बुलाया । 
अनु से (जो अ्रव भी अरस्वस्थ थी) उन्होंने स्नेहपुर्वक कहा, तुम्हें अपनी एवं 
अपने पिता की देखभाल करनी चाहिए ।” इतना कहते हुए वह भावोद्वेलित हो 
उठ और अपने पर संयम बनाये रखने के लिए कमरे से वाहर चले गए ॥ 
१० तारीख को श्रीमती इन्दिरा गाँधी हम लोगों से मिलने ५ यॉक रोड आईं। 
उनका यह कदम अपनत्व का परिचायक था । 

११ जनवरी, १६६३ को मैंने ५ यॉक रोड वाला निवास-स्थान छोड़ 
दिया। इस जगह मैंने जीवन के अनेक सुखपूर्ण वर्ष बिताये थे। जिस समय सारा 
सामान ट्रकों पर लद॒ चुका और ट्रक चलने वाले थे कि मुझे अपने प्रवेश-द्वार के 
सामने से बारात गुजरती दिखाई दी । दोनों स्थितियों में कितना विरोध था ! 

अपना सामान मैंने दिल्‍ली कंण्ट के एक ग्रोदाम में भर दिया और स्वयं 
कुछ दिनों के लिए मेजर जनरल भगवती सिंह के. यहाँ ठहर गया । इसके बाद 
मैंने कार ली और जी० टी० रोड पकड़ ली । रास्ते में मथुरा तथा श्रन्य स्थानों 
पर रुकता हुआ, कुछ सप्ताह के पर्यटन के बाद दिल्‍ली लौट आया क्योंकि यहाँ 
एक सम्बन्धी के विवाह में सम्मिलित होना था । अतिथियों में नेहरू भी थे । 
मुभसे मिलने पर उन्होंने पूछा कि दिल्ली में मैं रह कहाँ रहा था। मैंने उत्तर 
दिया कि मेरा अपना मकान तो कोई था नहीं, इसलिए मैं गीता झ्राश्रम (दिल्ली 


8०. अगस्त १९६३ में नेहरू ने लोकसमा में कहा था कि १९६२ में मारत- 
चीन संघर्ष में हुई पराजय के लिए किसी आर्मी जनरल को दोपी नहीं ठहराया जा 
सकता था । नेहरू प्रति मास प्रादेशिक मुख्य मन्त्रियों को पत्र लिखा करते थे । अपने 
२२ दिसम्वर १९६४ के पत्र में उन्होंने लिखा था कि सेवावधि के पूरी होने के पहले 
ही जनरल थापर और जनरल कोल का स्वेच्छापूर्वक्‌ सेना से निवृत्त हो जाना उनकी 


अच्छाई का परिचायक है | का 
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ह ;ंडमें एक धामिक इंस्वा जिसमे भतिथियों के लिए दो कमरे कभी मैने 
कज़वे दे ब्रौर समय का व्पग्य देखिए कि झाज मै स्थयय उनमें टहरा हुआ था ) 
*ै का हुआ था । यह सुन कर नेहरू ने एक दर्दभरी दृष्टि मुक पर डाली । 
कुछ दिन वादनेहर ने मुझे बुला कर पूछा कि मैं दुनिया भर की मुसीबतो 
ग्रे क्यो न्‍्यौदता फिर रहा था भौर स्वय को घुला रहा था; मैंने अपनी नौकेरी 
शेड़ दी, सरकारी बंगला छोड़ दिया प्रौर शव श्रपने एव अपनी लड़की के स्वास्थ्य 
रो को के बिना प्राथम का कृप्टपूर्ण जीवन बिता रहा था। उन्होंने यह 
भी कहा कि हिमाचल प्रदेश के लेपटी० गवर्नर*" के पद पर मेरी नियुक्ति 
हैने की सम्भावना थी। लेकिन वाद में मैंने इस विपय मे कुछ नहीं सुना । 
किसी कारण से यह प्रस्ताव झागे नही बढ़ पाया होगा ॥ 


पी शुरू हो गई थी । आश्रम का जीवन को सरल नही था झोर विश्लेपत. जद 

मेरा तथा भरी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक नही था | जिस प्रकार के जीवन का 
मै प्रम्यस्त था, यह उसके बिल्कुल विपरीत था। भव न कोई राष्ट्रीय काम मेरे 
डिम्मे या, न मैं किसी पद पर था, न मेरे पास कोई सत्ता थी, न मेरे कपडो 
१९ भ्रव कोई स्टार था, न भेरे मकान पर कोई प्रहरी था, न सेरा कोई निजी 
िफ्ष था, ने मेरे वास कोई नौकर था, न महत्त्वपूर्ण उत्सवो के निसस्त्रण यन्र 
पते थे, न में किसी संस्था का अध्यक्ष या मुख्य सरक्षक था झौर न मेरा कोई 
प्शस्रक था। वर्षों से में घडी की सूई की तरह काम कर रहा था भौर झब, 
प्रव मैं विल्‍्कल खाली था, समय काटे नहीं कट रहा था। सवसे वडा दुख इस 


०४ ७ण कत के ववकणप हु अब्छ ५ ॥ ०५ ++ $ ० हट रा के 
भेद कर रहा था। सिक्ख़ो के धर्म-प्रत्थ युरुवानी' के भ्रतुसार 'संकद काल मे मित्र 
भी दब्रु हो जाते हैं ।/ कुछ प्रयत्त करने मे. वाद घन्नो और मैं इस जीवन के 
प्रम्पस्त हो गए । यह सोच कर कितना झआाइचयं होता है कि यदि ब्यवित को 
कभी प्रतिकूल परिस्थितियों से समभोता करना पड़ जाए तो बहू कर सेता है । 

इस समय, जब मेरे झत्रु मेरी विपम स्थिति पर दृपित हो रहे थे, मेरा 
सेब से बढ़ा सहारा थीं मेरी पत्नी।* उन्होंने तिराधा यादुख 2४ कोई सक्षप 
प्रकट नहीं किया तथा इस सव को पझान्त भाव से स्वीकार किया। वेंसे नी 


उन्होडे करी हुए नशाक्ा कही बहा 3 उन्होंने छद्ा ही मापारप जगत स्टीव 


४१ मेजर जनरल एुम० पूस० हिम्मत सिंह जी ने भी सृझे रतलत्य है कि 
इस प्रकार की चर्घा उन्होने दत्काक्षीन यह मन्त्री छाल बहादर चस्तरों हे पुरी दो । 
- ४२. इस मवप्तर पर मरे छम्पूर्ज परिवार से संरा रद दिया। 


६ हि 
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किया है, ईश्वर की भक्ति की है तथा निस्स्वार्थ भाव से सब की सेवा की है । 
पवित्रता की साक्षात्‌ प्रतिमृति मेरी पत्नी मेरी सब से बड़ी सम्पत्ति हैं । 

२४ अप्रैल ११६३ को मैंने कार्यवाही सी० जी० एस० को एक पत्र लिखा 
(जो चौधरी ने भी देखा था) कि नेफा-युद्ध के सम्बन्ध में लेप्टी० जनरल 
हैण्डर्सन ब्रुक्स जाँच-पड़ताल कर रहे ये और इस प्रक्रम में उन अनेक कमाण्डरों 
एवं स्टाफ़ ऑफ़िसरों के बयान लिये गए थे जिन्होंने मेरे अधीन नेफा में काम 
किया था तथा मेरा विचार था कि मेरा, नेफा के तत्कालीन कोर कमाण्डर का, 
भी वयान लिया जाएगा। मैंने आगे लिखा कि शायद इस जाँच समिति की 
रिपोर्ट पर भी संसद्‌ में तथा समाचार-पत्रों में चर्चा होगी जैसा कि अतीत में होता 
रहा था। क्‍योंकि इसमें मेरी सैनिक प्रतिष्ठा का सवाल था और क्योंकि मुझ 
पर पहले ही काफी दोपारोपण किया जा चुका था, इसलिए मेरी प्रार्थना थी कि 
मुझे भी इस जाँच समिति के सामने बयान देने का भ्रवसर दिया जाए । (यद्यपि 
इस समिति को कारये प्रारम्भ किये कई महीने हो गए थे और अब यह अपनी 
रिपोर्ट को अ्रन्तिम रूप दे रही थी किन्तु मुझे बयाव देने की स्वीकृति भ्रव तक 
नहीं मिली थी ।) इस पत्र के उत्तर में चौधरी ने श्रपने सी० जी० एस० के 
माध्यम से मुझे सूचित किया कि मैं अगले दिन जालंधर में नेफा जाँच समिति 
(हैण्डसंन ब्रुक्स के ्रधीन) के सामने पेश हो कर अपना बयान दें हूँ 

किन्तु जब मैं लेपटी० जनरल हैण्डसंन ब्रुक्स के सामने हाजिर हुआ तो 
उन्होंने कहा कि उन्हें यह झादेश दिया गया था कि वह मेरा मौखिक बयान न 
लें। बड़ी विचित्र स्थिति थी। उधर तो चौधरी ने मुझे मौखिक वयान देने 
के लिए हैण्डसेन ब्रुक्स के पास भेजा था और इधघर हैण्डसंत ब्र्‌ कस का कहना था 
कि उन्हें इसके विरुद्ध आदेश दिया गया था । इसका प्रत्यक्ष कारण तो एक ही 
हो सकता था कि हैण्डसंन ब्र्‌ कस लेफ्टी० जनरल के पद में मुभसे जूनियर थे 
और इस कारण मेरा मौखिक बयान नहीं ले सकते थे अथवा नेफा-युद्ध का 
लिखित विवरण मैं पहले ही अस्तुत कर चुका था और इसलिए मेरे किसी अन्य 
वयान की आवश्यकता नहीं थी | यदि असली कारण इन्हीं में से था तो चौधरी . 
ने मुझे हैण्डसंन ब्र्‌ कस के पास भेजा ही क्‍यों था ? उन्हें चाहिए था कि वह 
मुझे पहले ही यह बता देते और व्यर्थ में जालंधर तक न दौड़ाते । 

नेफा-युद्ध से सम्बन्धित तथ्यों की जाँच हो रही थी और उसके लिए एक 
जाँच समिति** नियुक्त की गई थी जिसकी रिपोर्ट पर संसद्‌ में विचार-विमर्श 
होना था किन्तु वह समिति नेफा-युद्ध के कोर कमाण्डर का मौखिक वयान लेने 


8३. एक दिन सांस्यिकों और इतिहासज्ञों के लिए इसका विश्लेषण करवा 
काफी रुचिकर होगा कि इस जाँच समिति के सामने किन-किन गवाहों को बुलाया 
गया एवं किन-किन गवाहों को मुला दिया गया तथा ऐसा क्‍यों किया गया। 
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डे तैयार नहीं यो जबकि भ्रघोनस्थ कमाण्डरों तथा स्टाफ ध्रॉफिसरों के बयान 
विग्े गए दे । इस सम्बन्ध में मैंने नेहरू को भी लिबित सूचना दी थी। (नेफा 
नाच समिति की रिपोर्ट को भाज तक जनता के सामने क्यो नही रखा गया ? 
कया हस्त रिप्ोट में कुछ ऐसे भी सन्दर्भ हैं जिनसे नेफा-पराजय के लिए सरकार 
पर भी उिम्मेदारी घाती है ? ) 
... पैव मैंने हैण्डसंन बरस को सत्ताह दी कि उ्योकि वह मेरी मौखिक साक्षी 
मैने को तैयार मही ये तो क्या में उनकी समिति को नेफा-युद्ध की घटनाओं 
लिखित विवरण दे दू'। इस प्रक्रम के विरुद्ध उनके पास कोई आ्रादेश नहीं 
भा इसलिए उन्होंने मेरा यह्‌ सुभाव स्वीकार कर लिया । फिर मैने ्रपना 
घिद्वित बयान उनको दे दिया । 
मुझे सेना से १५ मई १६६३ को निवृत्त होना थां। एक मप्लाह पहले मैंने 
प्ोचा कि जिस सेना से मेरा इतनी लम्बी प्रवधि तक संसर्ग रहा था, निवृत्त 
होते समय मुझे उसे विदा की नमस्कार (गुड-बाई) प्रवश्य करनी चाहिए थी। 
बहू मैं केवल उसके चीफ के माध्यम से ही कर सकता था । इसलिए, जब मैं 
भोषरी के कमरे में घुसा भौर मैंने उन्हे सैल्यूट दिया तो शिप्टाचार के नाते 
गई भपनी कुर्सी से उठ कर मेरी भोर बढ़े । जब मैंने उन्हे श्रपने धाने का 
ह्ेष्य बतलाया तो उन्होने मेरे इस कदम की काफी सशहना की । उन्होने 
कहा कि यदि मैं उत्तर दूं तो बह मुझ से एक प्रइन पूछना चाहते थे । मैंने उत्तर 
दिया कि अपने सैनिक जीवन के भन्तिम दिन मैं उन्हे किसी प्रश्न का उत्तर 
देने नही भ्राया था किन्तु यदि वह चाहते ही थे तो मैं प्रयास कर के देखूंगा । 
उन्होंने कहा कि यह तो वह भी जानते थे कि १६६२ में जब सेना से चीनियो 
के मुकावना करने को कहा गया था तो वह (सेना) बहुत कमज़ोर थी और 
उसके पास पूरी युदध-सामग्री नहीं थी किन्तु तब थापर ने या मैंने सरकार से 
स्प्ट मना क्यों नहीं कर दिया था ? इसका मैंने उन्हे उपयुक्त उत्तर दे दिया । 


गैजा गे मेरा प्रथम साथात्कार अ्रेल १६६३ में दिल्ली के एक समारोह मे 
दमा था। इसके पहले मैंने तेजा का नाम तक नही सुना था । उन्होंने बतलाया 
कि एक बार १६६२ मे वह मुक्त से मिलने मेरे मझान पर गए थे हिन्द मेरे 
अस्वस्थ होने के कारण वह मुझ से नही मिल सके थे । तेजा ने मुझे विदेश 
मैं नौकरी देनी चाही जिससे सम्बन्धित विस्तृत विवरण उन्होने निम्नलिखित 
पत्र में लिख कर भेजा : 


मैं भारत की पनेक महत्त्वपूर्ण भौद्योगिक परियोजवाशो में व्यस्त हूँ 
जिनमे एक है जयन्ती शिपिंग कम्पनी | इस समय मैं एक १२० मेगावाट 


२३६२ ७ श्रनकही कहानी 


ऊप्मीय विद्युल्लेद्ध (थर्मेल पावर स्टेशन), एक ३००,००० टन वापिक 
उत्पादन वाला कच्चे लोहे का संयन्त्र (पिग आइरन प्लाण्ट) तथा एक 
भारी गढ़ाई संयन्त्र (फोजिग प्लाण्ट) की योजना बना रहा हूँ । 

“इन परियोजनाओं के शुरू करने के लिए प्रारम्भिक भागदौड़ विदेशों 
में करनी पड़ेगी जहाँ से हमें इंजिनीयरिंग की सहायता लेनी है तथा 
संयन्त्र एवं मशीनरी लेनी है । इस काम के लिए मेधावी एवं प्रशिक्षित 
प्रशासकों की आवश्यकता है । 

यदि आप इन परियोजनाओं और योजनाओं में मेरे सीनियर परा- 
मर्शंदाता के रूप में मुझे सहयोग दो तो मुझे बहुत प्रसन्‍तता होगी | इस 
समय मैं टोकियो में श्रपना एक कार्यालय खोल रहा हूँ, मेरी इच्छा है 
कि आप उसका चार्ज समाल लें। **** आप जैसा मेधावी एवं अ्रनुभवी 
व्यक्ति इस दृष्टि से एक बहुत बड़ी निधि है। मुझ से और इन परि- 
योजनाञ्रों से श्राप जब चाहें तव सम्बन्ध तोड़ सकते हैं, इस दृष्टि से आप 
पूर्णतः स्वतन्त्र हैं । 

मैं आप को यह पत्र अ्रनौपचारिक ढंग से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 
हम दोनों मिल कर जो कुछ भी करेंगे, उससे देश का आ्रारथिके एवं 
श्रौद्योगिक विकास होगा । इस काये से सम्बन्धित आप जो भी कदम 
उठाएँगे, मैं उसकी सदा सराहना करूँगा । 

मौखिक रूप से मैंने यह प्रार्थना आप से कुछ दिन पहले की थी । 
उसके वाद मैंने यह सारी स्थिति प्रतिरक्षा मन्त्री चह्नाण को भी वतला 
दी है। मैंने उनको इस मामले से परिचित कराना उचित समझा । मेरा 
विचार है कि वह भी इसके पक्ष में हैं।****' मुझे आशा है कि २६ 
अप्रैल १६६३ को मेरे विदेश जाने से पहले ही मुके आप का उत्तर मिल 
जाएगा । 


तेजा ने मुझे २०,००० डॉलर का वाधिक वेतन (आय-कर से मुक्त नहीं) 
देने को लिखा था जो तत्कालीन विनिमय-दर से ८,००० रुपये मासिक बनता 
था। तेजा के इस प्रस्ताव में न मुझे ऊँचे वेतन का आकर्षण था (वैसे भी 
जिसका अधिकांश भाग आय-कर के रूप में निकल जाना था) और न सुविवा- 
पूर्ण जीवन का, अ्रपितु एक तो इससे मेरा 'खाली बैठना” समाप्त होता था 
तथा दूसरे इस ऊबभरे वातावरण से दूर भागने का अवसर मिल रहा था। 
इसलिए, सरकार से अपेक्षित अनुमति प्राप्त कर के मैंने तेजा को अपनी स्वी- 


88. निवृत्त होने से पहले सेना में मुझे 8,००० रुपये मासिक बैतन मिलता 
था झौर अन्य कई सुविधाएं प्राप्त थीं । - 


प्रदुष्ट का छेछ ७ ११३ 


[विनिग हो। वेज ने मुझे यू काम क्यो दिया, मुझे तो धसड़ो बे बस मही 
ऐि्ठाम गानूम है । 

दर मैने प्रतिर्ता मर 
गो बेन किलेया, 
एड पर का उत्तर 


कलर को सूचित कर दिया था कि तेजा से मुझे 
पढ़े प्राउ-हर से मुक्त नहीं होगा, डिस्तु फिर भी संगई मे 
दे हुए पढ़ाम ने इह दिया कि मुझे मिलने याला वेशन 
आयकर से मुक्त पा । प्रगसे दिन मेते उसे उनके कार्यालय में मेड की भौर 
जड़े पकमप्य को प्रधुद्वा की घोर उनका ध्यान प्राकपित किया। रिकाई 
दैशने के बाद उन्होंने प्पनों भूल पर दुस प्रकट किया । इसके बाद उतदोने 
प्रयते दश्तब्य में भपनी भूल को सुपारा किग्तु जो बात पहले फैंस चुकी थी, 
देह ने मिट सकी । 


५ खैंबरे जनरन्ों या पोनियर मिविल सेवकों के लिजी दोष में उफी-काफी 
3340 (%ई बार मेरे वेतन से भी ज्यादा) काम करने पर कभी डिसी ने 
पति नहीं हो डिन्‍्तु भेरो बार सोगो मे प्रासमाग सिर पर उठा लिया । 


जैरेध जाने ते पहुने, जब में नेहरू से बिदा को नमस्कार करने गया तो उन्होने 
दैय छोड़ने पर काफ़ो दुस प्रकट किया भ्रौर भावोई लित हो कर कहा कि मैं 
प्रपिद्र समय तक बाहर न रहूँ । 
मेरा रवास्प्य बहुत गिर गया था। जिस दिन में पासम से चला, मेरा 
लास्थ्प काफ़ी ज़राब था। कुछ सैनिक एवं सिदिल मित्र मुझे विदा करने 
पए। इनगे बातचीत करते समय मेरी टंगे कांप रही थी धौर मेरा सिर पूम 
रहा था। ज़िस स्वास्थ्य पर कुछ मह्दीमे पहले में गय॑ करता था, इस समय वह 
पक चुका था। किसी-न-किसी प्रकार यह समय बीता झौर वायुयान के चलने 
पतन मिलो । भगवान्‌ ही जानता है कि ये क्षण मैंने किस प्रकार गुजारे । 
उस समय मेरी मनोदशा कुछ ऐसी विचिश्र-सी हो गई थी कि मैं यहाँ से दूर 
जगा बाहता था, स्थान का कोई महत्त्व नही घा । | 
टोक़ियो पहुंचने-पहुंचते मेरी तबियत काफी गिर गई थी । मेरे द्वाथ-पैर 
कप रहे थे और मुझे सांस लेने मे भ्रसुविधा हो रही थी। जापान में पहले 
रैछ दिन तो बड़ी कटिनाई से कटे । बार-बार भीतर से कोई कहता था कि मैं 


अपने देध मे न भाता तो अच्छा था । जीवन खाली-खाली और निरद्देश्य-सा 
भेगता था। 


डैशन चिकित्सकों की देसरेख मे मेरा स्वास्थ्य श्लीक् सुधर गया। कुछ दिन 
बाद मैं किसी काम से लन्दन गया जहाँ मास्को-स्थित हमारे राजदूत टी० एुन० 


१६४ ७ श्रनकही कहानी 


कोल (मित्रों में टिक्की के नाम से प्रसिद्ध) ने मुझे मास्को जाने का निम्तरण 
भेजा । प्रेग तो मैं जा ही रहा था, इसलिए मैंने उनका निमस्त्रण स्वीकार कर 
लिया । प्रेग में, मैं अपने पूर्व परिचित एवं वहां के परराप्ट्र उप मन्‍्त्री सिमोविक 
से मिला । दस वर्ष पहले जब मैं कोरिया में चीफ ग्रॉफ स्टाफ था तो वह वहाँ 
तटस्थ राष्ट्र स्वदेशागमन झ्रायोग के चैक सदस्य थे। १६६२ में वह भारत में चेक 
राजदूत थे, तब भी उनसे मेरी मुलाकात हुई थी । उन्होंने मेरा हृदय से स्वागत 
किया | मैं त्तीन दिन प्रेग ठहरा और दन तीन दिलों में मेरा अधिकांश समय उन्हीं 
के साथ बीता । उन्होंने मुझे सुरम्य चैक राजमार्ग की काफी लम्बी सैर कराई 
तथा अपने घर निमन्त्रित किया जहाँ उनके परिवार एवं एक अन्य पुराने मित्र 
विक्‍लर (इनसे भी कोरिया में परिचय हुआ्ला था) से भेंट करने का सुअ्वसर 
मिला । उन्होंने मुझे अपने देश के श्रन्य मनो रम स्थल दिखलाये । 

प्रेग से मास्को जाने के लिए मुझे जिस वायुयान से जाना था, मौसम 
खराब द्वोने के कारण उसे आने में विलम्व हो गया । फलतः, मुझे कई घण्टे 
तक हवाई अड्डे पर रुकना पड़ा । वहाँ एक प्रीढ़ सज्जन जोर-जोर से साम्ब- 
वादी देशों का मज़ाक उड़ा रहे थे । कूछ देर बाद उन्हें एक सिपाही वहाँ से 
पकड़ ले गया । ईश्वर जाने, फिर उन पर क्‍या बीती । मास्को हवाई-मड्डे 
पर टिक्की ने मेरे वायुयान की काफी प्रतीक्षा की और जब उन्हें इसके पहुँचने 
का कोई निश्चिय समय पता न चल सका तो वह थक कर घर चले गए । में 
मास्को रात को दो बजे पहुँचा । यहाँ का हवाई-अड्डा* रोम, पेरिस या 
न्यूयार्क के हवाई-अरड्डों की भाँति आधुनिक नहीं था। कस्टम-अधिकारी तो 
बहुत भज्ले थे किन्तु पासपोर्ट कई जगह देखा गया । इसके बाद मैंने टेक्सी ली 
और वहाँ से ३२० किलोमीटर दूर भारतीय राजदूतावास में प्रातःकाल साढ़े 
तीन वजे पहुँचा । टिक्‍्की का सचिव मेरी प्रतीक्षा कर रहा था और जैसे ही 
टिक्की को सूचना मिली, वह स्वयं भी तुरन्त झा गए। 

उस दिन ७ नवम्बर था और कड़कती सर्दी पड़ रही थी। प्रातःकाल ६ 
बजे तक तो टिक्‍्की और मैं बातें करते रहे श्रौर इसके वाद हमने प्रक्तृबर 
क्रान्ति परेड देखने जाने के लिए तैयारी करनी झुरू की । टिक्‍्की का कहना 
था कि जब संयोग से उस दिन मैं मास्को में था तब परेड क्‍यों न देखी जाए। 
रूसी परराष्ट्र कार्यालय (एम० आई० डी०) से उन्होंने मेरे वास्ते परमिट भी 
पहले ही ले लिया था । कार केवल रैड स्क्वेअर के सिंवाने तक ही जा सकती 
थी, इसके वाद बैठने के स्थान तक पैदल जाना पड़ता था । सुरक्षा की दृष्टि 
से जगह-जगह परमिट देखे जा रहे थे । भीतरी वृत्त से पहले एक सुरक्षा गार्ड 
ने टिक्की का राजनयिक परिचय-पत्र देख कर उन्हें तो जाने दिया किन्तु मुझे 


४५. बाद में मास्को मैं अच्छा हवाई-अडडा वन गया है । 


प्रदृष्ट फा खेल ७ इरै६५ 


' पक तिया भौर मेरा पासपोर्ट माँगा । मैंने उसे एम० ग्याई० डी० का परमिद 
दिखलाया किन्तु वह पासपोर्द के लिए अड़ गया । मैंने उसे समझाया कि पास- 
परई दाने के लिए पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी झौर उस समय पासपोर्दे 
गया धस्म्भव था। किन्तु वह सु रक्षा यार्ड भी पवका हटी था, कहने लगा कि 
दिना पासपोर्ट देखे वह मुझे भीतर नहीं घुसने देगा । इस विपम स्थिति से 
ते तो मुझे काफी विक्षोभ हुआ भौर मैं झपने राजदूतावास लौटने की सोचने 
मैगा किस्तु फ़िर मुझे भारतीय सेना के (स्वर्यीय) स्रेजर जतरल वी० प्रार० 
बानोतकर का बताया एक ग्रुर याद आ गया कि सकट थाने पर पूरी शक्ति 
है दिल्लाओ झौर आगे वढ़ जाभो भौर यदि यह गुर भ्रसफल हो जाए तो 
फिर समभौते की थात करो ! इसलिए उस कठोर लगने वाले सुरक्षा गाई पर 
में हिन्दुस्तानी में पुरो ताकत से चिल्ला पड़ा शोर भागे बढ़ गया । मेरे इतनी 
शेर से चिल्साने से वह भातकित हो गया भ्रौर सोचने लगा कि मेरे पास जरूर 
कुछ भ्रधिकार होगा तभी मैं इतनी जोर से चिल्ता रहा या। फिर उसने मुझे 
नहीं रोका भौर मैं टिक्क्री की बगल में पहुंच गया । हजारो की सस्या में मार्च 
*रवे हुए पुरुषों, झ्त्रियों और बालकों का यह दृष्य भपने में एक चमत्कार लय 
रहा था । 

, जैगरभग एक सप्ताह मैं भास्को मे रका। इस कमर समय मैं वहां के महत्त्व- 
पूर्ण दृश्यों एवं सस्थामों* को बस एक सब्र ही देख सका । कुए क्षेत्रों में 
हस ने सचमुच बहुत प्रगति” की थी जिसके फलस्वरूप वह कापी ध्वक्ितिभाली 
हो गया था । साय ही इस तस्य ने भी मेरा घ्यान भाकपित किया कि राजदूत 
के रुप में टिककी मास्फ्रो में हमारे देश का किवता अश्यम्ननीय प्रतितिपित्य कर 
रहे थे । 

मास्को से ्लौद कर जब मैं टोकियो पहुंचा तो सुना कि राष्ट्रपति कनेडों को 
प्रगरीरा मे दृश्या कर दो गई थी तथा सेफ्टी ० जनरल दोनतमिह एवं येता के 
कुछ धन्य सीनियर भ्रोफ़िसर बायुयान-दुर्घटना में मूस्यु के प्रास बन पए थे । 
ग्रमरीका एवं भारत के लिए यह डितना श्रव्विध्ात दिन या । 

छार महीने जापान में <हरने के बाद मैने उससे खादोलारा (दिशा-नसस्‍्कार ) 
कह । पैसे घवधि से सुझे परनेक रोषक स्पक़ितरों* मे मिमने एश घनेड़ 


४६ बोशशोई जो सुन्दर तुछ्मान लेक दैतो एं कुडुलोनं धदेटरग घगा 
अस्तुत्त ऊठयुदली का मय दैशा 3 

४७, कस में भो छ्ो४-इड़े 5। मेंद है फोर टुररे टेट से भपड है। 

४५८. एक छा्पनी इद्धियोबों (चाप न बतल्ट््र हो ग्रष्च्य एह: धे मेरा 
अच्या परिषद हो गय । एक सर्ती $ मप्य उन्‍होंने कप 'डि उत्यटी ऋप्वे ू२ 
आज को नहीं दसये पल वशवर इुद से इविदम थेढसडा छी धपम्टन (डिय 
था, उसे तो डे ऊमो हों एज घड़ठे 6॥ उन्हे परचांडव हो नही डिय्यप्ज थे 

हक » 


डे 
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श्राकपंक स्थानों को देखने का अवसर मिला । हवाई द्वीप--पचासवाँ अमरीकी 
राज्य--( जहाँ ७ दिसम्बर १६४१ को परलें हार की घटना घटी थी)-में 
होनोलूलू की क्षणिक भलक लेते हुए मैं सान फ्रांसिस्को टोकियों से चलने के 
पहले पहुँच गया । श्रन्तर्राप्ट्रीय दिनांक-रेखा के पार घड़ी का चमत्कार है यह । 
अन्ततः, में न्यूयार्क पहुँच गया जहां कुछ समय बाद मेरी पत्नी एवं मेरी दोनों 
पुत्रियां भी मेरे पास पहुँच गई । इतने समय के वाद अपने परिवार के बीच 
होना मुझे बहुत भला लगा ॥ 

इसके तुरन्त बाद मैं, अमरीका में अपने राजदूत वी० के० नेहरू एवं 
उनकी पत्नी फोरी के पास ठहरने के लिए, वाशिंगटन चला गया । (मैंने देखा 
कि अमरीका में उनका बहुत मान था । ) जिस दिन मैं आलिगटन सिमिठरी 
(कब्रिस्तान) गया, उस दिन काफी वर्फ पड़ रही थी और भयंकर सर्दी थी । 
जब मैं कनेडी की कश्न के पास पहुँचा तो वहाँ पुरुषों, महिलाओं एवं बालकों 
की एक लम्बी लाइन लगी हुई थी जो बहुत धीरे-धीरे आगे खिसक रही थी । 
उनकी (कनेडी की) और उनके दो छोटे बच्चों की कत्नों के पास उनकी (स्थल 
सेना की, जल सेना की एवं वायु सेना की) टोपियाँ रखी हुई थीं और पास 
में कुछ फूल पड़े हुए थे ।** जिसने अपने देश की इतनी निष्ठा से सेवा की 
हो और इतनी कम आयु में वहाँ का राष्ट्रपति हो गया हो, उसकी क्र पर 
इतनी शान्ति का होना कितना हृदय-विदारक था। उस समय की अ्रपनी 
मनःस्थिति का मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ । 


मई के प्रारम्भ में प्रो० एवं श्रीमती लॉयड ने मुझे निमन्‍्त्रण दिया कि टी 
हारवर्ड विश्वविद्यालय में 'भारत और चीन” पर एक व्याख्यान दू। मैंने उनके 
निमन्त्रण को शिरोधार्य किया और वोस्टन के निकट स्थित इस विश्वविद्यालय 
में यह व्याख्यान दिया जिसके अन्त में मुझसे अनेक रोचक प्रइन पूछे गए जिन का 
मैंने यथाशक्ति उत्तर दिया । इन प्रश्नों में वियतनाम-सम्बन्धी प्रइत भी थे । 
इसके बाद मैंने, विश्व के अनेक भागों से आए हुए राजनयज्ञों एवं सेवा-अ्रधि- 
कारियों के एक समारोह में व्याख्यान दिया । इस समारोह में किसी ने मुझसे 
प्रश्न किया कि क्‍या भारत में सेनिक-शासन की सम्भावना है ? उत्तर में मैंने 


अपितु उन्हें धन-जन की काफी क्षति पहुँँचायी गईं थी। अन्त में उन्होंने कहा कि 
एक दिन जापानी पडिचम से इसका वदला लेंगे और अवश्य लेंगे | 

8९. उस समय मुझे कनेडी का एक भाषण स्मरण हो आया जिसमें उन्होंने 
अपने देशवासियों से कहा था: 'इसलिए मरे अमरीकी माइयों, यह मत पूछो कि 
अमरीका आपके लिए क्या कर सकता है वल्कि यह पूछो कि आप अमरीका के लिए 


कया कर सकते हो ।' 


बला 


अदुष्ठ का सल ७. ३६७ 


फ़नकर्त्ता महोदय पर चोट की कि क्या ग्रमरीका जैसे विशाल लोकतन्त्र मे 
फ़की सम्भावना थी ? साथ ही मैंने उन्हे 'सैविन डेज इन मे” (मई में सात 
हित) नामक चलचित्र का सन्दर्भ देते हुए कहा कि जिस प्रकार इस चलचित्र 
में दिखलाया गया था कि अमरीका से सँनिक शासन ग्रसफल हो गया, उसी 
प्रकार लोकतन्त्र भारत से इसके सफल होने की कोई सम्भावना नहीं थी । 
हारवर्ड विश्वविद्यालय में सुसान एवं लॉयड रूडोल्फ से, धनेक प्रन्य सुवि- 
शांत प्रोफ़ेशरों से एवं शोशकर्त्तात्रो से मिलने का सुश्रबसर मिला । इस अव- 
| परी गेलब्रैथ से भी मेंढ हुई जो १६६२ मे दिल्ली में हमारे राजदूत थे । 
पके बाद मैं भ्पने भतीजे विनोद मुबाई के साथ वालथम नंदी के उस पार 
स्थित सौन्दयंपूर्ण ब्राडीस विश्वविद्यालय भी गया झौर न्यू इगल॑ष्ड देखा। 
थूपाँक स्थित कोलम्बिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ए० टी० ऐम्ब्री ने मुझे 
वहाँ व्यात्यान देने के लिए झासम्त्रित क्रिया और मैंने उनके झादेश का भी 
प्रालन किया । इस व्याख्यान के वाद इस विश्वविद्यालय के 'मोौखिक इतिहास 
शोष कार्यालय! के निदेशक लुई एम० स्टार ने मुझे निम्नलिखित पत्र लिखा : 


*“*'“'कोलम्बिया विश्वविद्यालय का यह का्यलिय स्मृति पर भाषा- 
रित उन घटनाओं में रचि रखता है जो भावी इतिहासज्नो के लिए 
लाभकारी सिद्ध हो सकती हो । हमे इस वात का पूरां विश्वास है कि 
आपकी स्मृति में ऐसी झतेक पटनाएं हैं, इसलिए हम भाप से निवेदन 
करते हैं कि झ्राप हमारे इस कार्यालय को प्रपने सस्मरणों से समृद्ध 
करें ।***“**इस प्रचित्र काम में हमारा सहयोग ग्रनेक (बतंमान) श्ुवि- 
रुयात व्यक्त दे रहे हैं भौर भाघणा है कि आप भी हमे यह गौरव प्रदान 
करेंगे ।*****मुझे प्राशा है कि प्राप इस काम को भविसम्ब प्रारस्न 
कर के हमे इतार्ष करेंगे 








भेझे इस काम में काफी प्ानमद भाया। को उम्बिया प्रौर द्वारवर्ड विश्यविया- 
सयों के ये मरे मनुभव काफी सुखद रहे । 


इन ग्रम्भीर भनुभवों के साथ ही एक भन्‍्प रोबक पनुभद सुता | जो एक 
दैवसी ड्राइमर री खज्जनता एवं प्रझत्भता का हक्िधित उद्मद्ररप है । हक 
दोपहर को शहुत उ्याइा बहू पड़ पह्दी थो घोर में सरुउ्त राज खप $ मरन 
के सामने ४५ सपा माँ एजेस्पू पर पट्टा डेंक्सो को द्रवीक्षा कर ग्हो दा । 
कई साभी टैंकसो घाई धोर दिना रहे विकूर यईं ४एपि उन्हें गोडने | शिए 
मैने काझ़ी द्वाप हिलाया। बुद्ध ने ठो 'प्रइयूटो' (डट्टों मुबग) डा बोई 
समा रस्य सा प्लोर बुछ ने डापद उस हिल डाले बसा शिया था डे ड््सो 
ने रुकने वो सोधी हो नरीं ॥ सपदय को झिड॒ह सके दस्ड में टिद्टस्ने + गाइ 


२६८ ७ अनकही कहानी 


मैं तंग भरा गया और एक श्राती हुई टंकक्‍्सी का रास्ता रोक कर वीच सड़क पर 
खड़ा हो गया । 

क्या चाहते हो ?' ड्राइवर चिल्लाया । 

पर्वे और याँक जाना चाहता हूं, मैंने उत्तर दिया । 

इस तरह ट्रेफ़िक रोक कर खड़े नहीं हो सकते । सामने से हट जाश्रो, 
नहीं तो कुचल दूंगा, उसने बमकी दी । 

कुचल दो । टैक्सी की इन्तज़ार करते-करते वर्फ में जम गया हूँ । भव औरि 
इन्तजार नहीं होती, मैंने कहा । 

लेकिन मैं तो घर जा रहा हूं. ड्राइवर ने बतलाया । 

इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जा रहे हो या मैं कहाँ जा 
रहा हैँ, मैं इस वर्फ से भागना चाहता हूँ | तुम मुझे अपने घर क्यों नहीं ले 
चलते ?*, मैंने व्यंग्य कसा । 

कुछ क्षण पहले तो ड्राइवर यमदूत लग रहा था, अब एकदम पिघल 
गया । मेरी बात से खुश हो कर बोला, जल्दी करो, जहाँ जाना चाहते हो, 
वहाँ छोड़ दूँगा ।! अपनी मंजिल पर पहुँच कर मैंने उसे काफ़ी इनाम दिया। 


२७ मई १६६४ को न्ययॉक में नेहरू के निधन का दुःखद समाचार सुना । 
अनेक स्वदेशवासियों के समान इस समाचार को सूच कर मैं भी सुल्त रह 
गया । मेरी स्मृति में अचानक वह दिन उभर आया जब भारत छोड़ने से 
पहले मैं उन्हें मिलने गया था और उन्होंने भावोद्दे लि हो कर कहा था किर्मे 
ज्यादा दिन भारत से बाहर न रहें और जल्दी ही लौट आऊँ। मेरा ढुभग्यि 
कि मेरे लौटने के पहले ही नेहरू चल बसे | मैं और मेरा परिवार उस हुए 
दिन रोते रहे । 

नेहरू की मृत्यु के वाद मैंने भारत लौटने का निर्णय किया । इस बीच 
मुझे फिर बुखार रहने लगा और साँस लेने में कठिनाई होने लगी। मैरा 
विचार था कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा किन्तु जब कई सप्ताह तक यह हलित 
रही तो म्‌ भे न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के अ्रस्पताल में भर्ती करा दिया गया | 
: वहाँ डॉ० राल्सटन ने मेरा उपचार किया । भारत लौटने के समय में पर 
स्वस्थ नहीं हो पाया था । 

मैं आठ महीने के लगभग अमरीका में रहा। अमरीकियों का विचार हू 
कि अमरीका विह्व में विशालतम एवं श्रेष्ठतम देश है। अपनी निर्वलवाश्ी 
को वे छिपाते नहीं, अपितु स्पष्ट शब्दों में स्वीकार कर लेते हैं। उदाहरण के 
लिए, एक वार एक अमरीकी सीनेटर (संसत्सदस्य) ते अमरीका की सीनेट 
के सम्बन्ध में अपनी डायरी में लिखा था : 


प्रवृष्ठ का घेत ७ र६८ 


पपने प्रधिकाश सीनेटरों की ईमानदारी एवं सच्चाई मे मुझे कतई 
विश्वास नहीं है। उसमे से भषिकाण छिछोरे है, कमजोर दिमाग करे हैं 
शौर दोनेटर होने के एकदम अ्रयोग्य है ।"****“कुछ पैसे वाले हैं, जिन्होंने 
प्रोनेटरी खरीद सी है | कुछ मन्‍्द बुद्धि हैं, कुछ असहिप्णु है वथा कुछ 
पकणादो है" 


प्रमरीकी परिहास की भावना इस पोस्टर से स्पष्ट है: 'जोने की क्या 
दिस है यदि भ्रच्छी अन्त्येप्टि (फ़ररल) में केवल पचास डॉलर खर्च होते 
।' प्रमरीकी मित्र बनाने के सदा इच्छुक रहते हैं । वे सख्त परिश्रम करते है 
हु धृट्टियों में मनोविनोद या विश्वास के अतिरिक्त कुछ नही करते । उनके 
रन की गति इतनी तेज़ है कि लगता है जैसे बहुत जल्दी मे हो | विचार 
फत करने की वहाँ पूरी स्वतन्तता है। एक प्रसिद्ध अमरीकी स्तम्भ-लेखक 
गे पद इसका प्रवल ्रमाण हैं 


सफल इमोक्रेंटिक राजनोतिज्ञ भ्ररक्षित श्ौर भयभीत लोग हैं। अपने 
निर्वाचनशक्षेत्र के तेज़ लोगों को राजी कर के, रिश्वत दे के, डरा के, 
जाँस़ा दे के या कूछ श्रोर चक्कर कर के भे लोग राजनीतिक क्षेत्र मे 
सफल होते हैं। दे यह नही देखते कि उनके कर्म लोकप्रिय है था नहीं, 
नामकारी है या नही भपितु वे तो यह देखते है कि इनसे उनके निर्वा- 
चन-कषत्र के लोग तुरन्त प्रसन्‍न होते है या नही । 


पल्नो थौर मैं कैसेडी हवाई-मड्डे ले वायुयान में बेठे मौर ६ अगस्त 
(१६४ को दिल्ली था गए। मैं एक वर्ष से कुछ उपर विदेक्ष में रहा था । 
प्रमम पर उत्रते समय मैं शारीरिक रूप से थस्वस्य था किल्‍्तु मानसिक रूप 
वे स्प। विदेश में मु भ्रतेक नये लोगों से मिलने का तथा अनेक नये 
पानों को देखे का श्रवसर मिला । किन्‍्तु अपना देश प्रपना ही देश होता 
है। यद्यपि यहाँ पर फ़िर वही चेहरे, वही कोलाहल भोर वही धररन्तीप 
फिर भी यह भेरा देश है जहाँ मैंने जन्म लिया है भोर जहाँ मुझे 
जा है । 
यहां भा कर मैं अविनम्ब भपने पुराने चिकित्सक मेजर जनरल इन्दरसिह 
* पास पहुंचा भर उन्होने मेरी चिकित्सा प्रारम्भ कर दी । लगगंग ६ सगाई 
ऊैस्तरे पर रहने के दाद में फिर चलने-फिरने मोन्य हो गया) इस भवधि में 
ऐरे प्रनुज बस्पू, चचरे भाई राजा तथा मित्र राम प्रस्ताद ने भेरो बड़ों रोवा 
। मैं नह बड़ा दृतज्ञ हूँ | शरद प्रबनुवर समाप्त होने वाला था! 
१६६४ मे घटनाएँ काफी तेजी से घटी । झेख प्रब्दुस्ता को जेले से छोड़ 
दिया गया घोर उनके विद्द्ध लगे कश्मीरन्पड्यन्त के मामले छो हुई विया 
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गया। प्रसिद्ध देशभक्त जयप्रकाश नारायण एक गैर-सरकारी सदुभावना- 
मण्डल के अध्यक्ष के रूप में रावलपिण्डी गए किन्तु उनके कुछ कृतघ्न देश- 
वासियों ने उन्हें गद्दार की संज्ञा दी । 

६ फरवरी १९६५ को पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मन्‍्त्री प्रतापर्तिह करों 
की कार को दिल्‍ली से बीस मील दूर चार नकावपोशों ने घेर लिया श्र 
उनको गोली मार दी। १ अप्रेल को शेख अब्दुल्ला अल्जीयरस में चाऊ एन 
लाई से मिले और उनसे प्रार्थना की कि वह कइमीरियों को अपने भाग्य-निर्णय 
करने का अ्रवसर दिलाने में सहायता करें और इसलिए लगभग एक महीने के 
बाद उन्हें नज़रबन्द कर दिया गया। १६ अप्रैल को शास्त्री को अमरीका 
जाना था किन्तु देश में अधिक असनन्‍्तोप होने के कारण उनकी यह यात्रा 
सम्भव न हो सकी । २० मई को ओर इसके कुछ बाद, लेपटी० कमाण्डर एम० 
एस० कोहली के नेतृत्व में भारतीय पर्वतारोहियों की चार टोलियाँ हिमालय 
की चोटी पर पहुँचने में सफल हुईं । यह वर्ष सचमुच घटनाओं से भरा हुआ है । 

पिछले महीनों में, अनेक विदेशी एवं भारतीय लेखक (जिनमें नेहरू के 
जीवन-लेखक, सुविख्यात कनाडावासी माईकेले ब्रेखर** भी थे) मुभसे मिलने 
झ्राए। ये लोग भारत पर पुस्तक लिख रहे थे, इस लिए इन्होंने मुभसे अनेक 
इण्टरव्यू लिए और नेहरू युग के विविध महत्त्वपूर्ण पक्षों (जिनमें हमारे विदेशी 
सम्बन्ध भी थे) पर अनेक प्रश्व किए । 


जुलाई में मैं बी० के० नेहरू को शोक-संवेदना प्रकट करने गया क्योंकि कुछ 
दिन पहले उनके पित्ता का निधन हो गया था और वह भारत आये हुए थे । 
वहाँ मु के फोन पर समाचार मिला कि मेरी बेटी अ्रतु को रकत-ख्राव हो गया 
था और मेरी पत्नी उसे लेकर सैनिक अस्पताल गयी थीं। जब मैं अस्पताल 
पहुँचा तो स्त्री-रोगों के विशेषज्ञ ने धनन्‍तों को और मुझे वतलाया कि शत्रु को 
बड़ा ऑपरेशन होगा और बच्चे या माँ के जीवन के विपय में वह कोई गारण्टी 
नहीं कर सकते थे । 

यह सुत्र कर मैं सोचता रहा कि अभी अनु के*', धन्‍नो के तथा मेरे भाग्य 
क्या-क्या कठिनाइयाँ झेलनी लिखी थीं। चार वर्ष से, जब से उसका विवाह 
हुआ था, उस पर काफी मुसीव्ते आ चुकी थीं। घन्नो और मैं चुपचाप वेठ 
गए और ईइ्वर से अनु के स्वास्थ्य की मंगल कामना करने लगे । 


४० ब्रेखर को हमारे एक त्तत्कालीन मन्त्री महोदय ने परिचय-पत्र मी 
दिया था । र् 
५१, जिसकी मुसीवत का कोई अन्त नज़लग ५ था। 


वि 
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पनु ने काफी साहस एवं सहिष्णुता का परिचय दिया। प्रॉपरेशन की 
गत सुन कर वह तनिक दिचलित नहीं हुई । भावी सकट पर्यात्‌ गम्भीर भाप- 
जन का जान होने पर भी वह शान्‍्त एवं ग्रम्भीर भाव से स्ट्रेचर पर लेटी 
हे उसके बाद उसे निकटस्य झॉपरेशान थियेटर मे एम्बुलेन्स मे ले जाया 
पा। मैंने उसके लिए सफल श्रॉपरेशन की कामना की और उसने मेरी झोर 
ऋ़रा कर अपने थैये एवं दृढ़ता का परिचय दिया । 
भनु के प्रॉपरेघन के समय, घननो एवं में उदास से बरामदे में बैठे रहे । 
मटर ने पहले ही बदला दिया था कि झॉपरेशन मे लगभग एक घण्टा लगेगा 
पर पनु में सून की कमी होने के कारण उसे झून भी चढाना होगा। 
प्रॉपरेशन के ये साठ मिनट मेरे लिए साठ युग की तरह थे । मैं विवश 
प्र चिन्ताकुल, चुपचाप बैंठे रहने के भतिरिकत भौर कर भी कया सकता 
पा। भ्नु का चेहरा मेरी नजरों के सामने घूम रहा था। मुझे लगता था 
हि काल की गति प्रवरुद्ध हो गई हो, घड़ी की सुई आगे खिसकती नजर 
'हीं भ्राती यी । इस समय मुझे केवल थनु की, भ्रपनी बच्ची की चिन्ता थी, 
पैप संसार का मुझे कोई ज्ञान नहीं था। मानव स्वभाव कितना धिचित्र 
(--पंकेट-काल में मनुष्य भाँति-भाति की प्रतिक्रियाएँ करता है, सौगनन्‍्ध लेता 
है भोर मनौतियाँ मनाता है किन्तु सकट की घड़ी दल जाने पर सब अप भूल 
फर पुरववत्‌ हो जाता है। युगो के वाद डॉक्टर साहब शॉपरेशन थियेटर से 
निकने भौर उन्होने धन्नो को एवं मुझे सूनित किया कि भ्रॉपरेशन सफल रहा 
था झोर भब अनु पहले से ठीक थी । 
(यद्रपि भगले पृष्ठो में वणित कई चीज़ों का मेरे व्यक्तिगत झनुभव से 
उम्बन्ध नही है किन्तु में उतको यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि जो कुछ मैंने 
प्रव तक कहा है, उस पर उनसे काफी प्रकाश पड़ता है ।) 
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गया। प्रसिद्ध देशभक्त जयप्रकाश नारायण एक गैर-सरकारी सदुभावना- 
मण्डल के अध्यक्ष के रूप में रावलपिण्डी गए किन्तु उनके कुछ कृतघ्न देश- 
वासियों ने उन्हें गद्दार की संज्ञा दी । 

६ फरवरी १६६४ को पंजाब के भृतपूर्व मुख्य मन्त्री प्रतापस्िह करों 
को कार को दिल्‍ली से वीस मील दूर चार नकाबपोशों ने घेर लिया और 
उनको गोली मार दी। १ अप्रेल को शेख अब्दुल्ला श्रल्जीयरस में चाऊ एन 
लाई से मिले और उनसे प्राथंना की कि वह कद्मीरियों को अपने भाग्य-निर्णय 
करने का भ्रवसर दिलाने में सहायता करें और इसलिए लगभग एक महीने के 
बाद उन्हें नज़रवन्द कर दिया गया। १६ अप्रैल को शास्त्री को अमरीका 
जाना था किन्तु देश में अधिक असन्तोप होने के कारण उनकी यह यात्रा 
सम्भव न हो सकी | २० मई को और इसके कुछ वाद, लेफ्टी० कमाण्डर एम० 
एस० कोहली के नेतृत्व में भारतीय पर्वतारोहियों की चार टोलियाँ हिमालय 
की चोटी पर पहुँचने में सफल हुईं । यह वर्प सचमुच घटनाओं से भरा हुआ है । 

पिछले महीनों में, अनेक विदेशी एवं भारतीय लेखक (जिनमें नेहरू के 
जीवन-लेखक, सुविख्यात कनाडावासी माईकेले ब्रेखर** भी थे) मुभसे मिलने 
आए । ये लोग भारत पर पुस्तकें लिख रहे थे, इस लिए इन्होंने मुझसे अनेक 
इण्टरव्यू लिए और नेहरू युग के विविध महत्त्वपूर्ण पक्षों (जिनमें हमारे विदेशी 
सम्बन्ध भी थे) पर अनेक प्रश्न किए । 


जुलाई में मैं बी० के० नेहरू को शोक-संवेदना प्रकट करने गया क्योंकि कुछ 
दिन पहले उनके पिता का निधन हो गया था और वह भारत आये हुए थे । 
वहाँ मुके फोन पर समाचार मिला कि मेरी बेटी श्रनु को रक्त-ख्राव हो गया 
था और मेरी पत्नी उसे लेकर सेनिक अस्पताल गयी थीं। जब मैं अस्पताल 
पहुँचा तो स्त्री-रोगों के विशेषज्ञ ने घन्नो को और मुझे बतलाया कि अनु का 
बड़ा ऑपरेशन होगा और बच्चे या माँ के जीवन के विपय में वह कोई गारण्टी 
नहीं कर सकते थे । 

यह सुन कर मैं सोचता रहा कि अभी अनु के*१, धन्नो के तथा मेरे भाग्य 
क्या-क्या कठिनाइयाँ केैलनी लिखी थीं। चार व से, जब से उसका विवाह 
हुआ था, उस पर काफी मूसीबते झा चुकी थीं। धन्नो और मैं चुपचाप बैठ 
गए और ईश्वर से अनु के स्वास्थ्य की मंगल कामना करने लगे । 


४० प्रखर को हमारे एक तत्कालीन मन्त्री महोदय ने परिचय-पत्र मी 


दिया था | जा 
५१, जिसकी मुसीवत का कोई अन्त नज़र नहीं आता था। 
+ 22607 रा 


रा आई 


ग 
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पृ दे काफ़ी साहस एवं सहिष्णुता का परिचय दिया। भॉॉपरेशन की 
शी टन कर बहू तनिक विचलित नही हुई। भावी संकट प्र्थात्‌ गम्भीर झॉप- 
फैल का जान होने पर भी वह शास्त एवं गम्भीर भाव से स्टेचर पर लेटी 
ही। ऊपके वाद उसे निकटस्थ प्रॉपरेशन थियेटर में एम्बुलेन्स में ले जाया 
था।वैंने उत्के लिए सफल प्रॉपरेशव की कामना की भ्लौर उसने मेरी शोर 
फ्ेय कर झपने थैंद एव दृढ़ता का परिचय दिया । 

. मनु के धॉपरेघन के समय, धन्‍नो एवं मैं उदास से वरामदे मे बैठे रहे । 
फैट ने पहले हो बतला दिया था कि प्रॉपरेशन मे लगभग एक भण्टा लगेगा 
पर पेन में खून को कमी होने के कारण उसे खून भी चढाना होगा । 

प्रॉपरेंशन के ये साठ मिचट मेरे लिए साठ युग की तरह थे। मैं विवश 
परेर चिन्वाकुल, चुपचाप बेंढे रहने के प्रतिरिक्त और कर भी वया सकता 
$ी। थनु का चेहरा भेरी नज़रों के सामने घूम रहा था। मुझे लगता था 
हि काल की गति अवरुद्ध हो गई हो, घड़ी की सुई भागे खिसकती नज़र 
हों श्राती थी । इस समय मुझे केवल धनु की, अपनी वक््ची की चिन्ता थी, 
पथ समार का मुझे कोई ज्ञान नहीं था। मानव स्वभाव कितना विचित्र 

“संकट-काल में मनुष्य भाँति-माँति की प्रतिक्रियाएँ करता हैं, सौगन्‍्ध लेता 
है प्र मनौतियाँ मनाता है किन्तु संकट की घड़ी टल जाने पर सव कुछ भूल 
॥र पूवबत्‌ हो जाता है। युगो के बाद डॉक्टर साहब श्रॉपरेशन थियेटर से 

प्रौर उन्होने घन्‍नो को एवं मुझ्के सूचित किया कि भॉपरेशन सफल रहा 
पाओऔर भ्रव श्रनु पहले मे ठीक थी। 
(यद्यपि प्रगले पृष्ठो मे बणित कई चीज़ो का मेरे व्यक्तिगत प्रनुभव से 
प्रबन्ध नही है किन्तु में उनको यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि जो कुछ मैंने 
भव तक कहा है, उस पर उनसे काफी प्रकाश पड़ता है ।) 


छः 


श्रभी नाटक अधूरा है 


नेहरू की मृत्यु के वाद हमारे नेताश्रों ने जो रुख अ्रपताया, उसका सीधा अर्थ 
यह था कि १६६२ के बाद भारत की प्रतिरक्षा वहुत सुदृढ़ हो गई थी भर यदि 
हम पर पाकिस्तान ने या चीन ने अलग-अलग या दोनों ने मिल कर झाक्रमण 
किया तो उत्तको सुलठने के लिए हम अकेले ही काफी ये । इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि हमारा प्रतिरक्षा बजट जो १६६२ में ३०० करोड़ रुपये था, १६६४ 
६६ में ८०० करोड़ रुपये हो गया था और हमारी सेना का झाकार भी १६६२ 
की तुलना में दुगना हो गया था । साथ ही इस बीच हमें विदेशों से सैनिक सहा- 
यता भी काफी मिल गई थी। किन्तु इस सुधरी हुई स्थिति के बाद भी, १९६+ 
में हमारी सेना के सामने बहुत-सी कठिनाइयाँ शेप थीं । 

कश्मीर में पाकिस्तानी युद्ध-पद्धति के दो पक्ष स्पष्ट हैं--१- घुसपैठ तथा 
२. परम्परागत युद्धकौशल । ५ अगस्त को पाकिस्तान के.१२ डिवीजन के 
जी० ओ० सी०, मेजर जनरल हुसेन अख्तर के नेतृत्व में लगभग ५००० पं 
पैठियों की जिब्नाल्टर! सेना ने जम्मू एवं कश्मीर में हमारी सीमा का भ्रतिं- 
क्रमण किया । यद्यपि हमारे राजनीतिक एवं सैनिक नेताओं ने यह वाव स्वी- 


* केवल एक व्यक्ति ऐसा है जिसने पिछले चार वर्षों से हमें हमारी सीमा पर 
होने वाली पाकिस्तानी घुसपैठ के सम्वन्ध में पूरी-पूरी सूचना दी है। वह हैं मारतीय 
पुलिस के अश्विनी कुमार। १९६६ के भारत-पाक युद्ध के समय मी उन्होंने काफी 
प्रशंसनीय कार्य किया था । आकर्षक व्यक्तित्व के अडिवनी कुमार अत्यधिक रिंष्ट, 
साहित्य-प्रेमी, कवि तथा श्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। पुलिस में रह कर उन्होंने देश के 
अद्वितीय सेवा की है। वह इढ़ निशचयी हैं तथा मृत्यु से उन्हें कोई भय नहीं है । 
, अपराधियों के लिए उनका नाम ही काफी है। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के व 
काफी प्रिय हैं एवं अपने परिवार के लिए शक्ति-स्तम्म हैं। उदार-हृदय एवं निःस्वाथ 
सेवी अडिवनी कुमार का जीवन वीरता की गाथाओं से मरा पड़ा है। संकट मैं पड़ 
आअत्रों के लिए वह साक्षात्‌ त्याग एवं सहायता की प्रतिमूर्ति हैं। 


पझभी नाटक भ्रपूरा है. ७ ४०३ 


पर नही की कि हृम पर इस दिन नियमित प्राकृमण किया गया था । इस सेना 
$ प्रत्त हल्के भ्राथुनिक एवं स्वचल इस्त्र तथा अच्छे वायरलँस सैंट थे । इस 
ली झ्ीप्राये बढ़ने की गति भी अच्छी थी। इसका उद्देश्य हमारी सीमा मे 
शाह करने के साथ-साथ कंद्मीरियों को सिखा-पढ़ा कर भारत के विरुद् 
कह के के लिए तैयार करना था। ये धुसपेठिये अपने साथ फालतु घस्त्र 
में तय थे ताकि कश्मीरियों को प्रश्चिक्षित क्रिया जा सके । ये लोग रात के 
अप हम पर गोलियाँ चलाते और फिर जहदी से पीछे हट जाते । मार्गेदर्शफ, 
(ते, पाना एवं रहने की जगह प्रादि सुविधाएँ इन्हे स्थानीय निवासियों से 
मित गईं। जिव्नाल्टर सैसा का स्वर्ण दिवस था ६ प्गस्त १६६५ जिस दिन 
[0३३ में प्रव्युस्ला को गिरफ्तार किया गया था । पहले हमने कहा कि लगभग 
[९५० पुमपैंडिये हमारी सीमा में घुस्त श्राये थे । बाद में हमने यह स्वीकार 
हिक्ष कि इनकी संस्या लगभग दो-तीन हथार या इससे प्िक थी । टस प्रगार 
जै प्राक्मण के महत्त्व को घटा कर बता कर हम स्वय को थोसा देते रहे । 
ऊैने यह भी कहा कि इन घुसपैठियों के पास भोजन घौर शस्प्रों पी कमी थो, 
फानीय निवाध्तियों ने इनका र्वामत ने कर के इनके साय भत्रु-सम ब्यकहार 
पा दा जिसमे इनका मनोवल कापो गिर गया था एवं हमारी सुरध्ण मेमा 
ड्ो भागने पर विवश कर दिया घा। वास्तविकता यह है कि दस घुस- 
थ्यो ने हमारा कापी नुकसान क्रिया यद्यपि ये प्रपनी प्राशा ये प्गमार मारे 
7 को नहीं उड़ा पाए, जन-संहार नद्ही कर पाए तथा हमारी प्राधिक, राज- 
गैविक एवं सामाजिक व्यवस्था वे भग नदी कर पाए भोर न ही हमारे सम्पर्क 
दापनों को विष्वक्त कर पाए। नही ये कश्मीरियों को विद्योह के लिए तैदार 
पैर पाए। किन्‍नु यह कहना बिल्कुल गतत है कि इनकों पपने उर्देइर भे बिस्झुत 
ही सफलता नहीं मित्रो | यह ही कितने घाशवर्य को बात है कि हझयरें गुप्त 
परों एप हमारी सुरक्षा सेना के होने के बावजूद भी ये परसपेथिये इदनी बडी 
भस्पा में हपारी सोम में प्रदेश कर गए । जम्मू क्षेत्र को तहलोज रिपाधी £ 
पृद्िल क्पान पर श््न घुमपैडियों ने जो प्रपना प्रशासन सुपाप्ित ऋर लिझा पा, 
उससे मुक्त होने में हमे कापो समय संगा ! ह 
(ऐलकालोन मूघना एबं प्रमार मस्त्रो धोमती इग्स्यि साँदों ते छयग्त # 
पम्तिम सप्ताह में मुझे फ्रोन किया प्रौर पूछा हि कहा ये घयदे दिते उतथे मिए़ 
5फता पा। जय पयते शिन मैं उससे मिला हो उन्होने सुरे बार दि इस्दौर 
के मादने को समभने दाते कुछ धोयों ने संग्रह थी भी कि पूमरेहिओों ने सु एटजे 
$ [उन कश्पोर मुझे भेणा जाए उन्होने इहा डि पयाति प्स धपोर: ३ ७78० 
शेड सप घोर भाझार बहीँ घानूम नहीं छा झिल्तु पहि सुर इसपर यार £ 
विए बहा बाग वोजदा ये जाते को रैदार पा। दैगे रदोदारा'चड पता दिस ॥ 
यो दोच ह दधिपम्दर को दरकिस्डाक ने अम्पू घेर रे दाश्मार हर हिसए छोर 








४०४ ७ शभ्रनकही कहानी 


उसके बाद मैंने श्रीमती गाँधी से इस विपय में (मेरे जम्मु-कश्मीर जाने के विषय 
में) कुछ नहीं सुना ।) 

१ ओर ६ सितम्बर के बीच, पाकिस्तानी सेना हमारी सीमा में जोरियाँ 
तक बढ़ श्राई । उसकी योजना थी कि वह पहले ही भषपट् में चिनाव नदी के 
कितारे वसे अखतूर पर श्रधिकार कर ले तथा इसके वाद जम्मू से पुछ तक 
का सम्पर्क काट दे और जम्मू पर अधिकार कर के जम्मू-श्रीवगर राजमार्ग 
पर आगे बढ़े । उसकी इस अपविन्न योजना को मिट्टी मैं मिलाने का श्रेय है 
हमारे स्थानीय कोर कमाण्डर लेपटी० जनरल कटोच को । 

मैंने अपने देश की अनेक संकटों में सेवा की है, इसलिए इस संकट की 
घड़ी में मैं कैसे चुप बैठा रह सकता था । अतः ६ सितम्बर १६६४ को मैंने 
लाल वहादुर ज्ञास्त्री को निम्नलिखित पत्र लिखा : 


देश पर आए इस संकट के समय मेरी सेवाएँ प्रस्तुत हैं, आप जिस 
रूप में उपयुक्त समभें, उनका प्रयोग करें-***' देश की सेवा के लिए मैं 
सब कुछ छोड़ कर आने को तैयार हूँ ।' 


मुझे अपने पत्र का औपचारिक उत्तर उसी दिन मिल गया : 


यह पंक्ति आपके ६ सितम्बर १६६४ के पत्र के घन्यवाद के हूप में 
है । मैं आप की भावना का सम्मान करता हूँ ।' 


शत्रु का जम्मू एवं कश्मीर से ध्यान हटाने के लिए हमारे सैनिक हाई 
कमान ने इधर तो ६ और ८ सितम्बर को क्रमशः लाहौर एवं सियालकोट क्षेत्रों 
में आक्रमण कर दिया और उधर राजस्थान में भी शत्रु को ललकारा । 

६ तारीख से श्रागे के भारत-पाक युद्ध का वर्णन तीन छूपों में किया जा 
सकता है--- 

१. युद्ध का विस्तृत विवरण, २. अपने पक्ष का मनोहारी रूप तवा 
३. युद्ध पर तथा युद्ध से सम्बन्धित व्यक्तियों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ । सुरक्षा की 
दृष्टि से प्रथम रूप तो अपनाया नहीं जा सकता तथा दूसरे रूप का अर्थ स्वयं 
को अन्धकार में रखना, इसलिए मैं तीसरे रूप को ही अपनाता हूँ। युद्ध के 
सम्बन्ध में तो मैं केवल इतना ही कहूँगा कि हम पाकिस्तान को--अपने से 
छोटी शक्ति को--हराने में असफल रहे (यद्यवि हरा सकते ये) एवं कुछ 
स्थितियों में तो भगवान्‌ ने ही हमारी रक्षा की । दूसरी ओर, पाकिस्तान की 
यह मूल्यांकन गलत थ। कि हमारी स्थल एवं वायु सेना उसके झ्ाक्रेमण की 
चपेट को नहीं सँमाल पाएँगी । 

केवल २२ दिन की लड़ाई के वाद भारत ने युद्ध-व्राम के सम भोते पर 
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: ऐवाक्षर कर दिए । श्र यह है कि जब भारत (अपने कथनामुसार) पाकि- 
खान को पछाड़ने वाला था भशौर जवकि शास्त्री ने भी ६ सितम्बर १६६५ 
कषोपणा की थी कि भारत ग्ुद्ध-विरामो के चक्कर मे नही पड़ेगा तो फिर 

: बैद/विराम पर हस्ताक्षर क्‍यों किये गए। क्षास्त्रो ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिपद्‌ 
जे मुष्य मन्षरियों के समक्ष कहा या, 'कुछ भी क्यो न हो, हम अपने भोर्च पर 
ढ्द रहेंगे / एक ओर तो इतनी वडी-बड़ी घोषणाएँ भौर दूसरी झोर प्रथम 
उबर मिनते ही युद्ध-वियम के समभौते पर हस्ताक्षर करना--क्यो ? शास्त्री 
भोर सरकार को पहले ही सोघ लेना चाहिए था कि एक दिन विश्व की बडी 
शक्तियां संयुक्त राष्ट्र सप के माध्यम से अपनी इच्छा हम पर थोपेंगी भौर 
नह्ाई बन्द करने के लिए विवश्ञ करेंगी भोर इसलिए, ऐसे लम्बे-्चौडे वक्‍्तव्य 
*ही देने चाहिए थे जिनसे वाद मे पीछे हटना पडा । 
भा बुड-विराम के समभौते पर हस्ताक्षर कब होते हैं ? जब दोनो प्रतिद्वग्द्ियो 

+ गे कोई भी विजय श्राप्त नही कर पाता । युद्ध-विराम का अर्थ है झनिर्णीत 

इडध भर्यात्‌ बुद्ध का कोई निर्णय न होना । जैसा लिंकन ने कहा है, 'मान लो 

भी युद्ध शुरू कर देते हैं, किन्तु भाप सदा तो युद्धरत रह नहीं सकते; इसलिए 
जब दोनों पक्षों को कापी हानि हो जाती है भ्लौर लाभ किसी को नही हो पाता 

ह है बुद्ध रोक देते हैं । उसके वाद फिर वही पुरानी समस्याएँ सामने खडी 
ते हैं ।! 

हमारे युद्धअयल्नो का प्रचार भी अधिक यधथार्थवादी होना चाहिए था। 
जब हमारे पत्रकारों ने युद्ध-स्थल में जाने की झनुमत्ति माँगी तो उन्हे यह कह 
कर मना कर दिया गया कि वहाँ जाना खतरनाक था या हमारी सेना लड़ाई 
मे बुत अधिक व्यस्त थी श्रौर उनकी रक्षा नहीं की जा सकती थी | कितनी 
गरसगन बात थी । द्वितीय विश्व युद्ध मे, कोरिया युद्ध या दूसरे युद्धों में दूसरे 
देशी ने पश्रकारों को युद्ध के अगले मोचों पर जाने की प्रनुमति दी थी। इस 
पत्रम में अनेक पत्रकारों का जीवन चला गया था झौर उन्होने अपने पेग्ने मे 
उच्च परम्पराग्रो की स्थापना की थी । मैं प्रपने देश के अनेक ऐसे वीर पत्र- 
कारों को जानता हूँ जो समाचार की खोज में भपने जीवन की बाजो लगाने 
को तैयार है किन्तु इस युद्ध में किसो पत्रकार को यह झदसर नही दिया गया । 
फैलल', हमारे पत्रकार युद्ध का श्रांखों-देखा हाल तो नही प्रस्तुत कर सके किन्तु 
उन्होंने श्रनेक वाघाओ के बाद भी काफी सच्चा हाल प्रस्तुत किया । 

भारत (एवं पाकिस्तान) द्वारा घोषित विज्ञप्तियों का सन्दर्भ देते हुए 
स्टेट्स्मेन! के सैनिक पर्यवेक्षक ने १७ सितम्बर को लिखा, 'यदि भारत ओर 
पाकिस्तान की विजप्तियों में घोषित तथ्यों को जोड़ा जाए तो भारत भौर 
पाकिस्तान के नष्ट टैंको एवं वायु सेना का जो योग भाएगा, वहू उनके टैंकों 
एवं वायु सेना को यथावें सख्या से दुगना बेंठेगा** ० 
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१६६५ के भारत-पाक युद्ध के समय झपनी वायु सोना एवं स्थल सेना के 
जो चीफ़ थे, उनके विपय में यहाँ मेरा कूछ कहना प्रस्ंगानुकूल है। वायु सेना के 
चीफ़ थे एयर मार्शल अजु नसिह जो अपने समय के अद्वितीय पाइलट (वायुयान- 
चालक) एवं कुशल सीनियर स्टाफ़ श्रॉफ़िसर थे । इस सम्पूर्ण युद्ध में वह छाये 
रहे ओर उन्होंने विपम-से-विपम परिस्थिति में भी अ्रपना धैयें एवं साहस नहीं 
खोया । युवा पाइलटों ने उनके साहस, पेशे से सम्वन्वित ज्ञान एवं उड़ान- 
कुशलता से काफी प्रेरणा प्राप्त की और सरकार ने उनके धैयय॑ एवं प्रत्येक स्थिति 
को सेंभाल लेने के श्रात्म-विश्वास से काफी शक्त प्राप्त की । 

मेरी इच्छा तो बहुत है कि स्थल सेना के तत्कालीन चीफ़, जनरल चौधरी 
के विधय में भी यही कुछ कह सकता । यहाँ मैं अपने अनुभव के झ्राधार पर 
उनके सेवा-काल एवं व्यक्तित्व के कुछ पक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ (जो इस पुस्तक 
में अन्य स्थलों पर भी दिये हुए हैं) । इन तथ्यों से सेना के अनेक दूसरे लोग 
भी भली-भांति परिचित हैं । यदि इस विश्लेपण के फलस्वरूप चौधरी का एक 
ऐसा रूप सामने आये जो उनके उस रूप के विपरीत हो जो अ्रव तक लोगों के 
सामने रखा गया है तो इसका कारण यह नहीं है कि इसमें मेरा कुछ स्वायें 
है--क्योंकि हम दोनों ही सेना से निवृत्त हो चुके हैं--अपितु तथ्यों ते सब को 
परिचित कराना मैं अपना धर्म समभता हूँ । 

इस देश में, हम में से अधिकांश की प्रवृत्ति यह है कि हम विना तथ्यों 
को जाने किसी का तो एकदम खण्डन कर देते हैं और किसी को आाकाश् में 
विठ देते हैं। इसका कारण यह है कि हम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं 
श्रौर फलतः धोखा खा जाते हैं । उदाहरण के लिए, चौधरी के सेना से निवृत्त 
होते समय, ्टेट्समेन' ने जिसके चौधरी अनेक वर्षों तक सैनिक संवाददाता रहे 


थे, लिखा : 


जनरल चौधरी भारत के सुविख्यात सैनिकों में से एक हैं । जितनी 
प्रसिद्धि उनको मिली है, विशेषत: पाकिस्तान से हुए युद्ध के बाद जिसमें 
उन्होंने अद्वितीय नेतृत्व का परिचय दिया है, वह अनेक लोगों की स्पर्चा 
का कारण होगी ।****** उन्होंने वीरता का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत 
किया है।**** और राष्ट्र-योद्धा बन गए हैं । 


#क 


(स्टेट्समैन ने चौधरी" के नाम के साथ जनरल तिमेया का नाम लिया और 
दोनों को समान बतलाने का प्रयास किया । कहाँ वीर, विनम्न एवं आकर्षक 


१, १९६१ में एक पत्रकार ने लिखा आ 'जनरल चौधरी **** को अपने 
सेवा-रिकार्ड की वहुत चिन्ता है, अब से ले कर (आर्मी चीफ़) सम्मावित नियुक्ति 
तक वह कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहते । राजधानी के जिन उच्चाधिकारियों 


री 
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जनरतस तिमेया और कहाँ चौधरी, जैसे कि दोनो में कोई समानता सम्भव हो ॥) 

बौवरी का जो यशस्वी एवं तेजोन्मय रुप भ्रत्तुत किया गया है, वह उनके 
पया्य रूप से एकदम भिन्‍न है। सितम्बर युद्ध के कुकल सवालन शौर उसमें 
प्ोप॑आदर्शन के लिए उन्हें काफी श्रेय दिया गया है। किन्तु सेना में एवं सेवा 
पे बाहर अनेक लोग इस विपय पर भिन्‍न मत रखते हैं। 

चौधरी का सेवा-रिका्ं काफ़ी ठीक है प्रौर भपने पेशे का उनका सैद्धान 
स्तिक ज्ञान भी काफ़ी भच्छा है। श्रेष्ठ स्टाफ प्रॉफ़िसर एवं कुशल कार्यालय" 
प्रधिकारी के रुप में झपने सहयोगियों मे उनकी काफ़ी प्रतिष्ठा है। किन्तु युद्ध- 
प्षेत्र में मेपुत्व की ग्रसाधारण क्षमता, मुस्कराते हुए खतरनाक स्थितियों पे पहुंच 
जाना भ्रादि जो गुण तिमेया मे थे, चौधरी मे कभी उनके दष्यन नहीं हुए यद्यपि 
पिछले कुछ महीनों में कुछ विश्षिप्ट क्षेत्रों मे उनकी चर्चा खूब हुई । वह स्व- 
मताग्रही (झ्रपनी राय पर भड़ने वाला), भपने उच्चाधिकारियों को प्रसन्‍न 
करने के उत्सुक एवं बातूनी हैं । 

चौधरी श्रपने युद्ध-प्नुभव को प्रायः चर्चा करते ये । बारतव में, उन्होने 
कमल, ब्रिगेडियर या मेजर जनरल के रूप में किसी भी लड़ाई में कभी कोई 
कमान नहीं सभाजी । एक बार १६५८ मे उन्होने मुझ में कहा कि उन्होंने 
तिमंया समेत सब सोनियर भारतीय प्रॉफ़िसरों से ज्यादा सडाई देसी थी घोर 
फिर पूछा कि बया मैं उनकी बात से सहमत नहीं घा। सम्देद के स्वर मे मैंने 
कहा, 'कहाँ ?! वास्तव में, लड़ाई तो उन्होने देसो पी किल्तु स्थाफ प्रापिसर के 
रूप में था कभी किसी टुकड़ी की थोडी देर के लिए कमान सेमात कर 3 

इर युद्ध के बीच कुछ लोगों ने कहा कि जनरल जे० एत० धौररी विश्व 
के ६ मुविस्यात टैक विशेषज्ञों मे से एक ये । इस प्रकार उन सोबो ने घोष्गे 
को उसे फ़ीजइ माल रोमेल के समकक्ष डिटा दिया किद्ोंने प्रमेझ टै-पु्यो 
में स्याति प्रशित की थी । बाल्ठविकता यह है कि इस युद्ध मे पीधरों ने टैडों 
को किसी खट़ाई फा सबातन नहीं किया । उतके प्रधीनरम कराएं में ने प्रयतो 
योग्यता के बस पर इस सडाएयों को लड़टा। टेकी को सडाई का धान युद्ध ७ 
होब में होता है, न हि दिस्‍लो में उठ कर । भीए में भो ८ *े रद मे बड़े 
[जिस सैन्पद व की उन्होंने अमान को थो, ८ एक टिबोइन था दिसे ले ऋर 
उन्होंने दृशिशिरहोल एवं प्रतिरणित रहाहरों से दृश्यारार पुलिन एफप्न' मे 
मुझ डिया था । दिरोर िश्द पुझ् में एड रकद्रढर३ रेबीयैंट ढो इसने + 
घ्रतिरिश उन्दोने कझो झिसो टैंक दिगेश दा एस दियेटद ढ। इमाव जाते बी । 
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राम्भव है कि उन्हें टैंक के यन्त्र-विधान, उसकी वनावट या उसके कूछ अन्य 
पक्षों का काफी ज्ञान हो (जो औरों को भी है), किन्तु जिस वात पर मैं जोर 
दे रहा हूँ वह यह है कि उन्होंने किसी टैंक-युद्ध में कभी कोई विशेष भाग नहीं 
लिया । इसलिए, उनके सेवा-रिकार्ड से तो यह वात सिद्ध होती नहीं कि वह 
विश्व के सुविख्यात टैंक 'विश्ेपषज्ञ' हैं । 

इस युद्ध में उन्होंने कई भूल-भरे निर्णय किये । कश्मीर में उन्होंने शुरू में 
कुछ ऐसे सेनिक कदम उठाए जिनका परिणाम सोचा ही नहीं । इसी प्रकार 
बाद में उन्होंने इतना विशाल आक्रामक क्षेत्र चुना कि किसी एक स्थात पर 
सेना को संकेन्द्रित नहीं कर पाए। परिणाम:, हमारे आ्राक्रमणों में सिंध में तेजी 
ग्राई, न लाहौर में श्रौर न सियालकोट में । कुछ सैनिक यूनिटों को अ्रगले मोर्चे 
पर बहुत बाद में भेजा और तब भी न उनमें पूरे सैनिक थे और ने उनके पास 
पुरा सामान था । यदि ये यूनिट ठीक समय पर आगे पहुँच जातीं तो काफी 
लाभकारी सिद्ध होतीं । उन्होंने सबसे बड़ा तीर यह मारा कि ६-१० सित्तम्बर 
को, जब खेम करन में लड़ाई चल रही थी तो अपने एक सीनियर कमाण्डर को 
यह आदेश दिया कि वह कई मील पीछे हट कर दूसरा मोर्चा समाले । इस 
आदेश के पालन का अ्रथे था--हमारे कई महत्त्वपूर्ण स्थानों का झत्रु के अ्रधि- 
कार में चले जाना । (यदि उनके आदेश का पालन हो गया होता तो भारत की 
स्थिति काफी निराशापूर्ण हो जाती । किन्तु हमें लेफ्टी० जनरल हरवल्श सिह 
आर लेफ्टी० जनरल ढिल्‍लन का कृतज्ञ होना चाहिए कि जिस्होंने साहस का 
परिचय दिया और इस विपम स्थिति से वचा लिया ।) यह निर्णय एक साहसी 
एवं युद्ध का अनुभव रखने वाले श्रार्मी चीफ का नहीं हो सकता और न ही ऐसे 
निर्णय से सेना को प्रोत्साहन मिलता है। यह बात भी ध्याव रखने की है कि 
भारत-पाक युद्ध में 'पराक्रमी' जनरल चौधरी ने एक लड़ाई के भी विकट जाने 
का साहस नहीं दिखाया (जबकि अतीत में उनके प्रतिरूप (काउण्टरपादूस ) 
लड़ाई के अगले मोचों पर जा कर अपने जवानों का मनोवल ऊँचा करते रहें 
थे) । समाचार-पत्रों में छपे चित्रों में जतरल चौधरी इछोगिल नहर के किनारे 
पर अपने जवानों के कन्धे से कन्धा भिड़ाये खड़े हैं किन्तु यह चित्र कव लिया 
गया ? युद्ध-विराम की घोषणा के बाद । 

युद्धविराम के कुछ सप्ताह बाद एक समाचार पढ़ने को मिला कि चौधरी 
की सेवावधि पूरी हो जाने के बाद सरकार उनका सेवा-काल बढ़ा रही थी । 
अगले ही दिन सरकार ने इस समाचार का खण्डन कर दिया । इसी प्रकार 
समाचार-पत्रों में छपा कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल की पदवी दे कर 
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ! बना दिया जाए। इन सूचनाओं का जो बाद में 
कूंठी निकलती थीं, स्रोत क्या था ? इसी प्रकार के और भी अनेक उदाहरण 
मौजूद हैं जवकि हमारी इस प्रवृत्ति ने साधारण व्यक्तियों को, बिना उनकी 


अभी माटक प्रपूरा है. ७ ४०६ 


इगड्नोरियों दो पोर ध्यान दिये हुए, देवता प्िद्ध करने का प्रयत्म फिया है । 


नगबय ५००० वर्ष के प्रभिनिसित मानव इतिहास में लगभग १५,००० युद्ध 
पिलते हैं। इसका धर्थ यह हुप्रा कि एक वर्ष में तीन सुद्धों की ध्ौसत भाई। 
पुद्ध भानव का एक प्रनिवाय॑ लक्षण है। भौर हमारे राजनीतिजो को रिचाई 
बटन का यह कथन “शान्ति बुद्धिमानों का स्वप्म है, युद्ध मावव का इतिहास है' 
ल्रण रखना चाहिए । इस प्ाधारभूत तथ्य की उपेक्षा करके वे यह मानते 
गे कि निकट भविष्य में हमारा किसी से युद्ध नही होगा, कम-सेन्कम १६६२ 
कै दाद तो उन्हें प्रपना दृष्टिकोण बदल देना चाहिए था । 

जिन लोगों के हाथ में हमारे सैनिक मामले हैं, उन्हे शाग्ति की दिशा में 
गत़-दिन प्रयत्न करना चाहिए किन्तु अपनी सक्नस्त्र सेना को भी पूरी तरह 
पन्‍नद्ध रखना चाहिए । सैनिक मामलो की जटिस कार्य-प्रणाली को समभने के 
लिए युद्ध-कौशल का प्रनिवाय॑ ज्ञान प्राप्त करना उन लोगों का प्रथम करत्तंब्य 
है। इस ज्ञान से एक प्रोर तो उनका प्रात्मविश्वास बढ़ेगा भौर दूसरी ओर अपने 
देश की प्रतिरक्षा से सम्बन्धित सैनिक विशेषज्ञों की विचारधाराभो को समभने 
में उन्हे सुविधा रहेगी। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की दोपपूर्ण नीति का 
पालन देश के प्रति जघन्य अपराध है। 

कहने का ग्रभिप्राय यह है कि हमारे राजनीतिज्ञो को भाषण देने तथा 
वक्तव्य प्रसारित करने के साथ कुछ ठोस काम भी करना चाहिए । उनके इस 
प्रकार के कथन 'कि उन्होने सद्स्त्र सेना को पूरी स्वतन्त्रता दे दी है' घिगे-घिस्ताए 
वाद्य हैं और सशस्त्र सेना एवं जनता में आमक घारणाओं को जन्म देते हैं । 
मेरा पराम्थ यह नही है कि वे युद्ध पर से अपना राजनीतिक नियन्त्रण हटा 
लें अपितु मेरा कहना तो यह है कि देश की प्रतिरक्षा से सम्बन्धित कोई कदम 
(कार्य या कथन) उठाने के पहले वे सेना हाई कमान (स्थल, जल या वायु-“ 
जो भी सम्बन्धित हो) से परामर्ण कर लिया करें। उन्हे चाहिए कि वे प्रधान 
मन्‍्दी के कुशल निर्देशन मे तथा राजवयिक, आधिक एवं वित्तीय बातो को 
ध्यान मे रख कर युद्ध की जटिल प्रक्रिया का अध्ययन करें । अपनी सेना को 
अधिकतम झात्मनिर्भरता एवं शक्ति प्रदान करने के साथ-साय हमारे राज- 
नीतिज्ञो को सेना में नयी चेतना फूकने का प्रमास करना चाहिए । 

नेपाल, वर्मा, मलाया, रूस एवं क्‍्रफगानिस्तान के साथ झपने भावी 
सम्बन्धों के विपय में हमे भभी से स्पष्ट नीति भ्पतानी चाहिए। इस हो में 
राजनय (डिप्लोमेसी) की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण है अपने सीमान्त क्षेत्रों मे 
क्षाग्ति बनाए रखना हमारे ही हित में हे । 

हमे अपने सागर भीमान्त का भी विश्लेप ध्यात रखना है। उन्‍्दन एवं 
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सिंगापुर के बीच भारत सबसे बड़ा देश है । और फिर, इस क्षेत्र का कोई भी 
देश हमारे व्यापार को श्रातंकित कर सकता है । इसलिए हमें अपने सागर पर 
पूरा अधिकार होना चाहिए । १६६२ के चीनी आक्रमण के बाद हमारा एक 
विश्वास तो टूट चुका है कि हिमालय अपराजेय है श्रौर उबर से कोई आ्राक्रमण 
नहीं कर सकता । 

अपनी प्रतिरक्षात्मक भिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हमारे पास 
सशक्त एवं आधुनिक सशस्त्र सेना' होनी चाहिए, स्वस्थ एवं संतुलित ग्र्थव्यव- 
स्था होनी चाहिए एवं शक्तिशाली मित्र होने चाहिएँ । 

इसमें कोइ संदेह नहीं कि चीन ने हमारी सीमा का कई वार अतिक्रमण 
किया था किन्तु १६६२ में बिना पूरी तैयारी किए अ्रकेले' ही उससे नहीं भिड़ 
जाना चाहिए था। इसके लिए हमें स्वयं को शक्तिशाली वनावा चाहिए था। 
तथा अपने मित्र देशों से सैनिक सहायता लेनी चाहिए थी। इस विपय पर 
चाणक्य ने अपने अ्रमर ग्रन्थ अ्रथंशास्त्र (रचना-काल--३२ १-३०० ईसापूव ) 
में लिखा है : जब राजा अपने झत्रु से अ्रकेले लोहा लेने की स्थिति में नहों 
तथा युद्ध श्रनिवाय्य हो जाए तो उसे अपने से नीचे, समान या ऊँचे राजाओं की 
सहायता ले लेनी चाहिए ।' द्वितीय विश्व युद्ध में जमंनी को हराने के लिए 
अमरीका एवं इंग्लैण्ड ने भी रूस से गठवन्धन किया था । हमारे राजनीतिज्ञों 
का यह कहना कि उन पर तो (चीन या पाकिस्तान ने) धोखे में आक्रमण कर 
दिया गया, बिल्कुल थोथा बहाना है। हम इत्तने अंधकार में ही क्यों रहें कि कोई 
हमें धोखा दे सके । २००० वर्ष से भी अधिक पहले चाणक्य ने लिख दिया 
था कि जो राजा अपने शत्रु के कदम का पहले पता वे लगा सके और कहे कि 
उस पर धोखे में चोट हो गयी, उसे सत्ताच्युत कर देना चाहिए ।' | 

हमारे प्रतिरक्षात्मक प्रयत्नों की (प्रेस में तथा वाहुर) स्वस्थ आलोचना 
होनी चाहिए ताकि हम प्रतिक्षण सजग रहें । अपनी विजयों पर प्रसन्न होने 
के साथ-साथ हमें अपनी पराजयों पर भी दृष्टि डालते रहना चाहिए । सत्य 
को सामने रखना अच्छा है क्योंकि इससे हम अन्धकार में न रह कर अपनी 
जूटियों के प्रति जागरूक रहेंगे । 


२. १९६२ से भारत में कुछ ऐसे विशेषज्ञ मैदान में आए हैं जिन्होंने न कमी 
चीनियों के विरुद्ध युद्ध किया है और न कमी चीनी सेना के सम्पक में आए हैं, किन्तु 
उन्होंने जनता को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया है कि चीनीं सेना इतनी 
शक्तिशाली नहों है जितनी कि बताई जाती है और जो ऐसा वताते हैं, वे पराजयवादी 
. हैं। जहाँ तक सेनिक का सम्बन्ध है, मारतीय सैनिक विश्व के किसी देश के सनिक 
से कम नहीं है किन्तु इसका अर्थ यह नहों है कि अपने सँनिकों को आधुनिक शास्त्रों 
एवं अन्य युद्ध-सामग्री से सन्‍नद्ध न कर या अपने शक्तिशाली शत्र को 
करने के लिए मित्र देशों से गठ-बन्धन न करें । 


३ 
४ 


प्रभी नाठक भपूरा है. ७ ४११ 


हमारे संकट प्रभी समाप्त नही हुए है, इसलिए हमे नारे लगाने में ही 
अस्त नही रहना चाहिए । यह ठीक है कि हम श्रपने प्रयत्तो का सच्चा 
पृत्यांकन करें और अपनी (यथार्थ) प्रगति पर आनन्दित हो किन्तु अत्यधिक 
भत्म प्रशत्ता हानिकार सिद्ध होती है । हमे यर्थाथवादी दृष्टिकोण झपना कर 
पग्रेक संकट के लिए तैयार रहना चाहिए । यदि सम्भव हो तो श्रगली बार 
भव पाकिस्तान या और कोई शत्रु हमारी सीमा के प्रतिक्मण करने का 
इस्ताहस करे तो हम उनको आक्रमण करने का झवसर न देकर स्वय पहल 
करती चाहिए। 

युद्ध में जूसते सैनिक (अर्थात्‌ सेना) का मनोबल चार चीजो से ऊँचा 
रहता है--१. लड़ाई का उद्देश्य सद्‌ हो, २ अपने राजनीतिक एवं सैनिक 
नैताग्रों हे उसकी निष्ठा हो, ३. सुप्रशिक्षित हो तथा ४. उसके पास झ्ाधुनिक 
इस्तो हों एवं पूरी संख्या में हो तथा व्यूह-रचना ठीक हो । इन चार चीजों 
डै होने पर सेना सब कुछ कर सकती है । देश के नाम पर अपने राजनीतिज्ञो 
से मेरी यह भरार्थना है कि वे इन चार चीज़ो की सेना को जुटाने को गारप्दी 


करें। 
! 


१६६५ के भ्रन्त मे, जब मैंने तेजा की नौकरो छोड़ी तो मै जानता था कि मुझे 
(तथा मेरी पत्नी को) फिर कठोर जीवन व्यतीत करना होगा। प्रति वर्ष 
नौररी छोड़ने का एवं भपने सामान को ढोये-दोये फिरने का (जँंसा कि १६६२ 
से मेरे साथ हुआ था) मन पर छुछ भ्रच्छा प्रभाव नही पड़ता। पव मेरी स्‍भाय 
का एक भात्र स्रोत थी मेरी प्वकाश-चृत्ति (पेंशन) । मकान मेरा प्पना कोई 
पा नहीं । यदि मैं फिर अस्वस्थ पड़ गया तो ठीक इलाज भी नहीं करा पाऊँगा । 
जीवन की ध्नेक सुविधाप्रों से मुझे वचित रहना होगा। प्राश्रम का जीबन 
(जद मैं फिर जा रहा था) कोई भच्छा जीवन नही या । मेरी पुत्री भी मेरे 
साथ थी क्योकि उसके पति भारत-पाक युद्ध में लड़ाकू पराइवट के रूप में मोर 
पर ये । किल्तु प्व मैं जीवन से समभोता करना सोस गया था घोर धरना 
“सारा समय इस पुस्तक को पूरा करने मे लगाना चाहता पा, धसनिए मैंने 
भावी बाधाणो को चिन्ता किये बिना इस जोवन को प्रयोकार करने का निरंतर 
कर लिया। दिसम्बर १६६४५ में, सेने जोर बाग जा मझन छोड़ फ़र पपना 
बोरिया-दिस्तरा गीता प्राथम में पहुँचा दिया (जैसा कि छेनिक जोबन ऐयले 
के बाद १६६३ में किया घा) । इस स्थान की पादतता ने मेरो स्पदिक घना 
हो धान्ति प्रदान को । 

१६६६ का नव वर्ष भेरे लिए कोई एपिक घाययावद नहों दा । ई४ मुझसे 
गिन-िन कर ददता ले रहा था। मेरो पुस्तक जिने देते १६६३ के हिला 
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आरम्भ किया था, अभी अधूरी पड़ी थी। जीवन पर फिर एकाकीपन छा गया; 
हाँ, रघवंश, खन्ना, उज्जल एवं ज्ञानी जैसे मित्र वरावर सुध लेते रहे । 

११ जनवरी को अलख सवेरे मेरी पत्नी ने मुझे जगा कर सूचना दी कि 
कुछ घण्टे पहले ताशकंद में जालवहादुर शास्त्री की ह॒त्गति हक (हार्ट फेल) 
जाने से मृत्यु हो गई थी। में एकदम हड़वड़ा कर उठा और मैंने श्रपता वायर- 
लैस सेट चालू किया। सारा दिन समाचार-बुलेटिन प्रसारित होते रहे और 
सारा दिन शोक में वीता । ज्ञास्त्री का शव उस दिन दोपहर को ढाई बजे पालम 
पहुँचना था, इसलिए मैं, मेरी पत्नी और मेरी पुत्री कैण्ट के पोलो ग्राउण्ड के 
निकट सड़क पर भीड़ में हो गए ताकि झ्ञास्त्री के अन्तिम दर्शन किये जा 


सकें । प्रवन्ध पर नियुक्त मेजर वालिया ने हमें पहचान लिया और शिप्टता के. 


साथ अ्रपनी यूनिट के पास ले जा कर खड़ा कर दिया जहाँ से हमने शास्त्री के 
शव को प्रणाम किया । ह 

शास्त्री की मृत्यु का सारे देश्ष में शोक मनाया गया । यह सरल एवं 
मेधावी व्यक्ति बहुत कम समय के लिए हमारा प्रधान मस्त्री रहा था किन्तु 
उसी बीच इस देश में कई महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटी । ताशकन्द समभौते की, 
जिस पर उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ पहले हस्ताक्षर किये थे, भारत में मिली- 
जुली प्रतिक्रिया हुई। शास्त्री जानते थे कि पाकिस्तान १६४८ से ही हमारी 
सीमा पर अतिक्रमण करता रहा है और किसी समभौते या किसी सन्धि का 
उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए यदि उन्होंने कोसीजिन का दवाव न 
मान कर इस समभौते पर (जिसकी अनेक धाराएँ हमारे हित के विरुद्ध हैं) 
हस्ताक्षर करने से मना कर दिया होता तो रूसी हमारा क्‍या बिगाड़ लेते ? 
अ्रतिरिक्‍त अग्रसन्‍्तता व्यक्त करने के उनके पास मार्ग भी क्या था जो राजनय के 
क्षेत्र में सामान्य बात है। सुरक्षा परिषद्‌ भी अपने आप चुप हो जाती । भारत 
लौट कर शास्त्री अपने देशवासियों को इस समभौते पर हस्ताक्षर व करने का 
स्पष्टीकरण दे देते कि उन्होंने देशवासियों को दिये अपने वचन का पालन किया 
था ओर ताशकर्द में किसी प्रकार के अनुचित दबाव को मानने से इन्कार कर 
दिया था, इसलिए देशवासियों को इस कदम के परिणाम का सामना करने के 
लिए तैयार रहना चाहिए था । इसके बाद उन्हें अपने देशवासियों के विचार 
जान कर तदनुरूप कदम उठाना चाहिए था। ै 


शास्त्री के दुःखद निघन के सम्बन्ध में १७ फ़रवरी १६६६ को लोकसभा 


में जे० बी० कृपलानी ने कहा था : 


मेरे विचार से ताशकन्द में शास्त्री पर इतना दबाव डाला गया कि 
उसके फलस्वरूप उत्पन्न मानसिक इन्द्र में वह अपने देशवासियों को 
दिया यह वचन भूल गए कि हम (पाकिस्तान से) बिना गारण्टी लिये 


2 पलक श अर पा कक की कम कदम 
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जड़ 


श्रभी नाटक प्रघूरा है. ७ ४६१३ 


अपनी सेना पीछे नही हटाएँगे । इस मानसिक इत्द्ध से मुक्त द्वोने के लिए 

शास्त्री ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये । घोपपान्यत्र पर हस्ताक्षर 

*.. करने से उन्हे अ्पते मानसिक इन्द्र से क्षणिक मुक्ति मिली करन्सु 

भावना जिस समय (१० जनवरी को) प्ास्ती विस्वर पर लेटे, यह 

मुकिति-भावना (राहत) गायब हो गई थी । उन्होने अनुभव किया कि 

जो कुछ उन्होने किया था, ,वह अपने देशवासियों को दिये गए उसके 

» वचन के भनुरूप नद्दी था। इस भावना के झाते ही उनकी द्वन्गति रुक 
गई |” 


निः्तन्देह ताधकन्द समभौते के कुछ अपने लाभ है किन्तु यह हमारी मूल- 
भृत एवं जटिल समस्या को सुलभाने मे भ्रसमर्ध रहा। रूस जहाँ भारत से 
मंत्रता रखना चाहता है, बहा वहू प्राकिस्तान को भी अमरीका एवं चीन के 
॥क से हटा कर भ्रपनी ओर करना चाहता है। यदि रूग, भमरीका एवं 
- थे के लिए भारत महत्त्वपूर्ण है तो वे पाकिस्तान के (युद्ध की दृष्टि से) 
,«. को भी समभीी हैं। चीन भी इस बात को जानता है । इसलिए, ये सब 
देश पाकिस्तान पर भी भ्रपना समान (भारत दे) प्रभाव रखना चाहते हैं। 
भारत एवं पाविस्तान के बीच लडाई छिड़ने पर ये देश (चीन को छोड़ कर) 
दोनों का समभीता कराना चाहेगे ताकि कही इनको न सडाई भे झामिल होना 
पड़ जाए । ये चाहते है कि भारत एवं पाकिस्तान के भगरड़े की जड़ू---शश्मीर 
--पर कोई स्थायी समभौोता हो जाएं। जो बात ये नहीं समभते, बह है 
प्राकिस्तान का स्वभाय प्रयात किसी-न-छिसो बात को ले कर भारत में भगड़ते 
रहने की प्रवृत्ति | ये देश हमे शान्ति का पाठ पढ्मते समय यह भ्रुस जाते है 
कि हमने तो पिछले प्रदारहू यर्षों से पाकिस्तान के साथ शान्ति थे रहने वा 
भरखसबः प्रयत्न किया है जबकि पारिस्तान ने यटू रस कभो नहीं प्रपनाया 4 
इसके विपरीत, पाकिस्तान ने १६४७ में, १६६२ में इच्छ में ठपा बुछ समय 
बाद फिर कश्मीर में हमारों सोमा का भविष्रमण किया प्रौर हम पर प्राऊमप 
किया। पाकिस्तान के इस घृषास्पद एवं कुर ध्यवहार मे लय भा कर एड दिन 
हमे भारवि के पराझर्थ के प्रमुगार कदम उठाना पड़ेगा : 'ऐ राजा, घानर्य 
धयाम कर भत्रु के दिनाध के लिए घपने तेज को प्रहीत्त कर। निरपृद्द होना एप 
| पपने दर को प्रेम द्वारा पराजित कहना स्लो का परम है*यद्ध राग डा 
' धर्म नहीं है।' (किराजायु नौस ) 
इसके पहले कि ताशकरइ समझन्‍्गेते का दद्ापे समर प्रादे था छाहगों 
निम्न झा शोक प्रो सरह उतरे, झास्शे रे उस्तराज्कारों डा द्रस्त रब हो 
गदा (बेसा कि नैहुरे ४ निएन के दाद रण छा) | उन्तरयदिशार # इस पर 
कापों रूप की पायरा घो। उसमोदशर नो देशन में दुद ये हि दु पाती 


४३१४ ७ प्रनकही कहानी 


जीत का पक्का विश्वास किसी को नहीं था। अन्त में केवल दो उम्मीदवार 
रह गए--गोरारजी देसाई झर श्रीमती इन्दिरा गाँधी - जिनमें श्रीमती गाँवी 
विजयी घोषित हुईं । 

अब 2र्दिया गाँधी को उस भारत की वागशर मिली, जिसे स्वतन्त्रता के 
बाद से अब तक बहुत प्रगति कर लेनी चाहिए थी किन्तु यथार्थ में जिसने कोई 
महत्त्वपूर्ण प्रगति नहीं की थी, यहाँ तक कि वहुचचित आशिक क्षेत्र में भी नहीं। 
उदाहरण के लिए, भोजन, वस्त्र एवं श्रावास की जितनी हमारी क्षमता है, 
उससे भ्रधिक हमारी जनसंझया बढ़ती जा रही है । हमारी प्रति व्यक्ति आय में 
जितनी वृद्धि होती है, यह उम्र भी हड़प लेती है। इस समय हमारे ऊपर 
लगभग ४,५०० करोड़ रुपये का विदेशी ऋण है । अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य में भी 
ताज हमारा वह स्थान नहीं है जो कुछ वर्ष पहले था । इस स्थिति के लिए 
प्रांझिक रूप से तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ ज़िम्मेदार हैं जो हमारे नियन्त्रण के . 
बाहर थीं किन्तू श्रांशिक रूप से इसके लिए हमारी अ्रपनी निर्वेलताएँ--अना- 
सक्ति भाव, श्रक्षमता, अ्रपनी ज़िम्मेदारी को पूरी करने में वेइमानी वरतना, 
अनेक क्षेत्रों में अनुशासनहीनता, अपना पाखण्डपूर्ण व्यवहार, अपने कल्पना- 
लोक में विचरण करना एवं स्वयं को धोखा देते रहना तथा दूसरों को उपदेश 
देते रहना--ज़िम्मेदार हैं । ० 

इन्दिरा गाँधी एवं उनके सहयोगी शायद इस सत्य को जानते हों कि आज 
हमारे नेताओं में आ्रावश्यकता है साहस की। श्रनेंस्ट हेमिंग्वे ने इसी को 
सम्मानपरृर्ण विनअ्ञता' कहा है । इसलिए, यदि हम सुदृढ़, साहसपूर्ण एवं भ्रडिग 
नेतृत्व तथा सामूहिक दायित्व के प्रति जागरूक हो कर अपनी ग्रान्चरिक व्यवस्था. 
को ठीक नहीं करते तो महत्त्वाकांक्षी लोग हमारे लिए संकट खड़ा कर देंगे । 
मैं थ्राश्ा करता हूँ कि श्रीमती गाँधी जहाँ आधिक, राजनयिक एवं प्रतिरक्षा के 
क्षत्रों में समन्वय स्थापित करेंगी, वहाँ वर्तमान नेताओं को छिछला (अगम्भीर) 
आचरण करने से रोकंगी तथा राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में सहयोग देंगी। 
केवल तभी भारत शान्ति एवं समृद्धि की दिशा में प्रगति कर सकता है। ' 


| 

डे 3. पदाहरण के लिए, एक ओर तो हम यह ठिंढोरा पीटते हैं कि पिछले चार , 

. 'र्पा में हमने प्रतिरक्षा को एकदम इढ़ वना लिया है और ऋण्ने सीमानत पर होने वाले ' 
अल्येक अतिक्रमण को रोकने में पूर्णतः समर्थ हैं तथा दूसरी ओर, जव चीनियों ने। 

अटान की सीमा का (एक रूप में हमारी सीमा का ही) उल्लंघन किया तो हमने 

चीनियों को एक विरोध-पत्र मेज कर सनन्‍्तोप कर लिया (द्रप्टव्यः 8 अक्तृूवर १९६६ | 

के समाचार-पत्र) | में जिस वात पर ज़ोर दे रहा हूँ, वह यह है कि यदि हम किसी: 

परकठ का सामना करने की स्थित्ति में अमी नहीं हैं तो लम्वी-चौड़ी डींगे हॉकिने की | 

अपेक्षा चुप-चाप अपनी शक्ति वढ़ानी चाहिए और अवसर पर उसका प्रदशन कर के |! 

सिद्ध करना चाहिए कि हम कमज़ोर नहीं हैं। ' 


बेधी मादद्ध भपूरा है 9 ४६४६ 


पे (६६६ में, दिल्से के एक डिराहोस्यड पर, जम्मू ए कश्मीर डे भूतपूर्व 
ने यन्यों बस्चों गुत्यम मोहसइ मे, बेथे सोने बर्ष के बाई मंद हुई राज 
निड् यदद इड शादी दोसारी हे बाप बरी झषनी ध्राद्म थे गये रहे थे । 
सु उतरे नशे मे पद भी पमझ थी पौर हस्व में पे भी वो साहस पौर 
जाय 
जप्यू ४ रा्मीर रिशायत रै भाग्तोम गंप में मित्ये 3 समय बस्यी ले 
हो पद्नूस्य गेदा वो दो । सरटहात में इश्सी ने काणो दूदवा से काम 
दा था ता भारा को एड्या में उसका घरसष्ट शिवाय है। पतोव भे, 
पिस्तान पी या साइड विरोधो सत्यों के उम्मूपन में उस्होंने पद्म दृइेता 
प- परिषय दिया है। (२४४८ हे वस्मो रणुद थे समय था उसके बाद 
इसी ने प्रदितीय ने एर सा उशररध बस्दुत किया है। रघानीय जनसस्या को 
सोने एक घनुघाधित गहथा का रूपए ब्रशाग किया । है३४८ व बाद कश्मीर 
+ बरगासन को उत्होने एड हिघर एप हप्दाधार-मुक्य हुप देने मे बारों प्रयत्न 
क्या है। जम्भ एप झुश्मीर प्रूसाप्ड को या उसरी राजनीविेक हित को 
नये पष्रिक प्रस्टो हरदू शायद हो कोई जानता हो । 
प्राण हमारे स्नेक मदृह्यपूर्ण राजनीतिश, मर्पी एप उच्याधियारी बरभी 
हि निरदी करते है । डिसू जब बश्सी बतासोन पे तब श्नसे से किसी से कभी 
उनके बिरठ जयान नहीं भोवी भोर उसके प्रस्पेक कदम को समर्दन करिया। 
उरशी के विपय में या उनके कामों के! विएय में जितना धद जातते हैं ये बड़े 
भोग, इतमा तय भी जानो थे। इगतिएं प्रथ जब ये सोग यदशी को मिन्‍्दा 
इरमे है तो क्या ८नेफ़ी प्राहमा इसको कंबरोटती नहीं ? हमें प्रपने लरित्र को 
देखे दोप से मुक्त करने की सस्स ऊझरत दे । 





भप्रेज १९६६ भे, जम्मू के एफ समावास्यत्र में छप कि सादिक सरकार ने 
फेस फो मुझ्ाय दिया था फ्ि मुझे डॉ० कर्णसिह का उत्तराधिकारी बताया जाए 
प्र्थात्‌ जम्मू एवं कश्मीर प्र राज्यपास भियुक्त किया जाए। इसमे लोगो को 
फिर स्मरण हो गया झि में ग्रभी जीवित था । 

प्रगस्‍्त १६६६ में मेरा नाम फ़िर शांधद्‌ में घाया किसुु इस बार तेजा के 
मामले में ॥ सदत में कुछ श्रतिपक्षी नेताप्नों ने जयन्ती सझ्लिपिग कम्पनी पर हो 
रही धर्चा में मेरे सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातें कही जो तथ्यो पर झापारित नहीं 





४. कैवल्ष एक कांग्रेसी प्रचत्सदस््य भजु न अरोरा मे साहस दिखलाया और 
एलन में मेरा जोरदार पक्ष लिया। उरहोंने कहा कि मेरे विरुद्ध काफी झृठ! प्रचार 
किया गया है और जान वृश्च कर मेरा गलन रुप जनमानस पर झकित फिया जा 
रहा ६। ओर भी कई वातों पर उन्होंने मेरा बचाव किया। 
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थीं। इसलिए सितम्बर १६६६ में, मैंने भारत के विविध समाचार-पत्रों के 
गम्पादका के पास निम्नलिखित पत्र प्रकाशनाथ भेजा (और कई ने इसे प्रका- 


शित भी किया) :; 


कुछ संसत्सदस्यों ने, समय-समय पर और विशेष रूप से पिछले दो 
सप्ताहों में जयन्ती शिपिंग कम्पनी पर चल रही चर्चा के मब्य, मेरे 
सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातें कहीं हैं जो तथ्यों पर आधारित नहीं हैं । 
उनके थे वक्‍तव्य समाचार-पत्रों में भी छपे हैं। इसलिए अच्छा हो कि 
ये सज्जन उन्हीं बातों को संसद के बाहर कहें ताकि उन वातों की 
सत्यता या असत्यता का न्यायालय में निर्णय हो सके । 


भ्राज तक किसी भी संसत्सदस्य ने मेरे सुझाव को मान कर, संसद से बाहर 
एक भी शब्द नहीं कहा । 

यह मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किस प्रकार १६६३ में, मैं तेजा का 
सीनियर परामशंदाता नियुक्त हुआ । कुछ लोगों में फुसफुसाहट हुई कि तेजा 
ने ऐसा नेहरू को प्रसन्‍न करने के लिए किया था । इस फुसफुसाहट को जन्म 
इसलिए मिला क्‍योंकि अनेक लोग सत्ताधारियों से लाभ उठाने के लिए उन्हें 
प्रसन्‍त करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं । न तो तेजा ने कभी अपने मन की वात 
मुझे बताई और न मैं उसके मन के विचारों को जानने की विद्या जानता था । 
जिन्होंने नेहरू के साथ काम किया है या जो नेहह को जानते हैं, उन्हें यह वात 
स्पप्ट रूप से पता होगी कि नेहरू कभी किसी की नौकरी का श्रवन्ध नहीं 
करते थे । 
कूछ क्षेत्रों में चर्चा भी हुई कि जब नेफा-युद्ध के सम्बन्ध में जाँच हो रही 
थी और मेरे श्राचरण या ज़िम्मेदारी की भी जाँच हो रही थी, तब मुझ्के निजी 
क्षेत्र में 5००० रुपये मासिक वेतन (आय-कर से मुक्त) पर नौकरी क्‍यों 
स्वीकार करते दी गई एवं मुझे विदेश जाने की अनुमति क्‍यों दी गई। इसके 
सम्बन्ध में. पहला स्पप्टीकरण तो यह है कि मेरे आचरण की कभी जाँच नहीं 
हुई । दूसरे, नेफा जाँच समिति की रिपोर्ट पूरी हो गई थी और उससे अधिका- 
रियों को स्पष्ट पता लग गया कि नेफा (और लद्दाख) की पराजय के लिए 


कोई एक जनरल ज़िम्मेदार नहीं था । 

जहाँ तक मेरे वेतन का सम्वन्ध है, यह सर्वस्वीकृत तथ्य है कि' निजी क्षेत्र 
में सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक वेतन मिलता है । ज॑सा मैं पहले भी बता 
चुका हूँ कि जितना वेतन मुझे तेजा ने दिया था, उससे अधिक वेतन पर अनेक 
झवकाश-प्राप्त सरकारी अ्रधिकारी आज भी निजी क्षेत्र में नियुक्त हैं। इस 
सम्बन्ध में तत्कालीन परिवहन मन्‍्त्री संजीव रेड्डी ने सदन में कहा था कि 


प्रो नाटक प्रपूरा है. ७& ४७ 


पयन्‍्ती शिप्रिय कम्पनी को चर्चा के मस्य दुर्भा्यवस्त सत्रेक निर्दोष व्यक्तियों 
के माम लिये गए पे जिनसे जनरल कोल का नाम भी था । वेतन ये सम्बन्ध मे 
उन्होंने कह था कि सरकारी सेद्ा से निवृत्त होते समय लो भपिफारी ४,००० 
प्रतियास वेतन ले रहे थे, बाद में उनमें से झुछ लिजी क्षेत्र ये १०,००० रुपये 
प्रति मास वेतन ले रहे थे । उन्होंने यह भी कहा कि जनरल कोल ही केवल 
एक व्यक्त नहीं थे जो सेवा-निवृत्त होने पर तिजी क्षेत्र में झ्धिक वेतन पर 
नियुक्त थे । फ़िर, मुझे जो वेतन मिलता था, वढ़ आय-कर से मुक्त नहीं था । 
यह एक सूठा प्रचार है । १६६३ के वाद, मैं एक लाख बीस हजार रुपये प्राय- 
फर के रुप में सरकार को दे चुका हूँ जिसकी रसोई मेरे पास है। इसमे कुछ 
प्राय-कर तो वेतन लेते समय तेजा के यहाँ कट गया था तथा दोष मैंने सरकार 
के सजाने में जमा कराया है। 

कुछ लोग सोचते थे कि मैं तेजा के यद्०५ाँ कया काम करता था । उसके 
पम्बन्ध में, मैं यहाँ स्क्षेप में बताऊंँया । जूने से ले कर नवम्बर १९६३ तक मैं 
जापान में था। वहाँ से मैं तेजा को यह परामश् देता था कि वह हैदराबाद के 
निकट रामागु'डम के थर्मल प्रावर प्लाट के लिए अपेक्षित मशीनरी जापान 
की किन फ़र्मों से सरीदे। वहाँ मैं नागासाकी, कुरे एवं थन्‍्य स्थानों के पोतस्थलों 
(जलयान बनाने के कारखाने) में भी गया था और लोट कर तेजा को परामर्श 
दिया था कि वह जयन्ती शिपिंग कम्पनी के लिए जलयान वहाँ बनवा सकते थे 
या नही । 
१६६४ मे, मैं भ्रमरीका में था । वह से मैंने तेजा को उसकी परियोजनाओं 
में अपेक्षित इंजिनीयरिंग सहायता के विषय में परामर्श दिया था। एक बार 
तैजा ने मुझे किल्‍्लेस्ड बुलाया था भौर भारत में कागज को मित खोलने के 
सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया था | उनकी ओर से मैं यूरोप भौर लन्दन भी 
गया था। वहाँ सुझे इस सम्भावता का पता लगाना था कि क्‍या जयन्ती द्िपिंग 
कम्पनी के जलपोतो की सेवाओं की चहाँ किसी फरमें को झ्रावश्यकता थी | 

१६६४ में जबे मै भारत लोद भाया तो तेजा ने रामाग्रुंडस थर्मल परि- 
मोजना के विविध पक्षों पर मेरा परामर्श त्ियां था । इस परियोजना के सम्बन्ध 
भे मैंने उन्हे निम्नलिसित सुत्रों पद परासर्श दिया था : 


(प्र) सोनी एवं सयन्द (प्लाट) का विदेशों से चलना, भारत पहुंचना 
और तब वन्दरगाद्दो से रेल-मार्ग द्वार एरियोज्ल-सफट पर 
पहुँचना; 

(भा) वकनीकी एक गेर तकनीकी मावव-प्रम का समन्‍्वय; 

(इ) भवन-निर्माण के लिए अपेक्षित सामग्री जैसे इस्पात, सौमेंण्ट, ईंटें 
तथा फर्नीचर भादि उपलब्ध करना; 
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(ई) कर्मचारियों के लिए श्रावास एवं सामग्री के लिए भण्डार-घरों का 
निर्माण; 

(उ) इस परियोजना के लिए अपेक्षित विविध परिवहन-गाड़ियों की सूची 
तैयार करना; 

(ऊ) परिवहन-गाड़ियों की मरम्मत एवं श्रनुरक्षण के लिए कारखाना 
खोलना, 

(ए) रेल-मार्ग की अ्रनेक बाधाओं को पार कर के माल को शीघ्र परि- 
योजना-स्थल पर पहुँचाना; 

(ऐ) बिजली, पानी, सड़कों, नालियों श्रादि श्रावशयक सेवाओं को सुलभ 
करना; 

(ओ) जन-सम्पर्क, विज्ञापन” जन-कल्याण संगठनों आदि का विनियोजन। 


हैदराबाद-स्थित 'रिपव्लिक फ़ोर्ज कम्पनी के कुछ पक्षों के सम्बन्ध में भी मैंने 
तेजा को परामर्श दिया था । इसके लिए मैंने कलकत्ते की गढ़ाई कम्पनियों 
एवं श्रन्य स्थानों की गढ़ाई कम्पनियों की यात्रा भी की थी । तेजा ने मुभसे 
कहा कि मैं रिज़व बैंक, औद्योगिक वित्त निगम तथा जीवन बीमा निगम से 
मिल कर 'रिपव्लिक फ़ोर्ज कम्पनी” के लिए एक करोड़ रुपये के ऋण का 
प्रबन्ध करूँ । इस विपय में मैंने यथाशक्ति भागदौड़ की । 
वष॑ १६६४ के श्रन्त में, तेजा की नौकरी मैंने स्वेच्छा से (अपने व्यक्तिगत 
कारणों से जो इस पुस्तक में दिये हुए हैं) छोड़ दी थी। उस समय मुझे क्या 
मालूम था कि एक दिन जयन्ती शिपिंग कम्पनी की संसद्‌ में चर्चा होगी। मैं 
तो तेजा का केवल परामर्शदाता था, उसके संस्थानों से मेरा कोई और अधिक 
सम्बन्ध नहीं था । हि 
कुछ लोगों ने कहा कि मैंने सुखतांकर समिति के सामने, जो १६६६ 
जयन्ती शिविंग कम्पनी के मामले की जाँच कर रही थी, अपना वयान बस 
नहीं दिया ? तथ्य यह है कि इस समिति ने किसी की साक्षी की झ्रावश्यकता 
अनुभव नहीं की । न ही मुझे जयन्ती शिविंग कम्पनी के विपय में कूछ पता था। 
तेजा, नेहरू, मोरारजी देसाई, एस० के० पाटिल झादि अनेक चोटी के 
लोगों का विश्वासपात्र था। १६६५ के अन्त तक, मन्त्रि-मण्डल के सचिव, 
प्रादेशिक मुख्य मन्सत्रियों एवं अन्य मन्त्रियों, राजदूतों, सरकार के सचिवों एवं 
अन्य महत्त्वपूर्ण राजनीतिज्ञों के साथ तेजा के बड़े मधुर सम्बन्ध थे । इनमें से 
श्रनेक लोग विदेश में तेजा के श्रतिथि रह चुके थे और तेजा ने उनका दूव 
स्वागत किया था । 
भेरे विरुद्ध लगाये गए आ्ारोपों के सम्बन्ध में मेरा स्पष्ट उत्तर यह है कि 
जितने समय मैंने तेजा के यहाँ काम किया, मैंने कभी कोई अवैध काम नहीं 


झ्रभी नाटक प्रपूरा है. ७. ४१६ 


कैया या मेरा किसी ऐसे काम से सम्बन्ध नहीं रहा जो अवैध था । न ही इस 
बीच मुझे तेजा से या अन्य किसी व्यकित से झपने वेतन और वैध खर्चे के अति- 
रिक्त कभी कुछ मिला । साथ ही मैं यह भी स्पष्ट कह दूँ” कि तेजा ने मुभमे 
कभी कोई ऐसा काम करने के लिए नहीं कहा जो किसी भी दृष्टि से भतुचित 
हो 

मेरे सैनिक जीवन में तथा उससे निवृत्त होने के वाद भी मुझसे भनेक 
लोगों को ईर्ष्या रही है जिन्होंने भूछा प्रचार कर-कर के मेरे नाम पर तरह- 
तरह की कीचड उछालने का प्रयास किया है। झय पाठक स्वयं इसका निर्णय 
करें कि सत्य कया है ? 


सात 
' उपसंहार 


श्राज भारत चट्टान के कगार पर खड़ा है किन्तु मुझे श्राशा है कि इस स्थिति 
में सुधार होगा । किपलिंग ने जो अपने देश के सम्बन्ध में कहा था “यदि ब्रिटेन 
जीवित रहता है तो कौन मरता है, (यदि ब्रिटेन मरता है तो कौन जीवित 
रहता है ?), वह हम पर भी लाए होता है। इस वीच, मैं स्वयं को फ्रांसिस 
कुआल्स के शब्दों में केवल सान्त्वना दे सकता हूँ : 


ए 507, ६ धा0ए० 8 फु्वांशा: 0008/ 0; 
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पत्ता (ए०86१5) एछ04 का गर80ए7 थीधा865; ०एश9 48) 
89०४)८४ ६ 69 8०९४९; ६6 ]88 80०: 0०७75 076 ए49- 


यहाँ मेरी कहानी समाप्त होती है । 


मरी आत्मा, धेर्यशील प्रेक्षक की माँति वेठी रहो; है 
» नाठक पूरा होने से पहले; नाटक के सम्बन्ध में कोई निष्कंप न निकालो; 
५ उसके (भाग्य के) कथानक में अनेक मोड़ आते हैं, रोज़ एक नया इृदय 
वदलत्ा है. 
अश्तिम इृड्य नाठक का सच्चा रूप सामने रखता है । 





ह४ :: आदिम रात्रि फी महक 


*“ त्चरज ही बात ! मिस्तर ने ठोक वहो बात कही ! 

उसने अपना 'तंयार-जबाब' दिया, “बिलसिया-बिलसियां कया 
बोलते हैं ? मरा नाम रामबिलास है“ “रामबिलास सिंघ ।! 

रामबिलास मे प्रपनी माँ को पुकारकर कहा, माय, जरा एफ ठो हरी 
गोबर शोर एक काठ लेकर दघर ग्राना तो! 

रामधिलास की बीवी ने प्रघती बुड़ो सास की ओर देशा।' पते 
पानी गरम करने को कहा, ्रतर योबर और झाट मांगता 

सदी अगन से ही बोली, डरती-उरती, “काट गोबर हा का 
हीगा बेटा ? ! 


मिमर की प्रॉस गो त हो मद । दम फुलने लगा--सशद  प्रपमान, 
पपर्मौर नये के मारे मिसर के गले में फिर राससासाहट पुक्ष हुई 
सी शो रीरत करते उस बचना विऊत हो गया। दे मे 
किया 


बट पृछती दे है बरस पाली को क्‍या टोथा ? 
राम वास हु गया /बस, लगी हि हन्‍्बदस करते । पा का 
टदा वा लग कया होगा ? प्राहर एव, हम बरट माई बहिचए क 
सवा चिता गया है ।7 | ४ मिसरणी, च हन्या है धरा उपर ॥। 
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लेकिन मिस्र 'बाद' छोड़कर 'ब्रेपाठ” की बात बतियाने लगा। 
बोला, “बयुश | प्रय बया इलाज भोर क्या डागहर, कया बैद । टीवी हो 
या दमा। प्रव तो घलाचलो की बेला है ।' 

* दिद्धत माल, सहेनस्द्रपु र-मोहृत्ला दुर्मापूजा के 'डरामा' में जुगल 
महृतों पमवाडी ने इसी तरह सेला घौपट जिया थां। जल्‍्लाद का पा 
लेकर उतरा भोर तलवार उठाकर मारते समय रटा हुप्रा 'पाट' ही भूल 
गया भोौर बेपाद की बात बोसते-शोलते तलवार फेंककर रोने लगा) “* 
मिसर भी रोता है सपा ? नही, ताक पोद्ध रहा है। 

मिस्र समझ यथा “राष्ट्र की बाढ़ | जब देखो राड की बाद, मुंह 
मेंभालकर बोली काढ़ ! 

रामविलास की बूढ़ी माँ द्वाथ में काइ, लेकर बाहर प्राई---/पौव- 
लागी महराज ! 

“चूड़ी में हाथ मे भाड, लेकर ही पॉवलागी की ? 

“अमर हो ! प्रमुु हो !! प्रद दो बिल * रामबिलास बबुआा, इज्जत" 
भ्रावक्ष के साथ चले जाएँ, यही मता रहा हूँ। इधर से जा रहा था तो 
सुना कि रात को विल'' रामबिलास बबुपा लोग है तो बडी खुशी हुई । 
“वाह ! पूब उन्नति किये हो । वाह |"! 

प्रव राम ब्रिलास क्‍या जवाब दे | * बेपाट की बात ! 

"हम तो समझे कि भाव बकाया रुपमे का तकादा करने प्राये है। 
रात में तो भाया ही हूँ। भागा जा रहा है क्या ? खेर, जब पा गए हैं ता 
लेते जाइए भपना बकाया ।! 

बूद़ी ने पूछा, “बहू पूछनी है कि पाती गरम हो गया । भव क्या '**? ”? 

“हर बात में जिरह ! पानी गरम करने कहा है चा बनाने के लिए।” 

मिस्र बोला, “बांकी-बकाया का ट्विसाथ-किताव होता रहेया। 
जहदी क्या है २४ 

/'नह्वी * ।! उठकर ग्रावे समय भी विलसिया ने पॉक्लायी नहीं की ? 

रामबिलास ग्रपने नये मूटकेस से चाय-चीनी-प्याली निकालने लगा ६ 
बहू बोली, “प्रभी तो मिसर-महराज मैदा के हलुप्रा जैसा नरम हो सएू। 


प् 


६३ :: आदिम राज्ि को महक 
या ते पुद्दो, किस परह महीने में दो बार आकर 


पमकी देते थे दाना--वाप-पूत मिलक्र ।! 
ता उस समय बोली क्यों नह 
गमबिलास को याद आग 


ही व पर्न 


र भंत्त कुसक! करने हो 


४ पर 


 ? मुंह में क्या था करता ?” 

। मिसर को वेश्ात थी बात सुनकर 
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'में यदि रुपया नहीं 


साला कान मस्म हो जाता है ग्रव भी 
बा  अ्रत्र कद बताऊे ? 
वा । दूध बिक गया था 
व्यसन जाए र 


याद करके | 
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घरवालौ की नाम घरकर बुलाता है--ए, भुमकी !* 

भुमकी--राम विलास की धरवाली--लाल श्रेगिया पहनकर पानी 
भरने गई । औरतो ने उसे घेर लिया। “देखें जरा पेंग्रेजी भेंगिया; मेमिन 
लोग पहनती है'''ऐेट 'उधारे!। अरे, इस वित्ते-भर भ्रेगिया का दाम 
प्रँच टका ? चट्टम नही है ती खोलती-पहनती हो कसे? ऐसा ही 'सकि्ता 
रहता है हरदम ? साडी भी ले भायवा होगा ? रात में कब आया ? पहली- 
पहर रात में ही ? 

भुमकी लजाती-हँसती कहती, “में तो डर गयी कि रात में नाल- 
बाला जूता पहनकर कौन ध्ाया रे वाप ! मेगा डरकर “कोठाली' के पीछे 
छित गई दम साधकर |*“'शहर जाकर झ्ादमी की भावाज तक बदल 
जाती है। मगर, कारी-भैस ने उसकी बोली को ठीक पहचान लिया। ** 
ऊंँय-ऊँय करती रस्सी तुडाकर आँगन में दौड़ आईं! सिर से पैर तक 
चाटने लगी मारे दुलार से ! “'सो, झ्राते ही उलाइना दे दिया मरद ने--- 
“तुम लोगों से भल्री है मेरी यह कारी>भैस। *'झ्ादमी से बढ़कर।” 

“तब इसके बाद ? खाने को कया दिया 'उत्ती' रात को २”! 

“क्या बताओ दिदिया, लाज की बात। संयोग ऐसा देखी कि घर में न 
एक बुटकी चावल, न चूडा ओर न भुजा। मृदा, दही जम गया थर तब 
तक । * सो, दही खाते समय भी उलाहना दे दिया--'कारी नही होती तो 
घर भाकर रात मे उपास ही करना पड़ता ! ” 

“तब ? इसके बाद ?” 

“चोली रात मे ही पहनी ?” 

“गुल रोगन का तेल भी साया हाया ?” 

“तब ? श्र भी कोई उलाहना दिया ?” 

“दाहर जाकर आदमी को आगाज ही वदली है या***?" 

झुमकी मुह बताकर मुख़कराई। प्रवभरनियां हूँख पड़ी, सभी $ 
सभी की आँखों में सुमकी की बाल पेंगिया कौ लाती तेरने लगी। सच- 
मुच, भंगिया पहनकर भुमकी का रूप खुल यया है ! 

दोपहर को पानो भरने प्राई तो मुमकी के दोनों कानों मे कुष्डल 


६८ :४ श्रादिम रात्रि की महक 


लटक रहे थे ।'' "कुमकी का रूप खुलता ही जाता है । 
नहाने के समय औरतों और लड़कियों की भीड़ लग गई। सभी ने 
भुमकी से 'मुनलैट-साबुन” का क्ाग माँग-माँगकर देह में लगाया ।'”' 
भुमकी भव रोज़ साबुन लगाकर नहाएगी ? तब तो, एक दम मेमिन- 
वंगालिन की तरह गोरी हो जायगी ? है कि नहीं ? 
अवेर में दुकान पर गई--कपाल पर चकमक-विंदी लगाकर | राह 
में ही, वहरी मौसी की गली में शिवधारी खड़ा था। भकुमकी को देखकर 
सिहर गया--एह ! श्राब जीयब कठिन' * अब ? अब मेरा क्या होगा ? ” 

“धेत्त ! राह चलने हँसी-दिल्लगी मुझे पसन्द नहीं । 

*'हँसी-दिल्लगी पसन्द नहीं ? मुंह बनाकर बड़बड़ाती हुई गई ? 
कहीं घर जाकर कह न दे ! '*'सुनते हैं कि शहर से नाम में सिग लगवा- 
कर आया है। अच्छा, देखना है, कितने दिन तक यह ग्रुमान ? शहर 
का मलीदा खाया हुआ मरद गाँव में कब तक रहेगा ? *' “इतने दिन का 
सब “लिया-दिया, किया-धिया'--सब फुस ? 

दुकान पर उतने लोगों के बीच भी मोदियाइन ने वात को घुमा-फिरा- 
कर भुमकी से कहा, “तनि अपनी सास से होशियार रहना। अकेले 
में वेटा को फूसलाकर वस में करने के लिए इधर-उधर की बात न लगा 
दे, तुग्हारे खिलाफ ! रुपया-पैसा न 'हथिया' ले बूढ़ी कहीं ! 

भुमकी सदा की भाँति नयी बहुरिया की रीत निभाते हुए घूंघट के 
अन्दर से ही बोली, “मौसी, कोई कुछ लगावे-बझावे। ऊपर भगवान 
तो हैं ? ठोला समाज, श्रड़ोस-पंड़ोस के लोग तो हैं ? यह भैंस न होती तो 
न जाने क्‍या नतीजा होता ? दो-दो बरस किस तरह खेपा है सो सभी 
जानते हैं ! 

“*“भुमकी भी बात को घुमा-फिराकर कहना जानती है। सभी 
समभ गए, इस वात को शिवधारी की बात पर बैठाई गई है। भ्रथथति, 
शिवधारी नहीं होता तो भैंस की चरवाही कौन करता ? रात्त की चरवाही 
“उद्ठा' नहीं। 

भुमकी बोली, “पिछवाड़े में दो धूर जमीन सर्वे” में हुआ है, लेकिन, 
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जमीन होने से ही तो नही होता है, उसको जोतनाकोइना जनाना का 
काम तो नही ? “बीस रुपये की गोभी भोर प्याज-लहमुन दस रुपये का 
दो साल से हुआ--सो ऐसे ही नहीं।'“'इस याँव में कसे-केसे 'जमामार 
लोग' हैं सो किसी से छिपा है) लेने के समय दुघ-दही भीठा लगता है 
और दाम देते के बेर खट्टा ! हाट-बाजार में लोगों को 'विटिया कर दूघ- 
दी का दाम वसूलते फिरना तो जवाता जात नहीं कर सकती  / मु 
डुंकान से लौटते समय मुमकी वहरी मौसी के भ्रॉगन में गयी । शिव- 
धारी मुह लब्काए, सुतली का 'ढेरा' घुमा रहा था। मुमकी तनिक 
विद्ंसकर दोली---"मैं तुम पर गुस्खाई हैँ । सुबह से सभी लोग प्राये 
और तुम भैस इूंहकर बयान पर से द्वी क्यो भाग भाएं ? “सुबह से 
सुम्हारे बारे मे दस बार पूछ चुका है। नही जाओगे तो उसको कँसे माद्ुम 
होगा कि तुमने कसे-क॑ से दिन में बबाजया किया है। सपने जानठे, जिद्ना 
हो सका, मैंने कहा है ।'''तुमको डर काहे का लगता है ? साँच को 
भाँच वया २! 
भुमकी ने टोकरो से वीड़ी का एक “मुद्दा” निकालकर झोसारे पर रख 
दिवा---'यह रही तुम्हारी वीड़ी-युपाढ़ी ।'* मुहबोर होकर रहोगे तो 
बह जो कुद्ध सुदेगा पत्तियां लेगा ।/ 
शिवघारो का तन-बदन भनकता उठा ) लगा, जाव लौद भाई ।*** 
नही, उसको बुद्धि सचमुद्र थोड़ी मोटो है। #ुमकी भोजी का गुस्सा 
जायज है ! 
“'“नुमकी के कान के कुण्डल “साल ग्रेंगिया * चक्रमक बिंदी मह- 
मह महऊ देह की “जानलेवा हँसी ! 
शिवयारी की देह तप गई “आग लगा गईं हो जैसे 
खजिवबारी श्रो्वारे पर रखे बीड़ी के मुद्दे से एक वीड़ी निकालकर 
* मुलगाने लगा । उसका दिल अचानक बुक गया ' “सब दिन ललचाती ह्दी 
रही ।"“''कही भागी जा रही है ?* 
““अव तो भेंट-मुताकात भी चोरी-चोरी ही कर सकता है वह। 
सिबधारी वहुत देर वर बीह़ी कप घुछ्त उड़ता रहा 
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रामबिलास के 'मचान” पर सुबह से ही वीड़ी के धुएँ का मुब्यारा उड़ 
रहा है। रह-रहकर हंसी की लहरें आती हैं। एक-से-एक दिल को युद- 
मुदाने वाला किस्सा सुना रहा है, रामविलास--पटनियाँ किस्सा ! 

* दो साल पहले, चैत महीने की आधी रात में गाँव छोड़कर चुप- 
चाप भागा था रामविलास--गाँव छोड़कर और मिसर को नौकरी छोड़ 
कर; मिसर का करजा पचाकर | 

“दूसरे दिन उसके मचान के पास और आ्राँगन में ऐसी ही भीड़ 
लगी थी । उसकी माँ रो-रोकर लोगों को सुना रही थी, गौना के वाद से 
ही उसके लाडले बेटे बिलसिया की मति फिर गई। पराएं घर की बेटी 
ने आकर उसके पाले हुए सुग्गे को उड़ा दिया । 

भुमकी घूंघट के अन्दर से ही बुढ़िया को कोस रही थी और खूँदे पर 
बची भैंस रह-रहकर बहुत करुण सुर में पुकारती जाती थी--ऊं-यैं-यें- 
यें-ये-यें-हँ-हें ! ! 

बूढ़े मिसर के सिपाही रामसिघासन सिंध ने कहा था >हैभ खूब 
समभते हैं । लीला पसार रही हैं दोनों ! विलसिया चुपचाप नहीं भागा 
है। अपनी माँ-बीवी से सलाह करके 'घसका' है, याँव छोड़कर । भागकर 
जायगा कहाँ ?** ई “भसिया' तो मालिक के वथान पर जइवे करी, एक 
ते एक दिन ! 

वह साला आजकल कहाँ है ?* “नौकरी छोड़कर चला गया क्या ? 
रामबिलास के इस सवाल को सुनकर सभी ने एक ही साथ अचरणज अरकट 
किया--ओ-प्रो-श्रो ! तुमको नहीं मालुम ? ” 

पटनियाँ क्रिस्सों के मुकाबले में एक “गंँवैया” घरैया क्रिस्सा सुनाने 
का मोक़ा मिला है, घोतला को । 

“हाँ-हाँ, सुताओ तुम्ही घोतना ॥/ 

“रासबिलास भाव ! तुमने आज जैसी बहादुरी की है उससे वढ़- 


«. कर मर्दानिगी का काम किया, पिछले साल, पछियारी-टोली की मुसम्मात 


की तयी पुत्तोह ते ।*** *** जानते ही हो, सिधवा साला कैसा 'घरदुक्‍का' 
4 * गाँव में कोई नयी बहुरिया आई कि उसकी नींद गई।'7/*'" 
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ही दहो के 
ऊपर की साफ कर देता थ लेकिन सव मला ई नि मात 
कपुतोह मे। पाले को ऐसा पकड़ा कि ऊपर नीचे दोनो 
परफ़ की हुवा गुम 2 


बह? 
/ पैभी से ।**आखिर प्र। औपरेसन करके 
'वधिया/ 


होश हुआ्ना। चुनते है, अस्पतात्र का 

उंध्ता था कि कहीं चक्की दोपाट (पड़ गया था क्या विघजी 2 सो, 
पत्पताल से निकलने के बाद पि इस प्ोर मुंह नही किया, 
फ़िर । शाला, एकदम बध्ि प्राआ-हा-हा 

'स प्रीरत को तो तगमा चाहिए। शहर में 
होती तो प्रतबार मे सबर हो जाती, फोटो 
'फोटो *से भौद होता ? हुए ही | है-बे-ह 2४ 
दो की बातपर्‌ रामबिनास को प्रपनो तस्वीर की वात याद श्राई 
परेड से लाइसेंस निकालकर लेताया। सभी 


* को देखकर ।'“*रामविलास को 'ताद- 
प्राट' का पिस्या सामृम हुमा है ग्रानही मालूम हुआ कि से 
सनम कर देगा। --. बान छ्िलेगो योड़ो ! 

न्ज्ा रे ! 
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तरह महक क्यों श्रा रही है ? मुर्गी का अ्ण्डा पकाया जा रहा है कहीं ? 
रामब्िलास ने जाने क्या समझा | बोला, “कलर से यहाँ मुर्गा बनेगा 
मुर्गा ! देखें कौन साल। क्या बोलता हूँ ! ** साला, यह भी कोई जगह है? 
ग्रानु की तरकारी में जरा-सा गरम मसाला डलवा दिया तो सारे गाँव में 
मुर्गी के अण्डे की महक फैल गईं ? बोलो ! ” 
शिवबारी ने कहा, “इस गाँव की बलिहारी है! बिना परकी 
चिड़िया उड़ाने वाले बहुत लोग हैं ।” 

“शहर में सभी अपनी औरत को नाम लेकर बुलाते हैं । में अपनी 
बीवी को हजार नाम लेकर पुकारूँ, किसी साले का क्या ?” 

रामविलास ने अपनी बहु को पुकारकर कहा, “ए झुमकी ! 
शिवधरिया आया है । उसके लिए एक कुलफी चा भेज दो । 

आँगन में बहू ने सास से कहा, “माई ! सुनते हैं इस मरद की बोली- 
बानी ! 

कमाऊ पृत्त की मस्ती देखकर मसाले की गन्ध सूंघकर बूढ़ी प्रसन्‍्न है । 
कहती है, “बोली बानी क्‍या सुनूंगी ? आदमी जहाँ रहेगा, चाल वहीं 
का चलेगा !/ 

“साला ! हम दिन भर चा पीयें या रात भर दारू पीीयें, इससे 
लोगों का क्या ?** *शिवधरिया, टिसन की कलालो में पचास दारू असली 
मिलता हैं या पानी मिलाया हुआ ? आज दो बोतल चढ़ेगा ।” 

शिवधरिया दारू का हाल क्या जाने ! वह गाँजा के बारे में कह 
सकता हैं | 

“ऐ क्ुमकी ! इधरओआा ! “तू एक हाथ घूंघट क्यों काढ़ती हैं ?” 

क्ुमकी लजाकर आँगव की ओर भागी । 

सब कुछ हुआ । रामबिलास ने पठता में बैठकर जो-जो सपने देखे थे, 
सभी सच हुए (**'मिसर का 'जहरदाँत' उसने उस्लाड़कर फैका। गाँव में इस 
बात को लेकर रामविलास का जै-जैकार हो रहा हैं। गाँव के हर घर में 
उसका नाम दिन में दस बार लिया जा रहा है ।'““वेटा हो तो ऐसा ! *** 
मरद हो तो ऐसा ! 


उच्चाटन ६४ १०३ 


उसका मचाने गाँव के मालिक मिसर का चौपाल हो गया है, सानो । 
प्रव बाभन राजप्रुत टोले के जवान भी झाकर वंठते है । दिन-भर चाय, 
बीड़ी, ताझ और रात मे 'अग्रेज़ी ताग' 

उस दिन मिसर का बडा बेटा दिल भर रामबितास के मचान पर ताक 
दैलता रहा । साँक हुई तो रामबिलास ने कहा, “अत्र यहाँ 'अंग्रेजी-ताय” 
का सैला होगा।'''सेलियेगा ? *एक ही घूंट ! ” 

मिसर का बड़ा बेटा भ्रव रोज़ साँक को पाव भर पी जाता हूँ झौर 
दाभ पूरे बीतल का देता हैं । 

गाँव के सभी नौजवात रामविलास के साथ पटना जाता चाहते है, 
इस बार। रामबिलास के मुंहू से चटकदार पटनियाँ किस्सा युनकर गाँव 
कौन रहना चाहेगा, भला 

४**रजिन्तरनगर ? ध्व क्‍या बतादें कि कैसा है ? लगता है. कि 
सरकारी इंजितियर इन्द्रातन भे जाकर फोदों खीच लाया हे भोर हु-ब-हू 
वैक्ा हो शहर वस्चा दिया।'' सड़क के दोनो झोर र॑ग-विरग के फूस । 
श्रोर हर फूल की झाडी में एक लडकी बेंठी हुई" “गीत गाती हुई ! 

“एह ! तब तो सचमुच इत्द्ासत की इन्दरसभा/ “27 

“प्रजो, जहाँ की जमादारिन'““जमादारित माने पुलिस-जमादार 
की बहु नही, सड़क पर कोड, देने वाली “पटना को जमादारित को 
देखोगे तो लगेगी किसी बड़े जमीदार की बहू है ।” 

“ऐसी शृपसूरती ?!” 

“देखने मे काली होने से रया होता है ?े भ्रशल चीज है, देह वी यठन ॥ 
*“*एक है रजबठिया । हमारे “रिक्घा-सटाल' के पास ही रहती हैं । सालो, 
सुबह-मुबह छापेदार साड़ों पहनकर, कन्ब्रे पर झाड़ू, -इढा रा रूडा लेकर 
श्म तरह ऐंठदी हुई निकलती दे जैसे राज जीतने जा रही हैं, भ्यढ, देखे 
सही 7 

/एद 

“भला कौन जवान रहना चाहेया, इस मनहुस घाँव में? 

““रामबिलास मेंया, इस बार घापडे साप ये भो जाऊंगाठ- मै 


हे 
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भी [में भी [! «मं भो!!!०« यहां साल-भर हलवाहों करते हैं 
सिर्फ एक सो साठ रुपये में । वहां, एक महीना में दो सी ?'**रामविलास 
काका, मे भो ! **'रामबिलास पाहुन, मुर्के मत भूलिएगा । रिवश्मा-डलेवरी 
नहीं तो किसी होटल में ही रसवा दी जिएगा ।**“ साला, हम विनियाँ- 
बादाम बेचेंगे ।* ** मामा, श्राप उस दिन कह रहे थे कि रही कागज-झी धी- 
बोतल का कारवार भी सूत्र नफ़ावाला होता हैं ।'** 

एक शिवधरिया को छोड़कर सभी ने शहर जाने का इरादा पवका 
कर लिया हूँ । झिवधरिया ने कभी चर्चा भी नहीं की । हि 

सब कुछ हुआ लेकिन रामविलास के मन में एक छोटा-सा काँटा कई 
दिनों से 'खच-खच' कर गड़ जाता है--समय असमय । उस रात भुमकी 
ने वैसा क्‍यों कहा ? क्‍यों ? ***सब ठीक है। मुदा'* ! 

“क्या मुदा ? बोल ! ” 

“''भुमकी आँखें मूंदकर हँसती है । 

“आँख क्‍यों मूँद रखी है ?” 

“लालटेन क्यों जलाकर रखे हो ? बुझा दो ।” 

रामबिलास ने भ्रनचाहे लालटेन की रोशनी मद्धिम कर दी । 
भुमकी बोली, “नहीं, एकदम बुझा दो ।”! 

““'साली ! औरत है या चमगावड़ ? 

शिवधारी गाँजा पीता है | बहुत जिद्द करने पर भी उसने किती दिन 
दारू का एक घुंट नहीं लिया । चखने के लिए एक चूँद भी नहीं ! 

सुबह, नींद खुलने के बाद ही रात की बात मन में 'खचखचा” कर 
गड़ गई-सब कुछ टीक हैँ । मुदा***! ! 

अ्रव चार ही दिन रह गए हैं ।***रमाँ-आँ रहा एक दिन अवधि 
अधारा-आ-ओ-आ रम्माँ हो रमाँ-माँ ! ***रामबिलास के मत में आजकल 
हमेशा एक विदाई गीत--समदाऊन--गूँजता रहता है***मिली लेहु 
सखिया, दिवस भेल रतिया कि चित भेल जग से उदा-आ्रा-झ्रा-आ-स ! ! 

गाँव के सभी जाने वाले नौजवान कल स्टेशन-हाट से वाल कठवाकर 
आए हैं ।'''रामविलास बोला था कि शहर में केश के फैशन से ही लोग 


डा 
५ 
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समझ जाते है कि कहाँ का भादमी दै।'* सभी की देह की बोटी-बोटी मे 
'उद्दाह' है, लेकित रामबिलास के मन में रह-रहकर काँटा गड जाता 
है।'"“भाज रात में वह भुसकी से फिर पूछेगा । 
“मुमकी, परत तो महाँ चार ही दिन रहना है 
हूं ऊऊ!! 
रामविलास बहुत देर तक चुप रहा | तब बहू ने पूछा, “किर कब 
आप्ोगे 2” 
“प्राने का कया ठिकाना ! 
आाज रामविशास ने दारू नही पी है। स्टेशन हाट की पचास-दारू 
एकदम खाँटी होता है, गाँव के खाँदी दूध की तरह | "' एक ही प्याली में 
नशा सिर पर सन्‍न से सवार हो जाता हैं ।'*'झनाज प्रग्रेजी-ताश नही होगा, 
भाई! 
रामविलाप्त की 'निरणुनियां-बोली' का कोई जवाब नही दिया भु मकी 
ने, लैकिन है जगी हुई ही। 
“भूमकी ! ! 
धहूँ | ** प्राज तुम दारू क्यो नही पीये ? /” 
“पग्राज सारी रात जया रहेंगा।” 
“सचमुच, सारी रात जगा रहा रामबिलास । भोर को जब॑ कौप्रा- 
मैंना बोलने लगा तो भुमकी ने कहा, “जरा मद्धिम प्रावाज् मे बोलो |! 
अरब तीन दिन 'फपकेत' | चोमे दित सौंक को गाडी से--बरौनी 
पश्चिजर से बीधो जवान रवाता हों जायेगे, एक शिवघारी को छोडकर । 
कई दिन से बह भैस भी दूहने नद्दीं गाता है । रामविल्लास खुद दूहता है 
“मुपको 2४ 
/बया है ?”! 
“म्राज मैंने दारू नही, गौजा पीया हूँ । लगता हूँ आसमान में उद 
रह हैँ ।” 
/शिवधारी प्रव रात मे संस _नही चरावैगा। उसकी वहुरी मौसी 
>य्राकर कह गई है ।” 
डा “० 


१०६ :: प्रादिम रात्रि की महक 
“मारो साले को गोली ! कल एक असवार ठीक कर दूंगा 
“भंसवार ? फीन चरावगा तुम्हारी भंस ? 

(क्यो ?/ 

“सभी गृहस्थों के हलवाह-चरवाहों का तुम जगाकर गहुर ते जा 
रद्द हो । 

“किसने कहा कि में भगाकर ले जा रहा हूँ ? 

“गांव के सभी गृहस्थ बोलते हैं ! 

“सभी गृहस्थ नहीं । बोलता होगा, तुम्हारा वह शिवधरियां | 

भुमकी चुप रही । रामबिलास में घुटने से ठोकर मारते हुए कहा, 

“क्यों ? ठीक कहता हूँन ? 

“जो कहो तुम ।”! 

“मैं जो कहता हैँ, ठीक कहता हूँ ।”' 

भुमकी ने एक लम्बी ससि ली । 

“ठीक कहता हैं ते?” 

हे 3 

“चौथे दिन से खूब मौज करता ।” 

“मैं मौज करूँ या दुख से मरूँ तुमको क्या? मौज करेगी रजवतिया- 
डोमिनियाँ तुम्हारे साथ ।” 

“क्या बोली ? ” 

भ्रुमकी चुप रही । रामविलास ने फिर घुटने से एक ठोकर लगाकर 
पूछा, “क्या बोली ?” 

“मारना है तो जान से मार दो ।” 

“साली ! जाने के पहले तुमको और तुम्हारे शिवधरिया की खतम 
करके ही >ब्ब्22 

रामबिलास के सिर पर कोई भूत सवार है। श्राज वह दो चिलम 
गाँजा पीकर आया है । 


ँचिल्लाओं सत, इस तरह ।”! 
__ “साली | पटना का बड़ा-से-वड़ा बालिस्टर हमारी बोली को बन्द 


उच्चाटन ४४ १०७ डे 


नहीं कर सकता भौर तुम कहती हो चिल्लाओो मत ! ” 

“तो चिल्लाते रहो ।/ 

"प्राज तो मैने दारू नही पी है । तू उघर मुह किराकर क्‍यों सोगी 
है ? इधर पलट, तैरी ** 

“नही ।/ 

"मू सू माली!" 

*“*प्राज रामबिलास छूत कर देगा। चीर-फाडकर रख देगा मुमक्ी 
को ।' "क्या समभ लिया है ?*'*ऐ ?***रिवशा-डलेवरो करने मे ग्रांदमी 
जनखा ही जाता है ?*' ऐं ?*““बोल ?*' कहती है, सब भूठ है (*'* 
मिसर से चौगुने सूद पर करजा लेकर उस शझ्िवधरिया ने तुमसे विहा 
किया था ?**'एँ २ * बोल ' चौप साली ! **“खा कसम ! * “क्या समझ 
लिया है ? भहर में रहने से, दारू पीने से प्रादमी' *“ चौप साली ! हम सब 
समभत्ते हैं। 

भुमफी बहुत देर तक रोती रही । रामविलास जब विद्वावन छोड़कर 
उठने लगा तो भुमकी ने उसकी गजी पछड़ ली । 

“क्या है २”! 

“तुम पटना मत जाप्रो ।'" 

“क्या बऊतो है ?” 

*हूँ, मैं पेर पड़ती हूँ, मत जापो ' ” 

ध/हु।*"'शहर नही जाऊंगा तो झाम केसे चलेगा ? 

“पूतने लोगों का काम के से चलता है ? ”' 

हडहू ! 

"तब मुझे भी साथ सेते घलो।" 

“प्ोर श्िबधरियां ?"” 

भुमकी रोने लगी फुट-कूटकर । सूरज, बॉस-भर ऊपर उग घायाव 
बूदे ने पुवारा--/बह्‌-ऊऊऊ 





गौव के सभी जवान एक ही श्राप प्रासमान से गिटे । रामडिलास प्याज 


१०८ :: आदिम रात्रि की मह॒के 


मिसर के दरवार में कह रहा था कि घर की श्रावी रोटी भली। ''शहर 
में क्‍या है ? जितनी झ्रामदनी होती है उससे चौगुना लहू खर्च होता है। 
गाँव आखिर गाँव है ।* *" मिसरजी ने वाकी करजे का एक पाई भी सूद 
नहीं लिया । शहर में इस तरह कोई सूद छोड़ देता ? **“पटना कहों या 
दिल्‍ली, जो मजा अपने गाँव में है, वह इन्द्रासन में भी नहीं । 

“सुना है, मिसर का बड़ा बेटा आऑँटा-वानी का मिल वैठावेगा | 
रामबिलास मे नेजरी करेगा उसका ! 

**'सुना है, गाँव के गृहस्थों ने मिलकर चुपचाप रामविलास को 'घूस' 
दिया है। सभी के हलवाहे-चरवाहे भागे जा रहे थे न ! 

“सुना है रामविलास पटना में एक डोमिन से फेस गया था, 
इसलिए अभ्रव नहीं जाना चाहता । डोमिन को बच्चा होने वाला है। 

ओर चौथे दिन सभी ने सुना, शिवघधारी गाँव छोड़कर भाग गया। 
“कल स्टेशन-हाट में दारू पीकर घुत्त था। 

उसकी बहरी मौसी कह रही थी कि रामविलास की बहु साँक से 
आकर न जाने क्या फुसुर-फुसुर कह गई और रात में ही शिवधरिया हवा 
हो गया | 

रामबिलास ने कहा, “भुंमकी, सुना वह शिवधरिया साला भागे 
गया । 

“दो कोड़ी रुपया मेरा लेकर भागा है।” 

“तू पहले ही क्‍यों न बोली ? मुह में क्या केला था ? 

“ऐसी नमकहरामी करेगा वह, सो कौन जानता था ?” 

“तुम आदमी को नहीं पहचानती ?” 

“कभी तो आवेगा मुं हकौसा ! तब पुछूंगी। 

रामबिलास ने भुमकी को खींचकर छाती से लगा लिया। बाँहों में 
उसके सिर को भरकर बोला, “मारो साले को गोली ! वह साला शहर से 
बचकर कभी वापस नहीं श्रावेगा ! “साले को दारू खा जायगा! 

> देखना !/ 
ह 'भुमकी हठात्‌ उठ बैठी--“भैंस क्यों 'डिकर' रही है इस तरह ? 


उच्चादव ४: १०६ 


रामवितास ने कहां, “सुबह भैसा की खोज में जाना होगा। भैस 
“उठ गई हैं, लगता है ।” 

झाज भुमत्री फिर नयी बहुरिया की तरह लजाकर मुसकराती 
हूँ। बिना पीय ही रामविलास मतवाला हो गया । 

“ऐ ! जरा दाह च्ेगी ?**बस, एक घूंट ।/ 

मुमकी हँसने लगी--“नहीं ! **“नही ! ! **नही ! ! मुझे दारू को 
बास*'“उपेक्‌'' हूँ हूँ-हूं'* | । !! 


$ 4५०» कम | इक ०४० 5८ | क 


720४ ४9४४४४35% ७2 ५ 
ए (हू, मर सटे ! ! 

अधभवद्कर आया । 

४हां, मेरे लाल ! 

“प्रश्न में रोज रकल जाया कझोंगा । 

# हा, गेरे बचने ! 


न क+- ससनरीन्‍पनननफतजमकन ० 


(मां, तू मुझ रोज विस्कुद देगी ? ” 
“हां, मेरे लाल ! 
“केला भी ? ः्८ 
का #हां। 4 
“अब मैं किसी की चीज़ नहीं उड़ाऊंगा, मां, और किसी से पैसा . 
५... नहींमांगूँगा।” 
। सौली ने देखा, बच्चे के होंठों पर मुस्कराहुद का पंछी बैठा हुआ 
| था। उसने डरकर, कॉपकर झ्राकाश की ओर हाथ जोड़े । है भगवान्‌, 
मेरे बच्चे के होंठों पर से मुस्कराहुट का पंछी कभी न उड़े--हे भगवान्‌, 
कभी न उड़े ! ४ 


सबब 


१० ७ श्रनकही कहानी 


बहुत सम्तोपजनक प्रारम्भ । खेलों में निपुण ।! तीसरा सत्र भी कक 
तथा स्मरणीय अन्तिम परेड के बाद जुलाई १६३३ में मुझे सैकिण्ड लेप्टीवेट 
का कमीशन मिला । े कर 

सैण्डहस्टं में मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया : आचरण की संहिता ० 
अदंशासन की भावना सीखी तथा सस्मान* का महत्त्व समझा । वहाँ रे 
आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित सिद्धान्त सिखाये गए जिनसे यह हक 
जाना जा सकता है कि उचित क्‍या है ? मुझ में सैनिक ज्ञान का व 
वहीं हुआ, अपने पेशे के आधारभूत तकनीकों का ज्ञान वहीं प्राप्त हुआ, सिए 
कामों और खेतों में उत्पादन एवं कुशलता के महत्त्व का परिचय वहीं मिलाएं हे 
पनुकूल, एवं प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों का सम्यक्‌ रूप से व्यवहार दी | 
सीखा । मुझे वहां यह भी बतलाया गया कि खेल किस प्रकार खेलने चाह: 
नेतृत्व के गुण क्‍या हैं, अधिकांश जीवन-मूल्यों के पीछे कौन-सी भावनाएं वि 
हैँ तथा अपने देश की निस्स्वार्थ भावऔर निष्ठा से सेवा कैसे करनी चाहिए। 

प्रग्नेजों के जदिल चरित्र से मैं कापी परिचित हो गया था। अब + ० 
भी रामकने लगा था कि एक अंग्रेज़ 'वैस्टमिन्सटर ऐसे” की पौराणिक जे 
में फेस जीता है तथा अपनी राजसत्ता, संसद एवं निरपेक्ष व्यवहार व न्याय |, 
प्रषनी सटज बुद्धि में उसकी अगाव निप्टा किस प्रकार बनी हुई है। जब #* 
किसी असंगति के कारण ड॒ न चीज़ों में उसकी निष्ठा डगमगा जाती हे ता , 
हकिसेव्यविमड हो जाता है। दोक स्कूल एवं ठीक विश्वविद्यालय में एए* 
डाक कयब में जाना तथा टीक उच्चारण करना उसके लिए बहुत महत्त्व ? * 
हैं । बट मछलियों पर नीता है तथा अ्रपनी मदिरा के अंयूरों से परिचित ६' 


पद ६:७7: ७... कर कक 7४५ वी। सी० मी 
व वर वर टाइम्स! फडने में उमर आनन्द आता है, बी० बी० सी० है! 
दाद] 


आन धर ए3 मो एवं रह 


मे राइस में यात्रा करने में उस्ते गौरव 


टिनन हवा दे । पेद़्गन हो मीनार, पिकाडिली, टावर, विम्बलब्न, बे 
0 डिक व तिलाक को वह जानता है । उसे यह सिसासा हे! 
(हक ढव हआान्-योत ; 


. 77 नहीं, अपितु व्यायाम के लि एसेसे जाते हैं ।. 
हा जी गम ने काम ज्यता दे और सामान्यतः एकाकी रहता है । 


28:७7 28 कक हक 


ह धपरिलिनस को उससे मित्रता गांटने की ग्राझा *ैं: 
३] मत दिस, दौड़, घोड़ों, फु्ों तथा आानीवां 
नह ८ 865 पाए के जन्दी-पतदों ध्ापण देसे बाले हकाड़ी व 
हर लत है अपने इंबमंन बर मर्य हे और बढ़ इसके | 


कि कक पु वर 577 खाना कर ह. | *#( 


झामुख ७. रे 


पश्चिमी भाइयों की अपेक्षा वह ग्रधिक विनश्न और झौचित्य-प्रिय है। वह 
आज भी अपना गेंदवुमा टोप पहनता है और स्वय पर हँस सकता है । 

झब मुझे समक मे आया कि अग्रेज़ को “जॉन बुल” क्यो कहा जाता है 
और उसका देश कंसे एक सूत्र से आवढ है! 


सकुशत् समुद्र्यात्रा के बाद मैं घर लौट भ्राया । फ्राण्टियर मेल रुक ही रहा 
था कि मैते देखा कि माँ मेरी ओर दौड़ी चली झा रही थी। इतने समय के 
बाद मुझे देस कर भाँ का वात्सल्य उमड़ पड़ा और विदेश में मेरे निवास से 
सम्बन्धित उन्होंने झनेक प्रश्न पूछ डाले । बहुत लम्बी अवधि से बिसरे मित्रों के 
समान हम दोनो मिले । मेरे छोटे भाई (जिनके घरेलू नाम बब्बु भौर टॉमी 
थे) तथा बहन नस्नी मुझे देस कर हर्पोन्मत्त हो उठे ॥ मेरी वर्दी को देस-देस 
कर माँ की आँखें गये से भर झआगी । उस रात टम दोनो बहुत देर तक ग्रापस 
में बाते करते रहे । 

अ्रद मुक्के एक बर्ष के लिए, घरग्रेड सनिकों की कमान सेभालनी थी। अंग्रेजों 
का विचार था कि भारतीयों मे किसी भी सेनिक जत्यें को कमान सोमालने 
मोग्य नेवृत्त शव्ति नहीं थी, फिर पंग्रेउ सेनिको के जत्ये की सो बात ही और 
भी। उन्हें इसमें भी सन्देह था कि हम कभी योग्य श्रॉफिसर बन पाएंगे । ये 
तो यह मानते थे कि हमारा मस्तिप्क निम्न श्रेणी का द्वोता है भौर वायुयात, 
टैंक या घन की जठिलता एवं युद्ध के पेचीदा मामलों को समभना हमारे बूले 
के बाहर है। उस समय मुझे लॉ ऐलनवरो के वे शब्द स्मरण हो झाए जो 
उन्होने सन्‌ १८३३ में कहे थे. कि भारत में धंग्रेज़ों का भ्रितित्व इस बात पर 
विभेर करता है कि भारतीयों को सेना एवं राजनीति से दुर रखा जाए । 

जिन भग्रेड़ो के भ्रयीन मुझे काम करना था, उनको यद्दो प्रष्ठभूमि थी 
मेरी धारणा थी कि यद्यपि व्यक्त रूप में भ्रग्ने़ बहुत प्रच्छे हैं किन्तु भारत 
में उनके राज को जल्दी से जल्दी समाप्त कर के हंस स्वयं प्रपने देश का धासन 
संभानना चाहिए । 

जिस समय नवम्बर १६३३ में लाहौर ही बरडेंबुद बे रेब्स में स्वापित ईस्ट 
भरे रेजीम॑प्ट की पस्ट बटालियन में मैं घपना कार्यभार सेमारने पहुँचा तो 
मेरे मन ने इस चुनौती को स्वीकार छर लिया था। उत्त समय में वेबस 
क्रीस वर्ष का था धौर नये जीवन झे प्रवेश दार पर खड़ा था । 

सब भारतीय सेवा झधिकारियों को भारतीय बटालियन मे पहुँ चने से पहले 
एक वर्ष तक व्विटिघ बटालियन में परीक्षाीन (व्रोदेशन) रहना पढ़ता पा । 
मेरे कमािग प्रोपष्िसर ले» कर्नत झोसदर्य, दी० एस० भो०, सुप्थ्वि घरीर रे 
औड़ स्वकित थे घौर छनुसासत एवं सैनिेर परन्पयपों के दृढ़ पोषद थे । उन्होंने 
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मेरा ढीला-सा स्वागत किया जैसा कि वह प्रत्येक नवागन्तुक का करते थे | 
वटालियन में गतिविधि के चार क्षेत्र थे--चाँदमारी, डिल, खेल प्रोर 
मेस । प्रत्येक क्षेत्र में मुके काफी संघर्ष करना पड़ा। फलस्वरूप, मैं राइफः 
का अच्छा निशाना लगाने लगा, डिल का मोर्चा भी मैंने मार लिया, मेंस रे 
एक छाटा-सा पद सेभाल लिया और खेलों में भी पीछे न रहा। मैं श्लिट र 
फस्ट इलेवन' में था और ४४० गज की द्यैड में बटालियन की शोर से दौड़ा | 
ब्रिटिश यूनिट एक उत्तम संस्था थी । यह एक बड़े परिवार के समान 
प्र इसकी अपनी उच्च परम्पराएँ थीं। कमाण्डिग ऑफ़िसर यहाँ का माठ 
पिता था। उसके शब्द यहाँ कानून की तरह पुजते थे और एक प्रकार ते * 
यहाँ का शासक था। उसके निर्णय अमोघ और अचूक होते थे । हम सब 
लिए उसका व्यक्तित्व विशाल और महान्‌ था। किन्तु उसके दर्शन $ 
देति थ। काम तो उसके सहायक सँभालते थे । अधिकारियों, मेस, 
हब लाता के ठीक रखने की ज़िम्मेदारी उप-कमाण्डर की थी । तीसरे नम 
+5 एड्घुटट का पद था और यह अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण था । शिष्टात 
ओर दिल उसके क्षेत्र में थे । अण्डर ऑफ़िसर उससे आतंकित रहते 
अनुधानन पालन कराने जैसा अ्प्रिय काम भी उसी के पास था, इसलिए # 
स्वय ना काफी अप्रिय हो गया था। सवाल्टर्नों की दो कोटियाँ थी--सीगिः 
श्र जूनियर--सीनियर सवाल्टर्न काफी पुराना आफ़िसर होता था निर्गीं 
जीलकाल लाने से पन्द्रह वर्षों तक का होता था। उस समय पदोलतिं 
दाने पर ही होती थी, समय-मान से नहीं। इस का 
“वें कंश्या-की इतना खीक उठता था कि सभी सवाल्टर्नों के #े 


किगा जवान दे ग्क्नि 
सातयर सथाजटर 


ही ही व्यवहार करने लगता था। भूल हो जाने पर वह उन्हें कट्कती 
मे व तिल दिल करने का दण्ड देता था और स्वयं किसी वृक्ष की छावा * 
हो जाता था । 


नि और छः वर्ष की सेवाबधि के मध्य तो सेतिक 
तोड़ तान वर्ष से पहले तो उसका अस्तित्व दी 
/ कद दिसलाई तो पड़ता था किन्तु उ्मकी बाल 


पन्ध माना भाव था 


है! 
(३ 


० हए पटुरेंद में सयाव्दर्ग स्तर छ लोगों के साथ बद्ा गर्ग 


हे “कह ०3 के दा कर हर छः ४, हे न हल 
कई इसपर देमने उसे सबक मिसाने की ठान ली। अर 
४ जूक का बोस 20020 न 
हक हई फचत है बार सोचियर सवाह्टन ने उसे सर्नन्‍यद्ध |; 
जि  ईथ८ ४ पु ८८३ हु ४ ॥! हु 5 का 2 
न्‍ ई «५8 ०३ #£ १48 दिस 442न5दा सरनसाी प्र ले जाग 6 ॥॥ 
पक 2 लक कप 2 
६ ह!] के अह, है की । ई बथफन 7 प्रन्‍ह पर प्रतिप्ती 
ली थे पवच हक ये जब सका हि दोनों मे मे 
६-४० ३ ४ >> को डक । 8 05 कण 
पी आजा | है १ जाट हप धर एम ७9१४ 
 ++ डे 5 कम 3 9 ७ पे ४ ई प्र ५ 
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रित योजना के अनुसार सारे सवाल्टर्न उसके ऊपर गिर पड़े और प्रपने 
प्रम्मिल्षित भार से उसे पीस दिया । उसकी टाँगों में काफी चोट झाई श्रौर 
उसके बाद कई दिनों तक वह चल-फिर नहीं सका। इस सम्मिलित प्रयास' के 
विरुद्ध कोई दण्ड नही दिया जा सका। इस धटना के बाद वह काफ़ी ढीला पड 
गया और उस बटालियन मे श्लेप समय भ्राराम से बीता । 
हमे अनेक श्रलिखित नियमों का पालन करना पढता था : परेड के समय 
रे पाँच मिलठ पहले पहुँच जाना, भ्रपने से सीनियर आफिसरो, उच्च भ्रधिका- 
रियो की किसी बात का जवाब न देना तथा उनसे किसी प्रकार का तर्क न 
करना, प्रावश्यकता पडने पर धमकी ने देना अपितु दण्ड देना, परेड एवं मेस 
में रेजीमैण्ट के बैंड की विविध घुनों से परिचित होना तथा रेजीमँप्ट के इतिहास 
एवं उतकी परम्पराओं का #र्याप्त ज्ञान प्राप्त करना । उपयुक्त वर पहनना 
तथा मर्यादा का पालन करना भ्रनिवार्य था । जूनियर सबाह्टरनों से यह स्पेक्षा 
की जाती थी कि बे नियर्मित रूप से मेस मे भोजन करें तथा मेस के सम्बन्ध 
में इतना ज्ञान रखें कि भावश्यकता पड़ने पर श्रपने सीनियर श्रॉफ़िसरों की 
सहायता कर सके । मेस' ही उनका धर था । काफी रात यए तक उन्हे ह्िज 
गेलनी पड़ती थी तथा घराब प्रीी कर समय गुजारना पढ़ता था । मेस में 
जल्दी भाना भौर वहाँ से देर भे जाना उतका यर्म था। इस में चूक हो जाने 
पर अगले दिन प्रातःकाल किसी भ्ॉफ़िसर के सामने उनकी ,पेशी हो - जाती थी 
और परिणाम कोई सुसद नही द्वोता था । 
शिटिश वठालियन के विभिन्‍न मेसो की विभिन्‍न परम्पराएँ थी । मकुछ मे 

तो राजा के स्वास्थ्य की कामना में खड़े हो कर मदिरा पी जाती थी, कुछ में 
बैठ कर तथा कुछ में इसकी भ्रावश्यकता नहीं समभो जातो थी । घायद इस- 
लिए कि उसकी राज-भकित के प्रति किसी प्रकार को शंका सही की जा क्षकती 
थी। मेस भे ललवार वाँथ कर फेवल वोरसेस्टर द्वी ध्रा सकते थे । उनकी 
रैजीमैप्ट-सम्बन्धी परम्पराएं भी कुछ थोड़ो-सो भिगन थो। उदाहरण के लिए, 
प्रेनेश्यिर गाडेस को यह प्रनुयति थो कि वे समीच बांध कर पताका पहराते 
हुए नगाड़े एवं बजाते हुए सन्दस शहर में मार्च कर सकते हैं उमोकि सत्‌ १६५६ 
तक सेश्न मे केवल उन्हीं को स्पापना हो पाई थी। रॉयल बंत्य पुछितीय्स 
के भ्रभिमुस प्रयाध (मार्च पात्ट) के समय्र उनके भ्राये फुर्तों से सजो सुमदरे 
मोंगी बातो शफ़रो पतती है, बकरे हिल के (ह्यवस्थवा के लिए मरगीहझा 
झाय सहें गए) उुद्ध मे भी २७ जून १७३५ को उन्होने इस परम्परा का निर्बाद 

किया था। पतासा फहराते घलने को प्रया का मूल, प्रारभिक मानव को इस 

प्रध्मा मे मिल जाया है जबकि बहू एड बलों पर छप्रना प्रिवारिक विद्ध 


६. मंसों का प्रारम्भ झठरहदों झत्यम्शो के फऋ्रारम्त में हम्य धया। 
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येक नवागरस्तुक का करते थे । 
मेरा दीला-सा स्वागस किया असा कि बहू अत्यक 2 228 हा ग्रौः 
बटालियन में गसिबिसि के सार दोन अल क ५ है रद 
मेस । प्रत्येक दोत् में मुके काफी संघर्ष 2002 कप लिया म्ेस् 
का अच्छा निशाना सलग्राने लगा, द्र्लि का 400 कक बह में क्रिंट * 
एक छोटा-सा पद समान लिया और सेलों में भी पीछे न रहा ओर से दौड़! 
'क्स्ट इलेवन में था और ४४० गज की दौड़ में 8002408 विज के समान 
ब्रिटिश यूनिट एक उत्तम संस्था थी । यह एक है कल यहाँ का माठ 
और इसकी अपनी उच्च परम्पराएँ थीं | कमाए्५डिग गे अर मेक 
पिता था। उसके झब्द यहाँ कानून की तरह उुजत व रा | हम खरे 
यहाँ का शासक था। उसके निर्णय अमोघ शरौर हम लक दम 
लिए उसका व्यक्तित्व विशाल और भहान्‌ था। अधिकारियों, मेस, है 
फेम होते थे। काम तो उसके सहायक सेभालते थे । 5 थी. तीसरे वर 
एवं खातों के ठीक रखने की ज़िम्मेदारी बह 80 गे था। शिप्टाक 
पर एड्जुटेंट का पद था और यह अनेक दृष्टियों से महत्त्ववृण दक्ित रहेरे 
और डिल उसके क्षेत्र में थे । अ्रण्डर प्रॉफ़िसर उससे 2 इसलिए 
अनुशासन पालन कराने जैसा अ्रप्रिय काम भी उसी मा टियाँ थीं--सीहिं' 
स्वयं भी काफी अप्रिय हो गया था। सबाल्टरनों की दो कोटिया हा ओ कं 
और जू नियर--सीनियर सवाल्टर्न काफी पुराना आफ़िसर होत परोल? 
सेवा-काल सात से पन्द्रह वर्षों तक का होता था । किक कम 
किसी स्थान के रिक्त होने पर ही होती थी, समय-मान से नें सवाह्टर्तों के तं 
सीनियर सवाल्टर्न कभी-कभी इतना खीक उठता था कि सभी हा कक 
पड़ी कर व्यवहार करने लगता था। भूल हो जाने पर वह उन्हें हे कक 
में अतिरिक्त डिल करने का दण्ड देता था और स्वयं किसी वृक्ष की निकती 
खड़ा हो जाता था। तीन और छः वर्ष की सेवावधि के मध्य तो से डी कह 
तहण साना जाता था और तीन वर्ष से पहले तो उसका अस्तित्व | की 
स्वीकार किया जाता था, वह दिखलाई तो पड़ता था किन्तु उसकी व 
सुनी जाती थी । बंड-य 
पके बार एड्जुटेंट ने सवाल्टने स्तर के लोगों के साथ बड़ा ग्रह 
न बार किया। इसलिए हमने उसे सबक सिखाने की ठान हा हि 
अतिथि-रात्रि को भोजन के वाद सीनियर सवाल्टने ने उसे मुग-दु& अप 
अआमन्त्रित किया । इस बुद्ध में दोनों प्रतिदन्द्दी घरती प्र लेट जाते थे, आह 
टाँगें आपस में फँसा लेते थे और चतुराई व शक्ति के बल पर प्रतिपक्ष हा 
ँगों डे कोशिश्ञ में लगे रहते थे जब तक कि दोवों में से एँ 
पराजय न स्वीकार कर हे हे 
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रित योजना के श्रनुतार सारे सवाल्ट्न उसके ऊपर गिर पड़े और श्रपने 
व्म्मिल्तित भार से उम्र पीस दिया। उसकी टाँगों मे काफी चोट श्राई श्लौर 
उसके बाद कई दिलों तक वह चल-फिर नही सका। इस “सम्मिलित प्रयास” के 
विरुद्ध कोई दण्ड नही दिया जा सका। इस घटना के बाद बह काफी ढीला पड़ 
गया और उस बटालियन में शेप समय धाराम से बीता । 
हमे भ्रनेक अलिखित नियमों का पालन करना पड़ता था ; परेड के समय 
मे पाँच मिनट पहले पहुँच जाता, भ्पने से सीनियर आफिसरो, उच्च अधिका- 
रियो की किसी बात का जवाव ने देना तथा उनसे किसी प्रकार का तक ने 
करना, भावश्यकता पड़ने पर धमकी न देना अ्रपितु दण्ड देना, परेड एवं मेस 
में रेजीमैण्ट के बैंड को विविध घुनो से परिचित होना तथा रेजोम॑प्ट के इतिहास 
एवं उसकी परम्पराओ्रो का अर्माप्त ज्ञान प्राप्त करना । उपयुक्त वस्म पहनना 
तथा मर्यादा का पालन करना भनिवार्य था। जूनियर सवाल्टर्नों से यह अपेक्षा 
की जाती थी कि वे नियर्मित रूप से मेस मे भोजन करें तथा मेस के सम्बन्ध 
में इतना ज्ञान रखे कि भावश्यकता पड़ने पर भ्रपने सीनियर झॉफिसरों की 
सहायता कर सके । मेस' ही उनका घर था। काफी रात गए तक उन्हें ब्रिज 
सेलनी पड़ती थी तथा शराब परीस्यी कर समय गुदारना पड़ता था । मेस मे 
जल्दी श्राना प्ौर वहाँ से देर में जाना उनका धर्म धा। इस में चूक हो जाते 
पर अगले दिन प्रात.काल किसी प्रॉफ़िसर के सामने उनकी पेशी हो जाती थी 
पोर परिणाम कोई सुखद नही होता था । 
प्रिटिंण बटालियन के विभिन्‍न मेसों की विभिन्‍न परम्पराएँ थी। कुछ से 

तो राजा के स्वास्थ्य की कामना में सड़े द्वो कर मदिरा पी जाती थी, कुछ मे 
बे८ कर तथा कुछ में रसकी भावश्यकता नहीं समभी जाती थी । शायद इस 
लिए कि उतकी राज-भक्तित के प्रति किसी प्रकार की घंका नही की जा सकती 
धो। मेस मे तलवार वाँघ कर फेवल वोसैस्टर ही प्रा सकते थे ॥ उनकी 
रेजीमैण्टसम्बन्धी परम्पराएँ भी कुछ भोड़ी-सी भिन्‍न थी । उदाहरण के लिए, 
प्रेनेश्यिर गाई से को यहू भनुमति थी कि ये सगीव बाप कर पताका फहराते 
हुए नंगाड़े एवं बजाते हुए लन्‍्दन शहर में भार्च कर सकते हैं बयोकि सन्‌ १६५६ 

तक लंदन में केबल उन्ही की स्थापना हो पाई यो । रॉयल बंत्या पुजिलोदर्स 
के प्रभिमुप्त प्रथाघ (मार्च प्रास्ट) के समय उनके घाये कूों से सजी युनहुरे 

स्लोगों वाली बकरी उलतो है, बकर हिल के (स्वस्थ के लिए प्रमरीका 
झारा पड़े गए) युद्ध मे मी ३७३ जून १७७५ को उन्होने इस परम्परा का निर्वाह 

विद्या था। पठाझा पहराओे चलने को प्रया का मूल; प्रारभिक मानद $ी इस 

प्रधा में मित्र जाता है जबकि वह एक बल्पो पर प्रपना प्रिवाग्कि चि6झछ्ध 






६, मेस्ें झा भरम्म प्रठारहरों शठाम्दो के आरम्भ में हध्य था। 
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लटका कर उसे युद्ध भूमि के महत्त्वपूर्ण स्थल पर गाड़ देता था ताकि उसे अपने 
शिविर का पता रहे और आवश्यकता पड़ने पर उसके पक्ष के लोग वहाँ एकत्र 
हो सकें । पताकाएँ रेजीमैण्ट के उत्साह और उसके इतिहास की प्रतीक हैं । 
उन पर रेजीमेण्ट को मिले युद्ध के सम्मान-पदक और बज लगे होते हैं जो उसकी 
स्थापना से ले कर आज तक उसके द्वारा प्रदर्शित वीरतापूर्ण कार्यों का स्मरण 
कराते रहते हैं । 
सेना को जगाने के लिए होने वाले विगुल-नाद (रैविले") के वाद अंग्रेज 
छोटा हाजरी' लेते थे श्रर्थात्‌ विस्तरे में पड़े-पड़े चाय पीते, केला खाते या: 
बिस्कुट चवाते थे । कुछ समय वाद वे अपना नाइता करते थे--नाइते की मेज 
के चारों ओर बैठे हुए, समाचार-पत्रों के पीछे छिपे हुए वे गम्भीर एवं मौन 
अंग्रेज कठपुतली-जैसे लगते थे । 
बटालियन में एक अ्देली-अफसर' होता था जिसे “अ्रद॑ली कुत्ता' कहते थे । 
ड्यूटी के दित उसे बहुत काम करना पड़ता था । इस दिन वह घोड़े पर चढ़ 
कर क्वार्टर गार्ड भण्डारों व अन्य चीजों (जिसमें शौचालय भी थे) का, भोर 
से ले कर आधी रात के बाद तक, निरीक्षण करता फिरता था । 
घुड़सवारी, घू सेवाजी, पोलो, क्रिकेट तथा हाकी आदि के लिए सैनिकों को 
प्रोत्साहित किया जाता था। कभी-कभी घोड़ों एवं कुत्तों की दौड़ तथा नाठके 
एवं सिनेमा देखने की अनुमति भी मिल जाती थी । थोड़ा-बहुत नाच भी चल 
सकता था । किन्तु इन गतिविधियों से रेजीमैण्ट-सम्बन्धी किसी काम की हानि 
नहीं होनी चाहिए थी । सव प्रकार के असेनिक मनोविनोद 'सिसी” कहलाते थे 
और वजित थे। 
वी० कम्पनी की छठी पलटन की कमान मुझे सौंपी गई । भव मुझसे यह 
अपेक्षा की जाती थी कि मैं अपनी टुकड़ी की सामर्थ्य उसकी वर्ग-व्यवस्था, 
उसके प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता की पूरी जानकारी रक्‍्खू । मुभसे यह भी 
आशा की जाती थी कि व्यक्तिगत आच रण और अन्य क्षेत्रों में अपने ग्रधीनस्थ 
सैनिकों के सम्मुख आदर्श उपस्थित करूँ। मेरे लिए यह एक उल्लासकारी 
अनुभव था। इस लक्ष्य की सिद्धि के प्रयत्न में, मैंने स्वयं को सोद्देश्य एवं 
गौरवान्वित अनुभव किया । 
जिन व्यक्तियों की कमान हमारे हाथ में होती थी, हमें प्रत्येक क्षेत्र में 
उनकी अपेक्षा श्रेप्ठ होना चाहिए था जैसे मार्च॑करने में अधिक चुस्त, कमान 
करते समय अच्छे शब्दों का प्रयोग, निशाना लगाने और खेलों में उनसे श्रत्विक 


७. रेजीमेण्ट के जीवन के अनेक विगृुल-नादों में एक है रविले। प्राचीन युग में 
युद्ध-क्षेत्र में सेनापति इन विगुलों से विविध संगीत-नादों द्वारा अपनी सेना को आदेश 
दिया करते थे । 


प्रामुप्त 9 ४३ 


कुघल होना भावश्यक या। जिस यूनिद की कमान मेरे हाथ में थी, घूंसेवाजी 
में बहू भारत की चैम्पियन यूनिट थी भ्रौर एक मैं था जिसे धूगेवाजी का अर्ये 
भी नहीं मालूम था। यह कोई प्रच्छी बात सही थी, इसलिए साहस बटोर कर 
एक दिन में घखाड़े में कूद पड़ा ताकि कोई मेरी सामर्थ्य में सम्देह न कर सके ) 
घुरूघुय में तो मुझे ध्टतरॉर (वेंडमिटन को चिड़िया) की तरह उछाल 
दिया गया किन्तु धीरे-धीरे में प्रसाड़े में जमने लगा । कई वार नाक टूटी किस्तु 
मैं कभी निस्त्साहित नही हुभा भौर जब तक उमर बटालियन में रहा, प्रंसेबाजी 
का मेरा भभ्यात निरन्तर चलता रहा । 

- प्रथिकाश् प्रॉक़िसर साइकिल चलाते थे। किसी-किसी कमाण्डिय ऑफिसर 
के पास कार होती थी किन्तु वह भी पुरानी-्सी जिसकी कीमत एक हजार 
स्पये से अधिक नही होती थी । एक दिन मैंने मोटर साइकिल खरीदी श्ौर 
मेंस में नाश्ता करने के लिए, बडा प्रसतन होता हुआ उसी पर गया। याड़ी का 
शोर सुन कर कमाष्डिग ग्रॉफिसर, श्रघपक्मा समाचार-पत्र हाथ मे लिये, मेस से 
बाहर निकल प्राया और बोध में लाल-्पीला हो कर चीखा, 'किसकी अनुमति 
से तुमने यह खरीदी है ?” 

में नहीं समझ पाया कि मेंऐे किस नियम का उल्लंघन कर दिया था । 

, दुवारा इस पर चढ़े हुए नझर नहीं झाना, सुना ? यदि चढना ही चाहते 
हो तो धोडा खरीद लो ।! 

इसके बाद तक के लिए कोई स्थान नही था भौर उन दिलों तो विल्कुल 
नहीं था | अनुशासन इसी प्रकार सिखलाया जाता था । 

एक दिन कमाशण्टिंग श्रॉफिसर ने मुझ से बत्तस के शिकार पर साथ चलने 
को कहा । मैंने उसमे रपप्ठ कह दिया कि निर्दोष पशु-पक्षियों की हत्या करना 
मुझे पसन्द नही है जब्र तक कि वे मानव-जीवत के लिए भमिणाप ने बन जाएँ 
जैसे कि नरभक्षी शेर या जगली सुझ्रर | कर्वेल ने मुझ पर एक धृणापृर्ण दृष्टि 
डाली और वह शिकार पर झकेला चला यया । 

अतिप्टित व्यक्तियों से सम्पर्क बनाये रपना भी हमारे कर्तव्य का एक 
प्रग था। इन व्यक्तियों की सूची वटालियन डरा तैयार की जाती थी । इस 
सूली में वे ब्रिटिश और भारतीय, सैनिक और गैर-सेनिक, भिष्टजन होते थे 
जिन्हें भ्रधिकारी 'उचित' वर्ग का कोटि के मानते थे । 

_ रैजीमैप्ट कर जीवन प्रात:कालोन चाँदमारी या दिल से छुरु होता था। 
उमर बाद कार्यालय पहुँच कर दँनिको के श्राचरण-पन्र, चादमारी के परिणाम, 
छुट्टी, कपड़े अपराय तथा सम्मान एवं पुरस्कार धादि अनेक चीज़ो को देखना 
पह्या था। गैस में खाना साते के साथ-साथ सनिकों के कियो का निरीक्षण 
बज्ना द्ोता था तथा ग्रेलो मे भाग लेना होता था । 

ग्रभियों में काड्रो साववानो बरतनों पड़ती थी वयोकि धग्रेज़ो को उप्य- 
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प्रदेशीय रोगों का बहुत भय रहता था । पीने का पानी ग्रे करना, सोला टोप 
पहनना, वरफ आदि के उपयोग से स्वयं को ठण्डा रखना और सोते समय 
मसहरी का उपयोग करना वे धर्म का एक अंग मानते थे । हि 

अधिकांश शनिवारों को मैं अपने पुराने शिक्षक ब्रजलाल को भोजन के 
लिए आमन्त्रित कर लेता था । जिस समय मैं सेण्डहस्ट जा रहा था तो अपनी 
शुभ कामनाओं के रूप में उन्होंने सौ रुपये का एक नोट मेरे हाथ में हंस दिया 
थी । भारत लौटने पर मैंने कृतज्ञतास्वरूप उनसे अपने योग्य कोई सेवा पूछी तो 
उन्होंने उत्तर दिया कि अपने शेप जीवन को शराब में घुला देने के अतिरिक्त 
उन्तकी कोई इच्छा नहीं थी । जीवन से मोह टूट जाने के कारण उन्होंने यह 
मार्ग अपनाया था। मैंने उनके शब्दों को यथावत्‌ स्वीकार कर लिया। एर् 
वर्ष तक मैं उस बटालिय में रहा और इस अवधि में हम दोनों वरावर मिलते 
रहे । इसके बाद मैं उत्तर पश्चिम सीमान्त पर चला गया। इस एक व की 


अवधि में वे तो शराव पीते थे और मैं पानी पी-पी कर उनका साथ दिया करती 
था। 


ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर बटालियमनें पहाड़ी स्थानों पर चली जाया करती 
थीं । हम कसौली से सात मील दूर दगशाई गए । यहाँ हमें अन्य कामों के 
साथ-साथ खड'-दौड भी लगानी पड़ती थी जिसमें लगभग दो हज़ार की ऊँचाई 
पर चढ़ना होता था। ये लम्बी दौड़ें मुझे इतना थका देती थीं कि कई वार तो 
मेरे मुंह से खून आ जाता था । हि 

जव मैं डगशाई में था तो हकसर कसौली में भारतीय सिविल सेवा में 
परीक्षाधीन (प्रॉवेशन) था । हम दोनों कॉलेज में सहपाठी रहे थे । उसकी 
बहन धनराज किशोरी, जो मुझ से दो साल छोटी थी, उन दिनों उसी के पर्स 
थी । वह अ्रनेक गुणों से सम्पन्त, एक सुन्दर लड़की थी । हम दोनों में शी 
ही घनिष्ठता हो गई और मैं प्रतिक्षण उसके साथ की कामना करने लगा। 
इसलिए, मैं प्रायः कसौली जाने लगा । डगशाई से कसौली आते-जाने में चोद 
मील की यात्रा करनी पड़ती थी । इसके दो मार्ग थे--या तो टैक्सी से झ्राया- 
जाया जाए या पहाड़ी प्रदेश में पैदल चला जाए। टैक्सी करना तो मेरी सार्म 
थ्ये के वाहर था, इसलिए मैंने दूसरा मार्ग चुना । जाते समय तो दिन होता 
था और यात्रा सुग्मतापूर्वक हो जाती थी किन्तु लौटते समय स्थिति इससे 
भिन्‍न होती थी । सामान्यतः वहाँ से चलते-चलते मुझे आधी रात हो जाती थी 
और फिर घने जंगल के वीच से ग्रुज्र कर आना पड़ता था। रात की नीर 
बता में यह यात्रा एक भयावना अनुभव थी। जव मैंने एक दिन हकसर थे 
पूछा कि क्‍या मैं उसकी वहन से विवाह कर सकता था तो उसने बतलाया कि 
कि उसके एक साथी से उसकी सगाई होने की सम्भावना थी। किन्तु कुछ 
महीने बाद उसने सूचना दी कि उसकी वहन ने काफी सोचने-विचारने के वार्दे 
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मुझ में शिवाद अरता घरीतर कर विद्या पा। 
सत्र बह परिटनेंट $ पद पर सुझे साढ़े घार सो रपये प्रिमास केतन मिलंया 
मा । इस पने में से मुझे मेस का दिए पुकाना पिया था, दिदिश रेजीमेट के 
प्रपिवारों को प्रतिष्य  प्रनुम्ष रहवाॉसहुना पड़ता था घोर ईढ़ सो रपये 
भदि माय माँ हो भेयने पड़ते थे। दस दोलों हो झाफो सुश्किस गे युवा कर 
दे ये। में बहुत सादा जीर्न ज्यप्ोत्त करता था, उसमें शिखासिगा दे लिए 
बो्ई स्थान नहीं घा। बोसार माँ डी पिकित्या, भाइयों प्रौर बढ़त वो सिक्षा 
तप्रा ईनिक सच मिल कर भेरों धघरापिक सामर्स्य से बुत ऊपर हो जाते थे। 
विद हो ऋर मुझे एे मटाजन में काफ़ी ऊनो स्थाज की दर पर कापी ग्पया 
उपर घेना पड़ा जिस दुपाने में मुझे कई वर्ष लगे। 
इस बटालियन में मेने जीवन को निकट से देखा । भाग्तोयों को उसे दियो 
बाजी मुसौदपों को सामना करना पढ़ता था। प्रग्नेज उर्दे पूषा से 'बोग्ड' (वैरृट- 
मणिण्ड न्‍्रोग्पिष्टल थेस्टियमेंस) जहोे थे भौर उनसे दूरूदोनदूर रद्दों पे। भपने 
प्रत्तिर्ष के जिए हमे प्रत्येक पस पर सपर्ष करना पढ़ता था। हम में से कुछ 
धपने गु्ों के बल पर तथा शुछ प्राशाकारिता के बंद पर प्राये बड़ पते थे। 
भग्नेंज पपनो हो जाति के सोगो से मिससा-जुलना पसन्द करते थे। उनको 
प्रच्छा वेवन मिलता था, थे हर घीज्ध विसायत की बनी सरीदते थे, बड़े-बड़े 
ब्ंयतों में सपरियार रह थे तथा प्रगेझ कम तनस्वाद के नोकर (सामसामा, 
ममानची, मिशी, मेटतर, प्राया) रखते थे। शमग्पण्ड में तो साना भी हयय॑ 
पयाना पड़ता था सौर कपड़े भी झ्वपं पोते प्ठो थे किन्तु महा उन्हें कोई 
भाम नहीं करना पड़ठा था । 
ग्रात.फाल साय तो परेष्ट पर धले जाते थे प्रौर मेगसाहम ब्रिज या माह 
जॉग (एक चीन देशीय सेल) रीलती थी या काफी पीते हुए गषणप करती पी । 
उनको दिपादेशी बाद में भारतीय महिलायो ने भी यह पादत ग्रहण कर सी । 
थे दोपदर बाद सो जय तथा धाम मे नित्पप्रति कतव जाते जहां या तो एराब 
पीचे रहते था तेरा करते । रात के भोजन के बाद सिनेमा घले जाते जहां वेंये- 
बैंछे खुररदे भरा करते । कुल मिला कर उनकी बहुत भ्च्छी कट रही थी किस्तु 
दिखावा यह करते थे कि ये तो भारत में रह कर त्याय फर रहे थे । उनका 
विचार था कि भारतवप एक गर्म देश है णो मक्सियों, मच्छरों, गनन्‍्दगी व 
बीमारियों से भरा हुप्रा है परौर जद्धाँ रहना एक भ्रभिधाप है ।* साहब हम लोगों 
की भादतों में बरावर दोप निकालते रहते थे, हमारी निरक्षरता, हमारे जीवन 
के त्तौर-तरीकों तथा हमारे पिछड़ेपग का उपहास उड़ाते थे। यह सब कर के 
वे स्वये को समभाया करते थे कि वे तो यदां सेया-भाव से आये थे। झनेक 








उ. लेकिन यहाँ श्राने के लिए उन्हें निमन्त्रित किसने किया शा? 
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भ्रकार से भारत का खण्डन कर के वे भारत में अंग्रेज़ी राज के अस्तित की 
न्यायोचितता सिद्ध करते थे और स्वयं को समभाते थे कि इसकी स्थापना हो 
उन्होंने श्रसभ्य॒ लोगों के कल्याण के लिए की थी। उनका विचार था के 
जो कुछ कहते थे, वह आ्राप्त वाक्य था श्ौर जो कुछ भारतवासी करते थे, कह 
राजद्रोह था। स्वतन्त्र भारत की चर्चा करने वालों का वे मज़ाक उड़ाया करे 
थे। किन्तु जैसा कि वर्क ने वहुत पहले कहा था, “मुझे ऐसा कोई तरीका नहीं 
मालूम जिससे सब लोगों पर एक साथ अपराध मढ़ा जा सके |” 

पंतीस अधिकारियों तथा सात सो आदमियों की इस ब्रिटिश वटातिक 
में, मैं अकेला भारतीय था। अपने साथी अंग्रेज ऑफिसरों से मेरी कई वार 
गमगिम वहस हो जाती थी क्योंकि वे तो हमारी निरक्षरता, दरिद्रता, घमन्विता 
श्रादि की वात कह कर शअंग्रेज़ी राज की श्रनिवाय॑ता एवं उदारता सिद्ध किया 
करते थे जबकि मेरा यह कहना था कि हम लोगों की इन निर्वेलताओं ह# 
जड़ ही विदेशी शासन था. और उसको किसी दृष्टि से भी न्‍्यायोचित 
“हा जा सकता था तथा स्वायत्त शासन का हमारा मूलभूत अधिकार हैं 
मिलना चाहिए था। इन वातों के कारण कुछ मेरे देशवासी तथा कुछ अ्रंग्रे 
मुझे “राजनीतिक प्रवृत्ति! का व्यक्ति कहा करते थे । 


ईस्ट सरे रेजीमण्ट में अपनी परीक्षावधि के समाप्त होने के कुछ पहले मुझे ए 
भारतीय रेजीमैंट का नाम देना था जिसमें मैं आगे काम करना चाहता था। 
मैंने छठी राजपूताना राइफ़ल्स की पाँचवी वटालियन (नेपियरस) को झुत 
क्योंकि इसकी परम्पराएँ बहुत शानदार थीं तथा इसने काफी सम्मान ग्र्कित 
किया था। राइफल रेजीमैंट< में काम करना एक विशिष्टता ग्रिनी जाती मी 
क्योंकि इसकी वर्दी चुस्त होती थी तथा इसमें मेस किट मिलता था, यह तेज 
चाल से मार्च करती थी, इसका शिष्टाचार प्रसिद्ध था तथा इसका इतिहाप 
बड़ा प्रतिष्ठापूर्णं एवं इतिहास-प्रसिद्ध था। यह मेरा सौभाग्य था कि झ् 
अप्ठ बटालियन ने मुझे स्वीकार कर लिया । यह बटालियन वज्ञीरीस्तान हें 
वीहड़ पर्वतों के वीच रज़मक स्थान पर तेनात थी । 
शी अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों में यह प्रचार कर रखा था कि भारती 
शरफ़िसरों का दृष्टिकोण, संकीर्ण होता है और शायद वे उनकी पदोन्नति वर्ग 
अन्य कल्याणकारी विपयों में उनके प्रति पक्षपात करें जबकि साहब लोग 
_ उनके साथ न्यायोचित और निष्पक्ष व्यवहार करते हैं। इसलिए सेनिकों ए 


5. राइफल रेजी मैंट सन्‌ १७७५ में प्रारम्म हुई थी। इसे लाइन की वाई 
आर चलने का अधिकार था और यह प्रति मिनट १४० कदम मार्च करती थी | 
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आंफ़िसरों ने बड़े आशकित हृदय से हमारा स्वायत किया। उनको विश्वास 
नही होता था कि हम अपने विदेशी प्रतिरू्पों (काउप्टर-पार्ट ) के बराबर 
निकलेंगे क्योकि भ्रभी तक उन्होंने किसी भारतीय को 'साहव' की कुर्सी पर 
बैठे हुए नही देखा था । श्रपने को इस योग्य सिद्ध करने के लिए हमे काफी 
परिध्रम भौर उत्तेजना से काम करना पड़ता था। जैसे-जेंस भारतीयकरण ने 
प्रगति की, अग्रेयों की श्रेष्ता के जादू का लोप होता चला गया ! तथा द्वितीय 
विश्व युद्ध में, जब हमने श्रपने साहस और वोरत्व का पूरा परिचय दिया तो 
इस पौराणिक कथा का विल्कुल लोप ही गया । 
यद्यपि यह्‌ एक भारतीय बटालियन थी किन्तु मैंस में झपनी भाषा में 

बातचीत करने, रेडियो पर भारतीय संगीत सुनने या विशेष अवसरों के अतति- 
रिक्त भारतीय कट्री खाने को निरुत्साहिंत किया जाता था। वात्तचीत्त खेलों 
तथा गैर-विवादास्पद बिपयों तक ही केन्द्रित होती थी ( सप्ताह में चार भोजन- 
रात्रियाँ होती थी, जिनमे मेंस में भोजन करना सव के लिए श्रनिवार्थ था भौर 
इस बीच रेजीमैंट का पाइप वँण्ड बजता रहता था) हम अपने पेशे से सम्बन्धित 

बात नहीं कर सकते थे तथा वार्ता के मध्य किसी भी सन्दर्भ मे महिलाओों 

का नाम नहीं ले सकेते थे; यदि कभी इस नियम का उल्लंघन हो जाता तो 

हमे सवको शराब पिलानी पड़ती थीं। मुझे स्पप्टवः स्मरण है कि मैं तथा 

कुछ अन्य भारतीय, जो बहुत झल्पसर्या में थे, अपने राष्ट्रवादी लक्ष्य के पक्ष 

मे तर्क देते या अपने राष्ट्रीय नेताओं के समर्थन में कुछ कहते तो द्वमारे अनेक 

देशवाप्ती, जो बाद मे काफी महत्त्वपूर्ण सैनिक पदों पर भ्रात्तीन हुए, मैस में 

वया धन्य स्थानों पर होने वाली इस चर्चा के मध्य, अपने तत्कालीन स्वामियों 

को प्रसन्न करने एवं सस्ती लोकप्रियता श्रजित करने के लिए, ग्रांधी झोर 

नह जैसे राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर बड़ी भ्वाउनीय एवं आलोचनात्मक 

टिप्पणी करते और मझंग्रेज़ी राज एवं अग्रेज्ज प्रभुमो की प्रशसा करते थे । ' 
मैकाले के सामने शायद इसी वर्ग के लोग रहे होगे जब उसने १३० वर्ष पहले 

कहा था : 


“हमें इस प्रकार का वर्ग निमित्त करने के लिए अपनी पुरी शकित 
लगा देनी चाहिए जो हमारे तथा हमारे द्वारा शासित करोड़ो लोगो के 
वोच दुभाषिये का काम कर सके--ऐसे लोगों का वर्ग जो रक्त झौर वर्ण से 
तो भारतीय हो किन्तु रुचि, विचार, मापा एवं सति से प्रग्नेज हो ।" 


जो लोग इस वर्ग में नही ये, जो चादुरूरिता मे विश्वास नहीं करते थे 
और जो स्वतन्धता की भाववा द्रा मार्यभ्रप्ट” हो गए ये, उन्हे भर्नेज 


